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.. विशेष--कहीं-कहं संबतों में एक वर्ष की न्‍्यूनाधिकता प्रतीत होगी, जो चेन्रादि और कार्तिकादि 
गणना से आ गई हैं। अ्रतः इन दोनों का ध्यान रखकर यथा संवत्‌ जान लेना चाहिए। घटना-क्रम 


में सर्वत्र चैन्रादि संबत्‌ ही दिया गया है। जन्म-संवत्‌ .में कार्तिकादि गणना का सम्मिश्रण कहीं दो 
गया है.। है *' द 





श्रीद्वारकेशों जयति 


कलह पी न 


तिहास-लेखक मेरे इस कथन को प्रमत्त-प्रलाप भले ही कह बेठें, पर 
जिसे समय, घटना अथवा संयोग इन नामों से सम्बोधित किया 
जाता है, उसे में 'देवेच्छा! न कहकर प्रभु की इच्छा कहूँगा। यदि 
किसी कार्य अथवा वस्तु के निर्देश के लिये कोई सुन्दर शब्द मिलता 
है, तो हम अपना शब्ददारिद्र य क्‍यों प्रकट करें ? तात्पय यह कि कोई 
भी काय लाख चेष्टा करने पर भी यदि विल्म्ब से ( उसके समय पर ) 
ही पूण होता है, तो में उसे उसी प्रभु की इच्छा पर छोड़ता आया 
जो सबं-नियामक एवं बद्धि-प्रेरक है । 
मेरे उक्त विश्वास की पुष्टि तब और भी हो गई है, जब असहायता, पर्याप्त साधन- 
हीनता एवं अल्पज्ञता के विद्यमान होते भी प्रस्तुत कार्य की यथा कथ्ंचित्‌ पूर्ति हो गई है । 
साहाय्य प्राप्ति में जहाँ श्वास-रोग के कारण मेरे स्व-शरीर ने समय-समय पर अनभीष्ठ प्रत्युत्तर 
दे दिया था, वहाँ अन्य की कथा ही क्या कहूँ? ग्न्थ-लेखन की विज्ञता में इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा कि--न तो में इतिहास का विद्यार्थी ही रहा हूँ ओर न अध्ययनशील ही । जीवन के 
गत चालीस वर्षों में यह पहिला ही कठु अवसर है, जब किसी तलस्पर्शी विद्वान की इस विषय 
पर सम्मति लिये बिना ही क़लम उठा ली गई है| कुछ भी हो, ओर जेसा कुछ भी हो, सेवा- 
भावना से प्रेरित होकर ही प्रस्तुत ग्रन्थ पाठकवगगे के समक्ष आज उपस्थापित किया जा रहा है । 
सं० १६६४-६४ में प्रस्तुत अन्थ कांकरोली के प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ इन तीन भागों के 
लेखकों अथवा सम्पादकों ने अपना-अपना कार्य पूरा कर लिया ओर मुझे परीक्षा-कसौटी के 
लिये!छोड़ दिया, अस्त । सं० १६६४ के प्रथम दिन से इसकां लिखना ओर साथ ही छपाना भी 
प्रारंभ हुआ 
शुद्धाद्दैत-सम्प्रदाय में हिन्दी-साहित्य को जो स्थान प्राप्त है, और उसने जो प्रारम्भ से उसे 
प्रश्नय दिया है, उसकी प्रशंसा हिन्दी-साहित्य के कई इतिहास-लेखकों ने यथास्थान की है, 
पर दुःख इस बात का है कि--अभी तक उस सम्प्रदाय के द्वारा वास्तविक रूप में उस साहित्य: 
का प्रकाशन नहीं किया गया, जो उसकी अमूल्य निधि होने के साथ राष्ट-भाषा हिन्दी के लिये. 


२ कांकरोली का इतिहास 
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एक अमर देन है। आज जो भी हिन्दी के उज्ज्वल रत्न अष्टछाप' आदि की कृति प्रकाश में 
आई है वह या तो गुजर भाषा-भाषियों के द्वारा ही; जो उसके मोलिक रूप से सवंथा अनसभिज्ञ 
हैं, अथवा उन साहित्यिक व्यक्तियों द्वारा, जो साम्प्रदायिक भावनाओं से शुष्क नहीं तो उदासीन 
अवश्य हैं। ऐसी अवस्था में उस साहित्य-माधुरी से वंचित रह जाना पड़ता है, जो साहित्य- 
संसार की जीवन-घुटी है । 
साहित्य का कोई भी ग्राचीन अन्थ किस आन्‍न्तरिक भावना, कल्पना किंवा परिस्थिति का 
प्रतिफल है, यह तब तक ध्यान-पथ में नहीं आ सकता; जब तक कि उस रस में स्वयं भींजने की 
 चेष्टा न की जाय । ऊपर-ही-ऊपर से किसी भावना के काल्पनिक प्रतिरेखा-चित्र खींचने को भल 
ही सफलता मान ली जाय, पर अन्‍न्तस्तल में प्रविष्ट होकर वहाँ से अमूल्य रत्न निकालकर 
रखना दूंसरी बात है। परिताप है कि इस ओर किसी भी तरफ़ से चेष्टा नहीं की गई, जहाँ 
साम्प्रदायिक लेखक अपने सत्य इतिहास के संकलनाथे प्रायः प्रवृत्त ही नहीं हुए, वहाँ उसके प्रकाशन 
की बात तो कोसों दूर । ऐसी अवस्था में वही हुआ, जो होना चाहिये अथवा होता आया है । 
तत्त्वज्ञ पुरुषों की संख्या करांगुलियों पर परिगणनेय है। उनके सम्मुख किसी भी सिद्धान्त 
की अच्छाई अथवा बुराई प्रकट होकर भी अपना उतना प्रभाव नहीं जमा सकती, जितना 
जनसाधारण की आन्त धारणा | इस भ्रान्त धारणा के उत्तरदाता वे लेखक हैं, जो गवेषणा किये 
विना ही इतिहास-जेसे दुरूह कार्य का संपादन कर डालते हैं। आज सिद्धांतों की सुचारुता पर 
जितना ध्यान नहीं दिया जाता, उतना ऊपरी उपकरण पर । जिस वस्तु के बाह्य ओर आनन्‍्तर 
दोनो रूप र्मणीय हैं, उसकी ओर जन-समह का आकृष्ट होना सहज है, पर जो बाह्य ढंग से 
सर्वथा ही कुचैल और आन्तर अवस्था में मनोरम हो, तो उसकी ओर आकृष्ट होना उन्हीं के लिये 
संभव है, जो गंभीरता के उपासक हैं । अतः इसकी नितान्त आवश्यकता है कि--किसी भी काये । 
को, जो आन्तर स्थिति में मोलिक एवं संग्राह्म है, ऊपर से भी परिमा्जित स्थिति में रक्खा जाय । 
साम्प्रदायिक लेखकों की इतिहास-लेखन की उदासीनता ने जो जन-धारणा उत्पन्न कर ली है, 
उससे उनका अहित तो होता ही है, पर समाज और साहित्य का भी । 
हमारे इतिहास के प्रति अमात्मक प्रचार अथवा प्रकाशन ने भी अभी तक उन गवेपणाओं 
को पूर्ण नहीं होने दिया है, जो आज से कितने ही दिन पूर्व हो जानी चाहिए थीं। अद्यावधि | 
: हिंदी-साहित्य की खोज का जो इतिहास निकला है या निकल रहा है; वह सन्दिग्ध ओर ऊपरी 
_टटोल ही है, वास्‍्ष्तव में उसका अधिकांश इतिहास सम्प्रदाय के इतिहास के साथ छिपा हुआ 
है। कितने ही कवियों और विद्वानों का परिचय तब तक पूरा नहीं किया जा सकता; जब तक 
सम्प्रदाय और उसके संचालकों ( तिलकायितों ) के जीवन-चरित्र की गवेषणा न कर ली जाय । 
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इसी अन्धाधुन्ध का परिणाम है कि आज जगद्विख्यात वल्लभाचाय-जेसे महापुरुषों का चरित्र 
भी प्रामाणिक रूप से हिन्दी में उपलब्ध नहीं होता । यह तो ठीक, पर उसके यद्वातद्वा प्रकाशन 
ने जन-समाज की धारणा को ही बदल दिया है। दृष्टान्त रूप वल्लभाचाय के चरित्र और सिद्धान्त 
पर भारतका घार्मिक इतिहास” लिखनेवाले पं० शिवशंकर मिश्र जहाँ ऊज्ू-जलूल लिखने में 
नहीं चूके, वहाँ “काशी-नागरी-प्रचारिणी”-जेसी भारत-प्रसिद्ध संस्था भी “हिन्दी-शब्द्सागर” में 
उनके नाम का संक्षिप्त विवेचन देती हुई उसी रंग में बहक गई । जहाँ मूल आचाये के चरित्र की 
यह दशा है, वहाँ उनकी वंश-परम्परा के प्रति जनसमाज की सुरुचि-पू्ण घारणा केसे उत्पन्न हो' 
सकती है, और उनके सर्वेविध उपकारों की स्मृति के लिये कोई -अन्वेषक केसे प्रवृत्त हो सकता है ? 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सर्वप्रथम शुद्धाद्वेत-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक जगदूगुरु श्रीवल्लभाचाये का जीवन- 
चरित्र जहाँ तक बन पड़ा है, ऐतिहासिक आधारों पर लिखा गया है' ओर बाद में उनके आत्मजों 
का । इसके बाद हम अपनी लेख-धारा उसी सम्प्रदाय के तृतीय पीठ की ओर मोड़ देते हैं, जो 
इतिहास, धामिक जगत्‌ ओर साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विशेषता रखता आया है। यदि इसी 
प्रकार प्रत्येक पीठ का स्व॒तन्त्र इतिहास प्रकाशित किया जाय, तो समस्त सम्प्रदाय के इतिहास की 
रूपरेखा निधारित की जा सकती है; ओर उस पर कोई भी स्व॒तन्त्र लेखक प्रामाणिक तोर पर कुछ 
लिखने को उत्साहित हो सकता हे । यह कतेव्य उन-उन पीठाधीश्वरों का है, जो वर्तेमान समय में 
उसके भाग्य-विधाता हैं । इसी दृष्टि से आज तृतीय पीठ का प्रस्तुत इतिहास विद्या-विभाग द्वारा 
प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, प्रत्युत ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
दृष्टि से भी जीवन-चरित्र लिखने की चेष्टा की गई है।. द 

हिन्दी-संसार को यह जानकर हषे होगा कि इसी सिलसिले में हिंदी तथा संस्क्ृत-साहित्य 
ओर उसके कुद्ध अमर रत्नों की खोज की जा सकी है, जिससे बहुत कुछ नवीन प्रकाश पड़ने 
की संभावना है। हम ऐसे ज्ञात और अज्ञात कई विद्वानों और कवियों का प्रामाशिक परिचय 
तेयार कर रहे हैं, जो सम्प्रदाय के सेवक होते हुए भी साहित्य-जगत्‌ के भाग्य-विधाता हैं। 
हिंदी-भक्त कवियों की खोज तो अभी हिन्दी-जगत्‌ में अपणो ही है। इस पर सम्प्रदाय के 
इतिहास-प्रकाशन द्वारा ही आलोक पड़ सकता है । 

यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ में समयाभाव एवं आकार-बृद्धि के भय से साम्प्रदायिक सिद्धांत और 
उसके प्रारंभिक इतिहास अथच प्रांसंगिक अन्य ज्ञातव्य विषयों पर प्रकाश नहीं डाला जा सका 
है, फिर भी यत्‌किंचित्‌ रूप से यत्रतत्र उसका समावेश किया गया है। इतिहास-नायकों के 
संकलित जीवन-चरित्र में प्रायः उन सभी घटनाओं का समावेश किया गया है, जो किसी भी 
ऐतिहासिक आधार पर अवलम्बित थीं। यद्यपि घटना-क्रम और विशेष परिवर्तन को लक्ष्य 
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में रखकर प्रस्तुत अ्न्थ में प्रकरण विभाग ओर यथाशक्य प्राप्त सभी घटनाओं का उल्लेख किया 
गया है, फिर भी बहुत कुछ अंश पूर्ण गबेषणा के अभाव एवं अनुपलब्धि से अवशिष्ट रह गया 
होगा$8 । इसी ग्रकार पत्र १२० । क से १२०। ज तक कुछ अवशिष्ट अंश स्थानानन्‍्तर पर देना ३१४ 
पड़ा है । पत्र ४६ पर जो प्राचीन पत्र छपाया गया है, वह 'प्रभुचरित्र-चिन्तामरिएः-नामक ग्रन्थ 
का एक अंश है, जो हमें अब विदित हुआ है । 

इतिहास-संकलन में सहायक सामग्री की सूची देकर भूमिका का कलेवर बढ़ाना बृथा है, 
फिर भी इतना कहना पड़ेगा कि--विद्या-विभाग, सरस्वती-भंडार एवं संस्थान के राजकीय संग्रह 
से जो उपकरण मिला हे वह १४ प्रतिशत सहायक सिद्ध हआ हे । जीवन-सम्बन्धी कुछ ण्सी द गाए 
बातें, जो स्थायी इतिहास पर अपनी कुछ भी छाप नहीं छोड़तीं ओर काल के साथ अन्तहिंत क्‍ । 
हो जाती हैं, यहाँ नहीं लिखी गई हैं। द है 

प्रस्तुत अन्थ के चार भाग हैं, जिनमें कांकरोली ओर ठृतीय पीठ से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रायः सभी साहित्य का समावेश हो जाता है। प्रथम भाग- श्रीद्वारकाधीश की प्राकल्यवातों, 
द्वि० भाग-कांकरोली का इतिहास, ठृ० भाग--श्रीद्वारकाधीश की सेवा-र गार-प्रणाली ओर 
चतुर्थ भाग-तृतीय गृह की कीतेन-प्रणालिका है.। इन चारों भागों के लेखक और सम्पादकः 
अलग-अलग हैं । एतद्विषय सभी साहित्य को एकत्र करने के लिये इस समग्न पुस्तक का नाम 
“काॉकरोली” रक्‍्खा गया है। पाठकों के सोकय के लिये इसके चारों भाग अलग-अलग भी 
रक्खे गये हैं ओर संयुक्त भी । प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ भाग का मुद्रण सं० १६६७ ओर ६६४ में 
सम्पूर्ण हो गया और लगभग डेढ़ वर्ष बाद यह द्वितीय भाग मुद्रित हो सका है । इस प्रकार 











%# इसी प्रकार का एक वर्शन ग्रंथ के छुप जाने पर मिला, जो यहाँ दिया जा रहा हं-- 
ग्रनुसन्धान-पत्र-- १४४ पाराशष्ट रे 
श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( प्रथम ) का एक शिष्य द्वारकादास का पुत्र बल्लभदास हिंदी-भाषा का 
कवि हआ है। उसके बनाये हुए. निम्नलिखित छोटे-छोटे ग्रंथ सरस्वती-मंडार, कांकरोली म॑ उपलब्ध 
होते हें-- 
श्रीआचायजी के सेव्य-स्वरूप को वर्णन, अपूण, पद्मयमय, पत्र २ पद्म ७. 
. श्रीवनत्रजलीला, पूर्ण, पत्र २६, पद्म १०४ । इसमें उक्त महाराजश्री को सं० १७४७ को ब्रजयात्रा 
का तिथि-बार यथाबस्थित वर्णन है । 

३. मनोरथ-लीला, इसका नाम “गोपीमनोर्थलीला' भी है | रचना-काल सं० १७६३ मार्ग ० ४। 
इस ग्रंथ में कवि ने ब्रजभूषणजी महाराज( प्रथम )कत द्वारकाधीश के छुप्पन भोग मनोरथ का वणुन 
किया है, जो इस समय के पूर्व किया गया था, जिसका संवत्‌ नहीं लिखा गया है । 

. ४, स्फुट पद्म, कवित्त तथा दोहा | 
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इस समग्र ग्रन्थ के लेखन, सम्पादन और प्रकाशन में ढाई वष का समय लग गया, जिसका 
मुख्य कारण मेरे स्वास्थ्य, एकत्र निवास और किसी अन्य सहायक व्यक्ति का अभाव ही है। 
ग्रन्थ की रमणीयता के लिये प्राचीन, अर्वांचीन एकरंगे, बहुरंगे ४२ चित्रों का भी यथास्थान 
सन्निवेश किया गया है। यद्यपि टिप्पणियों के द्वारा- जिनमें अधिकांश ताम्रपत्र, व्यावहारिक 
पत्र, शिलालेख ओर आवश्यक सूचनाएँ हैं--भ्रन्थ का कलेबर कुछ बढ़ गया है। तथापि इससे 
जहाँ विद्याविभागाध्यक्ष वर्तमान तिलकायित महाराजश्री की आज्ञा की पूर्ति होती है, वहाँ 
प्राचीन ऐतिह्य का प्रकाशन, उसकी वास्तविकता ओर छुछ शैली का परिदर्शन भी होता है । 
ग्रन्थ-प्रकाशन में लोकिक उपकार-स्मरण एक आवश्यक वस्तु है। मुझे सबसे अधिक 
ज्ञातव्य विषयों का साहाय्य माननीय म० सम? पं० गोरीशंकर हीराचन्दजी ओमा रचित 
“उद्यपुर-राज्य का इतिहास' से प्राप्त हुआ है। यद्यपि उनके दर्शन का सोभाग्य मुझे अभी 
तक प्राप्त नहीं हुआ है, और वे विद्या-विभाग के नाते इस लेखक के लिये एक अच्छा अभिप्राय 
लिख गये हैं। में इस इतिहास-लेखन के प्रथम प्रयास में उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। किसी 
एकाथ स्थल पर मुझे उनके किसी लेख पर कुछ संशोधन करना पड़ा है, जो आवश्यक था, 
फिर भी उदयपुर-राज्य से कांकरोली का विशेष सम्बन्ध होने के कारण उनका उपकार जिस्मृत 
नहीं किया जा सकता | इच्छा थी कि-प्रस्तुत इतिहास को एक बार उनके दृष्टि-पथ का पथिक 
बना दिया जाता, पर समयाभाव ओर आहकों की त्वरा ने ऐसा संयोग आने नहीं दिया। 
द्वितीय उपकार-स्मरण बाबू विट्ुलदासजी ( प्रदेश-भंडार अधिकारीजी ) का है, जिन्होंने यथा- 
स्थान सन्निविष्ट करने के लिये हमें ताम्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ प्रदान कीं । श्रीकृष्ण- 
भंडार द्वारा प्राचीन रोकड-बहियों से हमें बहुत कुछ संकेत भिन्ले हैं, जिसमें माशिकलालजी 
वाशिष्ठ ने अच्छा परिश्रम किया है, तद्थ धन्यवाद है । संक्षेप में जिन-जिन लेखकों की पुस्तकों 
का उद्धरण यहाँ लिया गया है, उन सबका उपकार-ज।स्‍स्मरण न करना अशिष्टता होगी 
ओर साथ ही उन पेशगी ग्राहकों का भी उपकार हमें न भूलना चाहिये, जिन्होंने पहिले 
से मूल्य जमा करांकर अवांछित बिलम्ब सहते हुए भी अपनी धीर बृत्ति का परिचय 
दिया है। ग्रन्थ के मुद्रक 'गंगा-फ़ाइनआटट-प्रेश/' लखनऊ के अध्यक्ष एवं सुधा” के यशस्वी 
सम्पादक श्रीयुत दुलारेलालजी भागव तथा मेनेनर महोदय धघन्यवादाहे हैं, जिन्होंने बहुत 
कुछ कठिनाइयों को दूर करते हुए ग्रन्थ को आवश्यक सजावट के साथ मुद्रित किया है। 
प्रेस की अथवा हमारी असावधानी से रह जानेवाली अन्य त्रुटियों पर ध्यान न देकर 
उन्हें संशोधित कर लेने की विनय कर लेना भी अप्रासंगिक न होगा । 

निष्कारण करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीप्रमु द्वारकाघीश का स्मरण करते हुए हम 
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प्राकुधन से विराम लेते है, जिनके सूच्मातिसूक््म कणात्मक अलोकिक कृपा-बल से यह 
सदनुष्ठान पूरा हो सका है। समय-समय पर अपेक्षित साथनों का सहयोग, जिज्ञासाओं की 
पूर्ति ओर अतकिक प्रमाणवस्तु की उपलब्धि हो जाना आदि कुछ सामयिक अनुभव की ऐसी बातें 
हैं, जिनसे यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि--“यज्ञेव॑ तन्नेवम्‌? 

काल-चक्र की गति-अनुसार प्रत्येक काय की उन्नति किंवा अवनति का परिदर्शन एक विशेष 
युग में हुआ करता है । सं० १६८४ के प्रारंभ दिवस विद्या-विभाग की संस्थापना हुई थी, 
जिसे आज लगभग एक पूरा युग होने आया है.। उसके विगत समय के अनुष्ठित कायकलाप 
की समीक्षा निष्पक्त व्यक्ति ही कर सकता है, पर इतना अवश्य है कि उसने इस समय के बीच 
में कुछ-न-कुछ कारय किया # ओर दशाब्दि-महोत्सव के आयोजन द्वारा साहित्य-जगत से 
अपना संपके बढ़ाया है | इसी उत्सव की स्मृति में प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम, दतीय और चतथ 
भाग सोकय-बश प्रथम प्रकाशित किये गये थे, ओर अब यह द्वितीय भाग भी उपस्थापित किया 
जा रहा है। 

विद्या-विभाग के युग-परिवतेन के साथ अवश्यम्भावी व्यवस्था-परिवर्तेन उसे किसी भी दिशा 
की ओर अग्रसर कर सकता है । यदि इसके अध्यक्ष महोदय इस प्रवाह का उचित उपयोग कर 
सकते हैं, तो प्रस्तुत संस्था साहित्य-संगीत-कलात्मक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में जन-समाज का 
बड़ा उपकार कर सकती है, जो “परमाराधन तद्डि पुरुषस्याखिलात्मनः” का प्रोज्ज्वल रहृष्टान्त 
उपस्थित कर देगा । आगामी युग में श्रीप्रभु विद्यानविभाग को अत्यधिक साधनसम्पन्न, कायशील 
एंव सफल बनावें, यही मंगलमय प्राथेना है । 





कांकरोल्ी शुभाकांक्ी-- 
ः श्रीविट्रलेश प्रभुचरण प्राकदयोत्सव पो० कंठमशि शास्त्री विशारद 
| पोष कृष्ण ६ बुध, सं० १६६६ द संचालक 
ता० ३-१ सन्‌ १६४० विद्या-विभाग, कांकरोली 
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# देखों--विद्याविभाग का मुद्रित एकादशवर्षीय कार्य-विवरण । 
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भौगोलिक वर्णन 
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श्रीद्वारकाधीश प्रभु की नगरी कांकरोली, उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य का एक देवस्थान है। 


इसका सर्वाशतः भौगोलिक वर्णन मेवाड़ से ही सम्बन्ध रखता है। अतः पहिले मेवाड़ की 


एंतद्विषयक स्थिति का दिग्द्शन करा देना अग्नासंगिक न होगा । 

यह देश, जिसे हिन्दी में मेवाड़ और संस्कृत में मेद्पाट कहते हैं, राजपूताना के दक्षिणी 
विभाग में २३.४६ से २५.२८ उत्तर अक्ञांश और ७३.१ से ७५. ४६ 
पूरव-देशान्तर के बीच फैला हुआ मभूभाग है, जिसका ज्षत्रफल १२६६१ 
वगमील है। जब से इसकी राजधानी चित्तोड़ से उठकर उद्यपुर में 
आई, तभी से यह “उद्यपुर-राज्य” इस नाम से भी प्रख्यात हो गया। वास्तव में मेवाड़ अमर 
भारतवर्ष का हृदय है, जो सबेदा प्रतिस्पन्दित होता रहा है। इसके उत्तर में अजमेर-मेरवाड़ा 
ओर शाहपुरा का इलाक़ा, पश्चिम में जोधपुर और सिरोही-राज्य, नेऋत्य कोण में ईंडर, दक्षिण 
मे डूँगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़-राज्य ; पूत्र में सिन्धिया का परगना नीमच, टोंक का 
परगना नीवा, हैडा और बूँदी तथा कोटा का राज्य है। ईश/न कोण में देवली के निकट जयपुर 
का इलाक़ा आ गया है। 

कांकरोली मेवाड़-राज्य के अधीन एक देवस्थान ( ठिकाना ) है, जो उसके राजनगर ( सम्प्रति 
राजसमुद्र ) जिले के अन्तगेत है। यह उदयपुर शहर से ३६ मील उत्तर-पूव में ओर नाथद्वारा 


भोगोलिक 
स्थिति & 


से ११ मील उत्तर में राजसमुद्र की बाँध ओर किनारे पर २५.४७ ओर ७३.४३ रेखांश पर अवस्थित 


है । श्रीद्वारकाधीश प्रभु की पुरी होने के कारण जहाँ यह द्वारकापरी का स्मरण कराती है, वहाँ 
राजसमुद्र समुद्र का ओर उसमें गिरनेवाली गोमती गोमती नदी का। 
इसका नाम 'कांकरोली” ओर “काँकडोली” इन दोनों रूपों में मिलता है । 'राजप्रशस्ति' नामक 
हा ७७ *० 9. €< न (ः लेखों में कॉँ' रस 
महाकाव्य में इसे काकरोली' लिखा गया है ओर ताम्रपत्र एवं कई शिलालेखों में 'काँकडोली' भी 
इसका नाम लिखा मिलता हे । इसका कारण आन्तीय भाषा का '₹” का कठोर उच्चारण “डे 
मालूम पडता है । 
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ब्सकलसत 


उसपर तन ३३ ३“ स कण कप गरचा वन कट सात तट विन 72 पलक मम 


0 
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॥ ॥। 












न नम मन 
नल कक की जा 
के अल 23333232253333233 









पर कांकरोली का इतिहास 


“५.२, # १. आ जी अहंकार का+भेक,, समन री यह कार हरी, (लक आर भी हब न आय आप 6 पी का 8... “2 आम 


राजसमुद्र बनने के पहिले यह एक छोटी-सी आबादी का गाँव था। इस समय का इसका 
कोई वरणुन इसलिये नहीं मिलता कि--वह किसी घटना से अपना विशेष सम्बन्ध नहीं रखता। 
'राजप्रशस्ति' काव्य में राजसमुद्र के निर्माण-प्रकार में कई स्थानों पर इसके नाम का उल्लेख 
किया है, जिसमें उसके कई कुआँ, बावड़ी ओर साथ की ज़मीन के तालाब के भीतर आ जाने 
आदि की बात कही गई है। इसके बाद तालाब के बन जाने पर कांकरोली के समीपवर्ती बन्ध 
का वणन करते हुए उसकी लम्बाई, चौड़ाई, उँचाई ओर बने हुए मंडप आदि तथा श्रीद्वारका- 
धीश के त्रिराजनें आदि का भी उल्लेख किया गया है । 
कांकरोली नगरी के पूर्व में आसोटियागाम है, जो इसमें मोज़े के पट्टे का एक गाम है। उसके 
आगे कोण में तालेडी नदी आ जाती है। दक्षिण में खालसा के मौज़ा दोहिन्दा की सरहदूद 
मिल जाती है ओर पश्चिम में मौज़ा हवाला ( कांकरोली का वह भाग, जिसमें आबादी नहीं है ) 
ओर मौज़ा मंडाया तथा राजनगर ख़ालसा की सरहदुद आ गई है । पश्चिम से लेकर पूर्व तक 
उत्तर दिशा में विशाल राजसमुद्र तालाब है । 
खास कांकरोली का कुल रक़बा १०६४ है, जिसमें ४६३.४ ज़मीन पर खेती होती है। इसकी 
सारी ज़मीन तालाब से नीचे आ जाने से इसकी आबपाशी का जरिया नहर है। खेतों में कु 
होने पर भी काश्तकार तालाब का पानी ही सिंचाई के काम में लाते हैं । पैदावार में धान, जो, 
मकक्‍की, गेहूँ, चना आदि होते हैं, पर रजका ज्यादा बोया जाता है, जो जानवरों के काम आता है। 
तालाब की नहर से ठिकाने की ज़मीन की जो पिलाई की जाती है, उस पर १४० बीघा को छोड़- 
कर शेष की आवक ख़ालसा में जमा होती है । क्‍ 
मेवाड़ में अरवज्ञी (आडावल्ली) पहाड़ की श्रेणियाँ अजमेर और मेरवाड़ में होती हुई दीवेर 
पर्वत-अ्रेणी..»े निर्केट मेवाड़ में प्रवेश करती हैं । यहाँ इनकी चौड़ाई और डेंचाई कम 
/ पर मारवाड़ के किनारे-किनारे वह बढ़ती गई है। कंभलगढ़ पर इनकी 
उ चाई ३५५८ ओर आगे गोग दा से १५ मील उत्तर में ४३१४५ फूट तक पहुँच गई है। ये पव॑त- 
श्रेणियाँ राज्य के वायव्य कोण से लगाकर सारे पश्चिमी तथा दक्षिणी हिस्से में फेली हुई हैं । 
उत्तर में खारी नदी से लगाकर चित्तोड़ से कुछ दक्षिण तक ओर चित्तौड़ से देवारी तक समान 
भूभाग है | दूसरी पबेत-श्रेणी राज्य के ईशान कोण से देवली के पास से शुरू होकर मीलवाडे हि 
तक चली गई है। तीसरी श्रेणी देवली के पास से निकलकर राज्य के पूर्वीय हिस्से में जहाजपुर, + 
बीजोल्या, भेंसरोडगढ़े और मैनाल होती चित्तौड़ से दक्षिण तक जा पहुँची है | इसकी उँचाई 


२००० फ़रीट से अधिक नहीं है । देवारी से लगाकर राज्य का सारा पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा 
पहाड़ियों से भरा हुआ है। द | 
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पवतों में होकर एक देश से दूसरे देश को आने-जाने के तंग रास्ते ग्रान्तीय भाषा में 
'नाल! कहलाते हैं । इस राज्य में ऐसी कई विकट नाले हैं। १--जीलवाड़ा की नाल, इसे पगल्या 
. की नाल भी कहते हैं । अनुमान चार मील लम्बी, बहुत तंग, मारवाड़ से मेवाड का मांगे है. । 
२--सोमेश्वर की नाल, देसूरी ( मारवाड़ ) से कुछ उत्तर की ओर है । बहुत लम्बी, विकट होने 
ओर जीलवाड़े की नाल खुल जाने से अब प्रायः बन्द है । ३--हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी से 
दक्षिण पाँच मील की दूरी पर है। जहाँ मोरचेबन्द फाटक पर मेवाड़-राज्य के सिपाहियों का 
पहरा रहता है । 

मेवाड़ की जनसंख्या सं० १६७७ ( सन्‌ १६२१ ) में ११८००६३ थी, जिसमें ७१२१०० 

जनसंख्या और पुरुष ओर ६६७६६३ स्त्रियाँ थीं । कांकरोली ओर उसके देहात 
घर्म आदि की आबादी गत तीन बार की मनुष्य - गणना से इस प्रकार 
... सन्‌ १६११ में कांकरोली खास में ६५३ मकान आवाद थे, जिसकी ३५८६ जनसंख्या में 
१७६७ मई और १७६२ ओरतें थीं। इसी वर्ष देहात के 5प८ मकान आबाद थे, जिसकी रेश५२ 
जनसंख्या में १७७३ मदे और १५७६ ओर तें थीं। इस प्रकार कुल आबादी १७४२ घरों की थी, 
जिसमें जनसंख्या ६६४१ थी । 


सन्‌ १६२१ में ख़ास कांकरोली में ६१० घरों की आबादी थी, जिसमें १६४६ मंदे और 
१४७७ ओरतें, एकत्र जनसंख्या ३९२३ थी। देहात में ८५४ मकान आबाद थे, जिसमें १८६४ 
मर्द और १६८७ ओरतें थीं। इस प्रकार १७६४ घरों की कुल आबादी में जनसंख्या ६८०४ थी । द 

सन्‌ १६३१ में कांकरोली खास में पप५ मकान आबाद थे, जिसमें १७०६ मद ओर १७६२ 
औरतें, एकत्र ३४६८ जनसंख्या थी। देहात में ४४३ घर आबाद थे, जिसमें मर्द २२८५ 
ओऔरते २१२७, एकत्र ४४०६ जनसंख्या थी। इस प्रकार कुल १८शै८ घरों की आबादी में 
७८७७ जनसंख्या थी । 


मेवाड़ के धर्मों में सनातनधर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय विद्यमान हैं, जिसमें वेष्णब-धर्म का 
बाहुलय है। जैन!ओर इस्लाम धर्म के प्रायः सभी पन्‍्थों के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। प्राय 
सभी जातियाँ और सभी पेशा करनेवाले व्यक्ति यहाँ विद्यमान हैं। पोशाक में खास मेवाड़ी 
पोशाक का विशेष चलन है, और अन्य सभी प्रकार की पोशाक भिन्न-भिन्न व्यक्ति पहिना 
करते हैं। भाषा विशेषकर मेवाड़ी, जो हिन्दी का एक अन्यतम रूप है; भीलों की बागड़ा जिसमें 
गुजराती का अधिक सम्पक_है, बोली जाती है । 
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मेवाड़-राज्य-अबन्ध के लिये इसके १६ विभाग किये गये हैं, जो जिला या परगना कहलाते 
हैं। वहाँ राज्य का एक हाकिम रहता है, जो दीवानी, फ्रौजदारी और 
माल के मुक़दमा नियमित अधिकारों से तय करता है, इनकी अपीलों 
का फ्रेसला उदयपुर भें महद्राज-सभा करती है, जिसके अध्यक्ष स्वयं 


मेवाड़ - राज्प्र का 
प्रबन्ध ओर सरदार 


महाराणा हैं। क्‍ 

राज्य के उक्त १६ ज़िला इस प्रकार हैं-- 

१. गिरवा--गिदेनवाह--सुख्य स्थान उदयपुर है। शहर उदयपुर के अतिरिक्त इसमें 
७८६ गाँव हैं। २. छोटी सादडी, जिसमें २०६ गाँव हैं । ३२. कपासण, जिसमें १४२ गाँव हैं । 
७. चित्तोड़, जिसमें ४७४० गाँव हैं। ५, रास्मी जिसमें १०० गाँव हैं। ६. भीलवाड़ा, जिसमें 
२०४ गाँव हैं। ७. सहाडा, जिसमें २७४ गाँव हैं । ८. मां डलगढ़, जिसमें २५८ गाँव है। ६. जहाज१२र, 
जिसमें ३०६ गाँव हैं । १०. राजनगर, जिसमें १२३ गाँव हैं। ११. सायरा, जिसमें ४८ गाँव हैं । 
१२. कंभलगढ़, जिसमें १६५ गाँव है। १३, मगरा, जिसमें ३९८ गाँव हैं। १०. बागोर, जिसमें 
६9 गाँव हैं। १५. आसींद पहिले ठिकाना था, पर ख़ालसा कर लिया गया है। १६. कुआखे डा, 
एक अलग परगना बना दिया गया हे | 

ऐसा माना जाता है कि यदि मेवाड़ की भूमि के १३३ विभाग किये जावें, तो उनमें से 
७ विभाग जागीरदार और भौम के, ३२े शासन के ओर ३३ विभाग राज्य के ख़ालसे के होते हें । 
देवमन्दिर, जाह्मण, चारण भाट, यति, संन्यासी आदि को पुण्याथें दी हुई भूमि को यहाँ 

“शासन” कहते हैं, ये लोग न तो कोई हासिल और न कोई नोकरी ही देते हे । 

रणज्य के देवस्थानों में एकलिंगजी, नाथद्वारा, कांकरोली आदि मुख्य हैं। इनमें नाथद्वारा 
. ओर कांकरोली को कुछ स्थानीय शासनाधिकार महाराणा द्वारा प्रदान किये हुए हैं। शेप 
एकलिंगजी, ऋषमदेवजी, चारभुजाजी, रूपनारायणजी आदि धमस्थानों का प्रबन्ध हाकिम 
देवस्थान के द्वारा होता है । 

मेवाड़ में सरदारों की तीन श्रेणियाँ हैं--( १ ) सोलह, जिसमें निम्नलिखित ठिकाने हैं-- 

१ सादडी, २ बेदला, ३ कोठारिया। ४ सूलंबर, ५ घाणेराव, ६ बीजोल्या, ७ बेगम ( बेगँ), 

८ देवगढ़, ६ देलवाड़ा, १० आमेट, ११ गोगूँदा, १२ कानोड, १३ मींडर, १४ बदनौर, १४ 
 बानसी और १६ पारसोली । द 

महाराणा अमरसिंहजी (दिि० ) ने यह प्रथम श्रेणी नियत की थी। पीछे से महाराण 
अरिसिंहजी (द्वि? ) ने भेंसरोड, महाराणा भीमसिंहजी ने कुरावड और महाराणा शंमु्सिहजी 
ने मेजा को इस श्रे णी में ओर भी सम्मिलित किया, जिससे इनकी संख्या अब १६ हो गई है । 
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. (२) द्वितीय श्रे णी के सरदारों की संख्या महाराणा अमरसिंहजी ( ट्वि ० ) ने ३२ नियत की 
थी, जिससे यह बत्तीस कहलाते हैं । सम्प्रति इनकी संख्या ३४ है। पहले नियत की हुई संख्या 
में से कुछ तीसरी श्रेणी में आ गये हैं ओर कुछ बढ़ा दिये गये हैं तथा कुछ इलाक़ों के निकल जाने 

कारण दसरे राज्यों में जा मिले हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं--१ हमीरगढ, * चाँबड, 
३ भदेसर, ४ बोहेडा, ४ भूणास, 5 पीपल्या, ७ बेमाली, ८ ताॉणा, ६ रामपुरा, १० ख़राबा 

११ महआ, १२ लँणदा, १३ थाणा, १४ बंबोरा, १५ जरखाणा ( धनेरिया, ) १६ केलवा, १७ बड़ी 
रूपाहेली, १८ भगवानपुरा, १६ रूपनगर, २० बाबादूलहसिंह, २१ नेतावल, २९ पीलाधर, २३ 
लीमाड़ा, २० बाठरडा, २५ बंबोरी, २६ बाबामद्नसिंह, अब यह जागीर नहीं रही । २७ सनवा 
९८ करेडा, २६ अमरगढ़. ३० लसाणा, ३१ घरियावाद, र३ेर फल्लीचडा, ३३ संग्रामगद और 
२४ बजयपुर । 

(३ ) तृतीय ओेणी के सरदारों को “गोल के सरदार कहते हैं, जिनकी संख्या कई सो है । 
प्रथम और द्वितीय ओेणी के कछ सरदारों को ताज़ीम दी जाती है ओर गोल के सरदारों में भी 
कुछ ताज़ीमी सरदार हैं । राजपूताने के अन्य राज्यों की अपेक्षा मेवाड़ में सरदारों को विशेष 
मान ओर हक़ प्राप्त है, जो उनकी समय-समय की राज्य-सेवाओं का फल है। 

मेवाड़ में सम्प्रति चित्तौड़ी रुपया का चलन है । जिस पर एक ओर नागरी-लिपि में चित्रकूट, 
उद्यपुर और दूसरी ओर दोस्ति लंधन लिखा हुआ है । जिसके नीचे सं० १६८५ का निर्देश है। 
दोस्ति लंधन' का तातपये “ईंग्लेन्ड का मित्र” इस भाव से है, जो अँग्रेजी सरकार के साथ 
अहदनामा होने पर महाराणा स्त्रूपसिंहजी ने अपने चलाये हुए सरूपसाही सिक्‍के पर रक्खा 
था। सम्प्रति नये रूप में ढलाये जाने के कारण इसका संवत्‌ बदल दिया गया है। इसकी 
अठन्नी, चवन्नी आदि भी चलती है. और ताँबे का पेसा, जिसे सिलाडी ओर ढींगला भी कहते 
हैं, प्रचलित है। कल्दार रुपया भी चलता है । 

मेवाड़ की जलवायु सामान्य रीति से आरोग्यप्रद है। पहाड़ी विभाग के जल में खनिज 

पदार्थ और वनस्पति का अंश मिला होने से वह भारी होता है । भूमि 

बेल गेम अवसर की उँचाई के कारण शीतकाल में यहाँ न अधिक ठंड पड़ती है ओर न 

| क्‍ प्रीष्म काल में अधिक गरमी ही । वषो की ओसत २४ इंच ओर पहाड़ी 

प्रदेश में २६ के लगभग है । फिर भी मेवाड़ के अन्य स्थानों की अपेक्षा कांकरोली स्वास्थ्य के 
लिये उत्तम ससभी जाती है । क्‍ 

. मेवाड़ में साल-भर बहनेवाली नदी एक भी नहीं है।। साधारण नदियों में बनास, बेडच, 

: कोटेसरी, खारी, जाकुम तथा बाकल ओर सोम हैं। तालेडी ओर गोमती, ये छोटी नदियाँ राज- 
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१२ कांकरोली का इतिहास 
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समुद्र में आकर गिरती हैं । राज्य में कई बड़े-बड़े तालाब हैं, जिनमें जयसम्रुद्र और राजससुद्र 
विशेष प्रख्यात हैं । क्‍ 

राजसमुद्र, जिसके बाँध और किनारे पर कांकरोली बसी हुई है, भारतवषे का एक दशन्तीय 
ऐतिहासिक विशाल जलाशय है। वास्तव में कांकरोली की शोभा राजसस॒द्र और राजसमुद्र की 
शोभा कांकरोली से है. । इसके निर्मोण का प्रसंग श्रीओकराजी ने अपने उद्यपुर-राज्य के 
इतिहास ७४४ में इस प्रकार दिया हैः-- 

“राजनगर के पास की पहाड़ियों के मध्य में होकर गोमती नाम की नदी गुज़रती थी | 
उसे रोककर एक विशाल तालाब बनवाने का विचार कर महाराणा अमरसिंह ने बाँध 
बनवाया, परन्तु नदी के वेग के कारण वह टिक न सका | इसके बाद महाराणा राजसिंह ने 
अपने कवरपदे के समय विवाहाथ जेसलमेर जाते समय ओर राज्य पाने के पश्चात्‌ थि० 
सं० १७१८ मागशीषे में रूपनारायण के दशन को जाते हुए उस मोक़े को फिर से देखकर वहाँ 
तालाब बनवाने का निश्चय किया 


इसके बनवाये जाने के विषय में कई बातें प्रसिद्ध हैं। कोई कहते हैं कि--विवाह के लिये 
जेसलमेर जाते समय नदी के वेग के कारण महाराणा राजसिंह को दो-तीन दिन तक वहाँ रुक 
जाना पड़ा । इसलिये उसने नदी को रोककर तालाब बनवाने का विचार किया। कोई कहते हैं कि-- 
एक पुरोहित, रानी, कुँवर ओर चारण की हत्या। के निवारणाथ पुण्य रूप, और कोई कहते हैं 
कि--ढुमिक्ष के कारण लोगों की सहायता करने के लिये यह बनवाया गया था । संभव है कि-- 
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# उदयपुर का इतिहास भाग २, पत्र ५६६ से । 

+ इस विषय में प्रसिद्ध है कि कु वर सरदारसिंद की माता ज्येष्ठ कु बर सुलतानसिंद को मरबाकर 
अपने पुत्र को राज्य दिलाने का प्रप्च रच रही थी। उसके शक दिलाने से महाराणा ने कुबर 
सुलतानसिंह को मार डाला । सुलतानसिंह के मारे जाने पर इस रानी ने महाराणा को विप दिलाने के 
लिए. एक पुरोहित को पत्र लिखा | जिसका भेद खुल जाने पर महाराणा ने पुरोहित और रानी दोनों को 
"मार डाला | इस पर कु वर सरदारसिंह भी स्वयं ज़हर खाकर मर गया। 

एक समय चारण ( उदय माण ) ने महाराणा की बुराई में एक कविता सुनाई, जिस पर ऋ<द्ध 
होकर महाराणा ने उसको मार डाला था । 

वबीर-विनोद ( पत्र ४४५ ) में गदा से मारने का उल्लेख है। महाराणा राजसिंद की भेट की: 

लोहे की एक गदा कांकरोली में विद्यमान है, जो दशहरा के अवसर पर श्रीद्वारकाबीश के पास सकबी 
.. जाती है। इसके लिये ऐसा कद्दा जाता है कि महाराणा ने इस अप्रिय घटना के बाद यद् श्रीदारकाधोश 
को भेट कर दी थी । 
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अकाल-पीड़ितों को सहायता देने और तालाब के जल से पेदावार बढ़ाने के लिए ही यह 
बनवाया गया हो | द 

इसके अलग २ बाँधों की नींव की खदाई सं० १७१८ माघ बदी ७ को प्रारंभ हुई | बहुत 
बड़ा काम होने के कारण वह अलग २ सरदारों आदि को सॉंपा गया। नींव खुद जाने पर 
श्रावशादि सं? १७२१ ( चेत्रादि १७२२ ) वैशाख सुदी १३ को पुरोहित गरीबदास के ज्येष्ठ 
पुत्र रणछोड़राय के हाथ से नींव का पत्थर रखवाकर काम शुरू किया गया # | आगे सिंहस्थ 
का वर्ष आ जाने के कारण सं? १७२७ ( चेत्रादि १७२८) आषाढ़ सुदी ४ को इसमें अन्य 
स्थान से जल लाकर नाव का मुहृते किया गया | वर्षाऋतु में तालाब में गोमती, ताल (ताली ) 
ओर केलवा की नदियों से जल आने लगा। जिससे उसके भर जाने पर सं० १७३१ श्रावण 
सुदी ५ के दिन उससें कारीगरों का बनाया हुआ एक 'जहाज' डाला गया, और सं० १७३२ माघ 
सुदी ६ को प्रतिष्ठा का काये आरंभ हुआ । द 

अष्टमी को महाराणा ने उपवास; प्रायश्चित्तादि कर नवमी को अपने कुटम्बियों तथा 
पुरोहित गरीबदास आदि सहित मण्डप में प्रवेश कर देवताओं का पजन तथा हवनादि का 
कार्य आरंभ किया। उस दिन महाराणा ने एकभुक्त रहकर रात्रि-जागरण किया ओर दूसरे 
दिन से तालाब की परिक्रमा शुरू की । इस समय डू गरपुर के रावल जसवन्तसिह ने उद्य- 
सागर की प्रतिष्ठा के दिन परिक्रमा के समय, महाराणा उदयसिंह के पालकी पर सवार होने 
का उदाहरण देकर महाराणा से पालकी पर सवार हो जाने का निवेदन किया। परन्तु उन्होंने 
कोई उत्तर न देकर सकूटुम्ब, सपरिकर नंगे पेर चलना ही आरंभ किया, इस परिक्रमा में 
आगे-आगे वेद्पाठी ब्राह्मण चलते थे ओर पीछे समस्त समुदाय । पाँच दिन में १४ कोस की 
परिक्रमा समाप्त होने पर पूर्शिमा के दिन इसकी पूर्णोहति की गई। उस दिन महाराणा ने 
सोने का तुलादान करते समय अपने पोतच्र अमरसिंह को भी अपने साथ तुला में बिठाया | इस 
तुला में १२००० तोले सोना चढ़ा था | इसके बाद उसी दिन सप्तसागर आदि अनेक दान हुए 
ओर पटरानी श्रीसदाकुँ बरी ने चाँदी की, पुरोहित गरीबदास ने सोने की, उसके पुत्र रणछोड- 
राय, राव केसरीसिंह, टोड़े के रायसिंह की माता ओर बारहठ केसरीसिंह ने चाँदी की तुलाओं का 
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२ 


% तालाब के बीच में एक सती का चबूतरा है, जो उसके पहिले का है। तालाब के भरे रहने 
वह नहीं दीखता, पर इस वध ( १६६६ ) जल कम ही जाने पर उत्त पर यह लंख पढ़ा गया है।--- 
“श्री सम्बत १६६२ वर्ष शके १५५७ प्रवर्तमाने दक्षिणायंन गते श्री सूर्य वर्षारतों महामांगल्यप्रदे 


भाद्रवा सदि ३ दिने बुधवासरे पुरोहित नर (? ) स्त्री सती हुई (१ ) सखीरारी (१ ) देवली को श्रीमाई 


नाथु छुतरी कराबी संबत १६६४ वर्ष उदेपुरी रुपइआ १०४० ब्र दाय सध ( १ ) माघ बदी” 
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दान किया । इस उत्सव के उपलक्ष्य में महाराणा ने गरीबदास को १२ गाँव तथा अन्य ब्राह्मणों 
को गाँव, भूमि, सोना, चाँदी तथा सिरोपाव आदि दिये | अन्य परिडतों, चारणों, भारों आदि 
को ४५२ घोड़े और १३ हाथी तथा सिरोपाव आदि तथा मुख्य शिल्पी को २४००० रुपये दिये 
गये। अपने मित्र और संबंधी राजाओं के पास यथायोग्य हाथी, घोड़े और सिरोपाब भेजे गये 
ओर कारये की देख-भाल पर नियत कमेचारियों को भी यथायोग्य पारितोषिक दिया गया। इस 
उत्सव के दशेनाथ बाहर से ४६००० ब्राह्मण तथा अन्य लोग आये, जो भोजन, वस्ादि से 
सन्तुष्ट किये गये । इस तालाब के बनवाने में १०४०७६०८ रुपये व्यय हुए | इसके नोचोकी 


नामक बाँध पर ताकों में पचीस बड़ी-बड़ी शिन्ाओं पर २४ सर्गों का 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' 


खुदवाया गया, जो भारत-भर में सबसे बड़ा शिला-लेख एवं शित्षाओं पर खुदे हुए ग्रन्थों में 
सबसे बड़ा काव्य है। इसकी रचना तेलड्ग कठोड़ी ग्रामाधिप, मधुसूदनात्मज रणछोड़ भट्ट # ने 
की थी । 

श्रीद्वारकाधीश प्रभु का मंदिर श्रीब्रजभूषणजी (प्र? ) के समय सबेप्रथम मेवाड़ में कांकरोली 

की ग के पास आसोटिया राम में बनवाया गया। सं० १७२१ में उक्त महाराज- 
श्री ने महाराणा राजसिहजी से मिलकर आसोटिया में मन्द्रि बनवाना 
शुरू किया ओर सं० १७२२ में वहाँ एक बावडी बनकर तेयार हुई । 
इस समय श्रीद्वारकाधीश को मेवाड़ में पधराने की अलुकूलता नहीं मिली | इसका कारण सं८ 
१७१८ का मेवाड़ का वह बड़ा अकाल--जिसका असर लगातार ४-५ वर्ष तक बना रहा ओर 
राजसमुद्र का निमोण था। सं? १७२६ में अहमदाबाद मं गो० श्रीत्रजरायजी के द्व।रा बालक्ृष्णजी 
ठाकुरजी ले जाने के उपद्रव के कारण ब्रजभूषणजी (प्र०) को अपने प्रभु की सुरक्षा के लिये 
मेवाड़ में आने को बाध्य होना पड़ा। | फलतः सं० (७२७ के प्रारंभ में सादडी में कुछ महीन 
निवास कर भाद्रपद शु० ७ के दिन आसोटिया के मन्दिर में प्रमु को पधराया गया, जोकि इस 


का मन्दिर 


समय तक बनकर तेयार हो गया था । 


अफिनलकलरातटक शत खपत तततशणर '३००-०० 


/पकए ७७» > जन. धस्‍पजककम तन ते अकलन+-+५+ नकल अडनजजक ५८००४ 


# कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है।-- 


“आसीद्भास्करतस्तु माधवबुधोजस्माद्रामचन्द्रस्ततः । 
सत्सवृश्वरकः कठोडिकुलनो लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः || 


तैलंगोस्य तु रामचन्द्र इति वा कृष्णोस्थ वा माधवः | 
पुत्रोउभून्मघुसूदनसत्रथ.. इमें ब्रह्म शविष्णुप्रमा ; || ४२ ॥| 
स्थासीन्मधुसूदनस्तु जनकों वेणी च॑ गोस्वामिजाड | 


भून्माता, रणछोड एप कइृतवान राजप्रशस्त्याहयम |” १७ सर्ग राज-प्र० 
देखों--बजसूषणजी (प्र० ) पत्र १४३, प्रस्तुत ग्रन्थ । 
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/उ+., अपन «ही. टन दर ॥0कइजहरीय, 


सं० १७४१ में अतिशय वृष्टि होने से कांकरोली ओर उसके आस-पास चारों ओर जल ही 
जल हो गया। आसोटिया के मन्दिर में भीतर जल पहुँचते देखकर महाराजश्री ने श्रीप्रभु को 


उसी समय ले जाकर समीप की 'दिवल मगरी” पर तीन दिन तक विराजमान किया । यह देखकर 


आगे के लिये मदाराजकुमार अमरसिंहजी ने इसी वर्ष कांकरोली का दरीखाना' और 
'भसगरी ऊपर की हवेली” मन्दिर बनाने के लिये प्रदान कर उसका रुक्‍का लिख दिया। पर ऐसा 
मालूम पड़ता है कि--उस समय यह स्थान मन्दिर के लिये पर्याप्त नहीं समझा गया ओर 
श्रीद्वारकाधीश आसोटिया में ही विराजे रहे । ह 
इसके बाद गिरिधरजी ( द्वि० ) के समय जब महाराणा संग्रामसिहजी के द्वारा कांकरोली 
का पक्का पट्टा भेट हो जाने पर प्रभु के पधराने का निश्चय किया गया, आवश्यक स्थान 
ओर मन्दिर आदि बनवाने पर इसका नाम “गिरिधरगढ़' पड़ा और सं० १७७६ चैत्र कृष्ण ६ के 
दिन प्रभु आसोटिया से कांकरोली-मन्दिर में पधारकर विराजे | आसोटिया के मन्दिर के पत्थर, 
मेहराब, दरवाजा ओर खम्मे लाकर वत॑मान मन्दिर का शेष भाग तेयार किया गया, अतः वहाँ 
का मन्दिर उजड़ गया; जो आज भी खँडहर रूप में पड़ा हुआ है । द 
इसके बाद कांकरोली के मन्दिर में समय-समय पर सुधार होता गया, जिसकी पूर्णता सं० 
१६८० के आस-पास हुई | जिसमें वतमान महाराजश्री और उनके पिताश्री का बड़ा हाथ है। 
प्रस्तुत मन्दिर दशेनीय और आकपेक होने के साथ ही सुदृढ़ है। यदि इसे हम अश्रलिह 
प्रासाद! कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी । मन्दिर का पूर्वी विशाल दरवाज़ा ओर उसकी छतरियाँ 
तथा नगाड्ख़ाना मेवाड़ में शायद ही अन्यत्र देखने को मिले। वैसे तो कांकरोली तलाब 
की पाल पर नीचे से ऊपर तक बसती चली गई है, पर मन्दिर तो ओर भी ऊपर बना है, जो 
धरातल से देखने पर आसमान से बातें करता मालूम पड़ता है । उसका भव्य दर्शन चार-पाँच 
कोस की दरी से सहज ही हो जाता है। तालाब में नाव में बेठकर देखने से तो इसे द्वारकापुरी 
की उपमा देनी पड़ती है । हे 
रवाज़े के बाद प्रशस्त 'गोबद्ध न चोक'-नामक प्रांगण, उसके बाद प्रायः २५ फ़ीट की 
उँचाई पर सिहपोल, श्रीकृष्णु-मंडार ओर उससे भी २० फ़रीट की डचाई पर वतेमान मन्दिर 
प्रतिष्ठित है। मन्दिर के आगे 'जगमोहन”, बाद में चोक, तिवारी ओर फिर 'निज मन्दिर बना हुआ 
है । इसके पीछे प्रभु की समस्त सेवा के अलग-अलग स्थान हैं | मन्द्रि की विशालता के कारण 
कांकरोली में वेष्णवों को जो दर्शन का आनन्द मिलता है, वह नाथद्वारा-जेपे प्रसिद्ध स्थान में भी 


नहीं । स्वच्छ, शीतल वायु और प्रकाश की प्रचुरता से दशन करते समय मन का प्रफुल्लित हो - 


जाना स्वाभाविक है । मन्दिर के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर तलाब, शैज्-माला ओर सस्यश्यामल्ा 


कि मन कम न मम 3 रन री 3 मम 
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वसुन्धरा का जो प्राकृतिक लास्‍्य देखने को मिलता है, वह अनुपम है। मन्दिर और महाराजश्री 
के सम्मिलित निवास-स्थल (सुन्दरवित्ञास-प्रासाद ) कांकरोली-रूपी अँगूठी में 'नगीना' का काम 
देता है । 

सं? १६८४ मार्ग? ऋष्ण ६ के दिन मन्दिर के भीतरी चोक में सफ़ेद पत्थर की खासा 
जलधरा की तिवारी वीसनगर-निवासी सेठ डोसाभाई मगनलाल तथा मशिलाल लल्लूभाई ने 
बनवाई ओर सं० १६८६ आवण शु० ८ के दिन अहमदाबाद-निवासी सेठ मगनलाल त्रीकमदास 
ने गोबद्धन चौक के वामपाश्व में एक विशाल भवन बनवाया, जिसमें नीचे मन्दिर का ख़च्चे- 
भंडार ओर ऊपर 'विद्याविभाग-कार्योलय वतंमान है। वास्तुशान्ति हो जाने पर इसमें श्रीद्वारका- 
धीश प्रञ्ु को पधराकर सोने के हिंडोला का मनोरथ किया गया था | सं० १६६१ में निजमन्दिर 
के बगल में 'खासा-मंडार, भोगमन्दिर, रसोईघर आदि इमारतें सेठ डोसाभाई मगनलातल तथा 
सेठ साँकलचन्द भाई आदि वेष्णबजनों के साहाय्य से तैयार हुई, जिसमें ८८६६ रुपया 
लगा । इसके बाद खासा-भडार का ऊपरी भाग इसी वर्ष शा० सुन्दरजी रुघनाथजी के स्मरण में 
बनवाया गया। 

सं० १६६२ में मन्दिर के दक्षिण पाश्व में विशाल मंडप की भव्य इमारत वर्तमान महाराजश्री 
ने बनवाई। इसमें सर्वप्रथम आश्विन शु० ८ के दिन श्रीप्रभ द्वारकाधीश का मनोरथ, और 
बाद में आश्विन शु० १३ को महाराजश्री की धमंपत्नी का सीमन्त प्रप्ताव बड़े समारोह के साथ 
हुआ | यह स्थान मांगलिक प्रस्तावों के लिये बनाया गया है, जो पहले कच्चा था। इससें 
आवश्यकतानुसार ६/० विश्ववस्तु संग्रहालय' की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्घाटन 
सं० १६६४ में किया गया था | 

सं० १६८४ के लगभग सुखपाल का बंगला बीकानेरवाले सेठ किशनगोपालजी बागडी ने 
 बनवाकर श्रीप्रभु के लिये भेट किया | इस स्थान पर अन्नकूट आरोग कर रात्रि को जब श्रीप्रभ 
की सवारी नाथद्वारा से पधारती है, तब उनका सुखपाल सर्वप्रथम यहीं पधराया जाता है। 

पुष्टि-संप्रदाय और भक्ति-संप्रदाय अनादिकाल से प्रचलित है। जिस भक्ति में परंपराप्राप्त 

पुष्टिसमुदाय की. श्रीहरि के मंत्रादि का उत्तम दान हो, उसे भक्ति-संप्रदाय वा मक्ति- 
. रुपरेख मांगे कहते हैं। इस मक्ति-संप्रदाय के चार भेद्‌, प्रकृति-वैचित्र्य होने से 

. अनादि काल से चले आते हैं। इस मार्ग में भी परंपराप्राप्त श्रीहरि के मंत्रों का दान प्रचलित 
है। अतः इसे पुष्टि-संप्रदाय कहते हैं। पुष्टिमागे में चारों वेद, गीता, व्याससूत्र और समाधिभाषा 
- भागवत यह प्रमाणचतुष्टय, और इनसे अविरुद्ध सभी शास्त्रों को भी प्रमाण माना गया है | 
. - श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम के अलुग्रह का नाम पोषण ८ पुष्टि ) है। 
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इसमें श्रीह॒रि का अनुग्रह ही साधन ओर फन्न है, इसी से इसे पुष्टिमागे कहते हैं । इस मार्ग 
में अहंता-ममतारूप संसार से मुक्त होना, भगवन्माहात्म्य का ज्ञान, भगवान्‌ का साक्षात्कार, 
भगवड्धक्ति और भगवल्लीला में प्रवेश, ये सब भगवदनुग्रह के बिना नहीं होते | ऐसे अनुग्नह 
से प्राप्त होनेबाली भक्ति को पुष्टिभक्ति अथवा पुष्टि भी कहते हैं। वह पुष्टिभक्ति चार 
प्रकार की है, जिसका निरूपण श्रीमद्वल्लभाचाय ने 'पुष्टिप्रवाहमयादा! नामक ग्रंथ में इस 
तरह से किया है--(१) जिस भक्ति में अनुग्रह हारा पहले श्रीहरि तथा उनके समग्र 
परिकर का यथाथ ज्ञान होकर फिर सबसे अधिक और अतिशय गाढ़ प्रेम श्रीहरि में हो तथा 
उनके सिवाय अन्य फल की आकांक्षा न हो, उसे 'ृष्टिपृष्टिभक्ति' कहते हैं, ओर जिसमें 
ऐसी भक्ति हो, उसे (पुष्टिपुष्टिभक्तः कहते हैं। (२) जिसमें कम में विशेष रुचि हो किन्तु 
पुष्टि ( अनुग्नह ) होने से भगवदुपयोगि कमे करने का हृदय रहता हो, उसे 'प्रवाहपुष्टि- 








भक्ति! कहते हैं,ओर ऐसी भक्ति जिसमें हो, उसे प्रवाहपुष्टिमक्त कहते हैं। (३) जहाँ. 


मयांदा ( वेदादिसाधनमात्र ) से विषय-वेराग्यादि होकर भगवद्धक्ति हो, उसका नाम मयोदा- 
पुष्टिभक्ति' है, और ऐसे भक्त को मर्याद्ापुष्टिभक्त कहते हैं । (४) जिसमें प्रेममात्र 
से परिचयों तथा श्रवणकीतेनादि साधन किये जाते हों, वह शुद्ध पुष्टिभक्ति है। 
ऐसे भक्त अतिदुलेभ हें । शुद्ध पुष्टिभक्ति साधन-आप्य नहीं है, किन्तु भगवदलुग्रह-मात्र से 
प्राप्य है। | 

इस लोक ओर परलोक के मोक्षपयन्त सब फलों की आकाक्षा न रखकर श्रीहरि में जो मन का 
एकतान होना, तन्‍्मयता प्राप्त होनी, उसे भक्ति कहते हैं | जेसे श्रीगंगा का प्रवाह सब विध्नों को 
विध्वंस करता हुआ हरएक क्षण निरंतर समुद्र में गिरता रहता है, इसी तरह लोकिक और वेदिक 
प्रतिबंधों को दूर कर प्रेम से श्रीहरि के चरणारविन्दों में मन का 'निरन्तर रहना “निगु ण-मक्ति' 
कहलाता है। इसी भक्ति के नाम फलरूपा, परा, प्रेमलक्षणा, मानसी सेवा इत्यादि हैं । इस प्रकार 
की मानसी सेवा-प्राप्ति के लिये तनुजा ओर वित्तजा भक्ति-साधन हैं। इस द्विविध भक्ति में ही 
नवधा भक्ति का अन्तभोव है। श्रवण-कीतेन तथा अन्य शरीरादि से प्रभु की परिचयों करना 
तनुजा सेवा कहलाती है, और द्रव्य से प्रभु के वख, आभूषण आदि बनवाना तथा उत्सवादि 
करना वित्तजा सेवा है। इस तरह तनुजा-वित्तजा सेवा का निरंतर अभ्यास रहने से बीजरूप 
भाव का उद्बोध होता है। उस भाव से प्रभु में प्रेम होता है। यह रतिरूपा प्रथम भूमिका है। 
इसके आगे पुनः निरंतर अभ्यास चलते रहने से आसक्ति ओर व्यसन ये दोनों क्रमशः सिद्ध 
होते हैं। ये तीन प्रेम ( निर्गण-भक्ति ) की भूमिका हैं। प्रभु में उयसन होने से जीव कृताथ हो 
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केवल भगवदनुग्रह से ही मिल सकता है। मानसी सेवा अथवा व्यसन का मुख्य फल ( चतुथ 
पुरुषार्थ ) प्रभु-प्राप्ति है । किन्तु माहात्म्यज्ञान और अहंता-ममता की निबृत्ति ये दो फल स्वत 


प्रभु के निमित्त साधनों का आचरण कर उन्हें वहीं रहने देने को “अपशण? कहते हैं । साधन 
कर प्रभु से कुछ चाहना, साधनों का वहाँ से उठा लेना है। किन्तु अर्पित भक्ति करने से 
ही भक्ति शब्द का उत्तराध ९ प्रेम ) प्राप्त होता है। इसलिये उत्तम भक्त को किसी श्रकार की 
कामना न रखकर ही श्रवग, कीतन आदि नो प्रकार के भक्ति-साथनों का आचरण करना 
चाहिये। इसे ही निष्काम भक्ति कहते हैं। अनादि काल से जिस अहंता-ममता का संबंध 
देह ओर देह-संबंधी ख्री, पुत्रादि किंवा जड़ पदार्थों में हो रहा है, उसका संबंध परात्पर 
श्रीहरि के साथ कर देना और उसके दोष को निवृत्त कर देना यह ब्रह्म-संबंध है। 
जिस दिन से (सहलस्रावधिकाल से ) जीव का ब्रह्म फे साथ का संबंध ( अंशांशी-भाव ) 
भुलाया गया है, उसी दिन से इसे दोष लग गए हैं। और जिस रोज़ ब्रह्म-संबंध लिया, 
उसी रोज़ से उस संबंध का पुनः स्मरण होकर वह हृढ़ होने लगा है, यह सममना चाहिये । 
अनादि काल से जो मुझे प्रभु का विस्मरण और देहादि का अध्यास ( अहंता, ममता आदि 
उलटी समझ ) हुआ है, उसका संबंध, में आज से स्वयं निर्दोष ओर अन्य को निर्दोप 
करने की अपूव शक्ति रखनेवाले श्रीहरि के साथ करता हूँ। अर्थात्‌ 'में श्रीह॒रि का अंश-दास 
हूँ ओर यह देह-संबंधी खी, पुत्र, गेहादि भी प्रभु के हैं? इस तरह जो आत्मा ओर आत्मीय 
पदार्थों का प्रभु के साथ संबंध कराना उसे ब्रह्म-संबंध कहते हैं। अतः बल्लभाचाये 
के सिद्धान्तानुसार-आत्मा तथा आत्मसंबंधी सब पदार्थों का ब्रह्म के ( श्रीहरि के ) साथ 
निवेदनरूप संबंध कराने से सब जीवों के देह ओर आत्मसंबंधी सब दोषों की निवृत्ति होती 
है । इसलिये सब कार्यो में प्रथम सब वस्तुओं का प्रभु को अपण करना चाहिये। इस तरह 
शरण-मंत्र ओर आत्मनिवेदन-मंत्र लेने से जब बेष्णवस्व ( सेवा का अधिकार ) प्राप्त हो, तभी 
पूर्वोक्त रीति से प्रश्भु-सेवा का प्रारम्भ करना चाहिए। जहाँ तक आत्मनिवेदन न किया हो, 
वहाँ तक वेष्ण्बता और सेवा का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता । 

वेष्ण॒वों को एक श्रीकृष्ण परतह्म ही सेव्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भगवान्‌ के 
गुणावतार हैं। अक्षर ब्रह्म भी श्रीकृष्ण का अंश है। बेद में अक्षर को भगवान की त्रिपाद्ि 
भूति कही है, ओर अन्य देवताओं को उनके अंग कहा गया है. । इसलिये सर्वोत्तम एक 
श्रीकृष्ण ही हैं। उपनिषद्‌ में कहा है कि 'कष का अर्थ सत्ता और णकार का अशे आत्ंद 
है।' इन दोनों के एक होने से ऋष्ण का अर्थ सच्चिदानंद है । गीता में सर्वभूतमात्र 'क्षरः 
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ओर कूटस्थ “अन्षर ब्रह्म कहा गया है, किन्तु उत्तमपुरुष” तो इन दोनों से अन्य है, जिसे 
परमात्मा कहते है? । श्रीमद्भागवत में भी कह है कि श्रीकृष्ण तो साज्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम हैं: 


पुष्टिमाग में जितनी भगवन्मूर्तियाँ है, वे सब साज्ञात्‌ स्वरूपभूत हैं। उन सभी में साज्ञाव 


पूर्णपुरुषोत्तम विराजमान हैं, इसलिये वे मूर्तियाँ साक्षात्‌ स्वरूपात्मक हैं | देवाधिदेव के केवल 
मन्त्राधीन न होने से अपितु केवल भक्ति के उत्कट भावद्वार मूति में उद्ध त होने से पुष्टिमाग 
में आवाहन, विसजन आदि सन्त्र-पारतन्त्र्य के काये करने में नहीं आते । इसी से उसे प्रतीको 


पासना न कहकर स्वरूप-सेवा कहा जाता है। श्रीमूर्ति के हस्त को श्रीहस्त, चरण को चरण- 


कमल, इस तरह प्रति अवयव को श्रीप्रभु के साक्षात्‌ अबयब माना जाता है | कारण कि ब्रह्म 
को व्यापक होते भी साकार मानने से श्रीहरिमर्ति को जो वद्र-आभूषण घराये जाते हैं, वे 
साज्ञात्‌ श्रीहरि को धारण कराने में आते हैं & । इस प्रकार इस पुष्टिमाग में श्रीवल्लभाचायं और 
उनके पुत्र श्रीविट्रलेश्वरजी के द्वारा सेव्य स्वरूप कई हैं, जिनमें श्रीनाथजी सबप्रथम और मुख्य 
हैं। इसके बाद सात स्वरूप हैं। जिनके द्वारा सम्प्रदाय के सात पीठ स्थापित हुए हैं। जिनका 
प्रासंगिक आवश्यक वर्णन यथास्थान किया गया है। 

श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप के विषय में निम्न-लिखित प्रसंग उपलब्ध होता है--स्ृष्टि के आदि 
काल में जब नारायण के नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं ओर 
उन्होंने अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तब, आश्वय-चकित हो जाने 
के बाद, उन्हें 'तप' इस प्रकार का शब्द सुनाई पड़ा, जिससे उन्होंने तप 
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का अनुष्ठान किया। भगवान्‌ श्रीहरि ने अन्त में प्रसन्न होकर उन्हें दशन दिये। भागवत द्वि० 


श्रीद्वारकाधीश का 
स्वरूप ओर सेवा 


स्कन्ध में वर्शित इस प्रसंग के चतुभ ज स्वरूप से श्रीद्वारकाधीश का यह स्वरूप बिलकुल साम्य 


रखता है । 
ए्‌ आर ३ ही ञे े 

इसके अनन्तर कदम प्रजापति ने जब सरस्वती के किनारे बेठकर तपश्चयों की, तब भगवान्‌ 
ने समाधियुक्त क्रियायोग-पूजा-प्रकार-से सन्तुष्ट होकर उन्हें दशन दिये थे । यहाँ 'क्रियायोग' 
का अथे सभी -टीकाकारों ने पूजा-प्रकार ही लिया है। अतः यह निश्चय होता है कि--कदम ऋषि 
ने स्वरूप की सेवा से श्रीहरि को सनन्‍्तुष्ट किया था | उन्हें जिस चतुभु ज स्वरूप के दशने हुए 
थे, वह मी इसी प्रकार था 
इसके आगे जब हम भगवान्‌ कपिल ओर उनकी माता देवहूति के उपाख्यान की ओर 
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# देवषि पं० रमानाथ शास्त्रीजी कृत “शुद्धाद्ेत-सिद्धान्तसार” का आवश्यक अंश । 
 ( भा० तृ० स्कंघ, २१ अध्याय ) 
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आते है, तो वहाँ भी भक्तियोग का विधान पाते हैं। इस विधान में भी स्वरूप-सेवा का 
प्राधान्य था । महर्षि कपिल ने जिस, प्रकार का ध्यान माता को बतलाया था, उसमें और 
श्रीद्वारकाधीश के,स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है । कहने का तात्पयं यह कि माता देवहति ने 
किसी स्वरूप की सेवा-पूजा के अनुष्ठान से ही परमघाम की प्राप्ति की थी । इनका आश्रम बिन्दु 
सरोवर. पर था; यह सवविदित है। जेसा द्वारकाधीश की प्राकख्य वार्ता-प्रश्तुत पुस्तक 
प्र० भाग--में लिखा गया है, श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप की प्राप्ति बिन्दुसरोबर से ही हुई है'। 
ऐसा प्रख्यात है कि--इस सरोवर में एक समय भगवान्‌ श्रीहरि के नेत्रकमलों से प्रेमाश्र-बिन्दु 
गिरे थे, इस कारण उसी नाम से इसकी ग्रसिद्धि हो गई &8। 
माता देवहूति के बाद ऐसा प्रसिद्ध है कि कुछ समय तक यह स्वरूप बिन्दुसरोबर के 
अन्तर्गत विराजमान रहा । उक्त प्राकखश्य वार्ता पत्र ३ में लिखा है कि--कपिल महर्षि के शिष्यों 
में एक देवशमा ओर उसके पुत्र विष्णुशमों ने विन्दुसरोवर में से श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप 
प्राप्त कर पधराया ओर सेवा की थी । बाद में बहुत समय तक इनके वंशज सेवा करते रहे, और 
अन्त में किसी सन्‍्तति के अवशिष्ट न रहने पर उन्हीं के कुल की एक वृद्धा ख्ली सेवा करती रही । 
इसी समय सूर्यवंशी नाभाग राजा के पुत्र अम्बरीप अपने एकच्छत्र राज्य का शासन ा 
करते हुए भी भगवड्धक्ति के लिये लोकविश्रत हो चुके थे | स्कन्दपुराण के प्रभास-खंडान्तगेंत 
अर्बद्खंड के तेरहवें अध्याय में राजा की तपस्या का वन है। वहाँ लिखा है कि-राजा 
की एकनिष्ठता की परीक्षा लेने के लिये भगवान्‌ इन्द्र का रूप धरकर सामने उपस्थित 
हुए । पर राजा ने उन्हें साफ़ जवाब दे दिया कि--मुभे आपसे वर लेने की इच्छा नहीं है । मुझे 
तो जब भगवान्‌ चतुर्मज ही वर देंगे, तो लूँगा, अन्यथा कोई स्प्ृह्य नहीं है। भगवान राजा 
की इस अविचल निष्ठा से प्रसन्न हां गये ओर उन्होंने चतुभु ज स्वरूप से दर्शन देकर राजा 
. की समाधि खल्वांकर वर माँगने को कहा। इस प्रसंग में राजा ने शंख-चक्र-गदाधर-स्वरूप 
से सवंदा सन्निह्तित रहने ओर नित्य उसकी सेवा स्वीकार करने की प्रा्थना की । जिसे 
भगवान्‌ ने मानकर राजा की रक्षा के लिये अपने असह्मतेज सुदशेनचक्र के उपस्थित हो 
जाने का भी वर दिया। राजा ने घर जाकर एक उत्तम मन्दिर बनवाया और उसमें पूर्बोक्त 
देवशर्मों के वंश की उस वृद्धा ख्री से श्रीद्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप आप्त कर विराजमान 
किया ओर राजसी ठाट-बाट से सेवा की । उस समय से श्रीद्वारकाधीश राजा अम्बरीप | 


के सेव्य ठाकुर के रूप से प्रसिद्ध हुए। उक्त वातां में। राजा अम्बरीष के बाद प्रभु की 
# भाग० तृ० २१, ३६ | 
| तृ० उल्लास से सप्तम उल्लास तक । 
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सेवा किंस-किसने की, इसका वर्णन किया गया है। जो प्रागेतिहासिक है | इसका अंतिम सारांश 
यह है कि महाराजा परीक्षित के बाद राजा जनमेजय के समय सौर शर्मा नामक एक ब्राह्मण 
श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप को पधराकर अबु दाचल--आबू-पर चला गया ओर उसने वहाँ 
बहत समय तक सेवा की । 
उपर्यक्त पौराणिक उद्धरणों में जहाँ कहों भी चतुझु ज स्वरूप का वन आया है, वहाँ प्राय 
शंख, चक्र और गदा का ही उल्लेख है, जो नीचे के वामहरत से प्रारंभ किया गया है। इस 
हिसाब से नीचे के वामहस्त में शंख, ऊपर के वाम हस्त में चक्र ओर उसके बाद ऊपर 
के दक्षिण हस्त में गदा की स्थिति आती है। पद्म का अधिष्ठान चतुर्थ नीचे का दक्षिण हस्त 
खाली ही है, जो वरद मुद्रा प्रदर्शित करता है । क्‍योंकि वरदान के प्रसंग में नीचे के दक्षिण हस्त 
का इस स्थिति में होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। बिलकुल यही स्वरूप श्रीद्वारकाधीश प्रभु 
का है.। इनके स्वरूप में मस्तक के ऊपर लम्बशिखराकार किरीट, मुखमंडल के परितः विसारी 
तेजोमंडल, अड्धोन्मीलित लोचन--जो क्रपाबृष्टि की वृष्टि में तत्पर ओर योग के अनुसार 
अन्तर्मखी मुद्रा के द्योतक हैं--तथाच लम्बमान वनमाला आदि चिह्न हृदयाकषेक होने के साथ ही 
साथ शास्त्रीय आधार से अपना विशेष महत्त्व रखते हैं--हैं। गदा के ऊपर की ओर पीठिका में 
विराजमान जो चतुर्भज स्वरूप परिलक्षित होता है, वह वसुदेव-देवकी के सम्मुख कारावास में 
प्रकट स्वरूप का और चंक्र के ऊपर भाग में इसी प्रकार का द्वितीय स्वरूप सृष्टिकतों श्रीलच्मी- 
नारायण के स्वरूप का बोधक है। निचले दोनो हस्तकमलों के नीचे जो दो-दो मिलकर चार 
स्वरूप हैं, वे सुनन्‍्दन, ननन्‍्द, प्रवल ओर अहेण यह चार पाषदे अथवा चारों वेद हैं | इस प्रकार 
की भावना भी है कि यह चार व्यूह हैं ओर मध्य में स्थित भगवान्‌ स्वयं पूर्णपुरुषोत्तम हैं #&। 
वाघुदेवादि-चतुर्विशति मूर्ति-लक्षण” नामक ग्रन्थ में चतुर्भज स्वरूप के चारों आयुर्धों के 
प्रकार-भेद से मूर्ति के अलग २ भेद ओर उनके नाम बतलाये गये है । क्‍ 
“हषीकेशो गढ़ां चक्र पद्म शंख च धारयेत्‌” के अनुसार यह हृषीकेश नामधारी मूर्ति 
है । इस स्वरूप के माहात्म्य के विषय में गर्गेसंहिता में इस प्रकार का उल्लेख है-- 
श्रीद्वारकानाथमितिस्वरूप॑ पश्यन्ति ये भक्तजनाः कलौ युगे । 
गच्छन्ति ते विष्णुपद॑ नृदेव ! योगीश्वराणामपि दुलभं तत्‌ ॥। 
क्‍ ( द्वारकाखंड, आअ० २१, श्लोक २३ ) 
यह तो हुई पोराशिक उपाख्यानों के आधार पर स्वरूपवणुंना। इसके साथ जब हम 











# श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप और उसकी भावना के लिये देखो प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रा० बातों का 
दशम उल्लास और चित्र। 
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प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि से मूर्तिकला के विषय में तज्ल विद्वानों के सिद्धान्त का पर्यालोचन 
करते है, तो कुछ प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं-- 
“मथुरा-कला में ब्राह्मए-घमं-सम्बन्धी देवताओं की मूर्तियाँ? नामक लेख में वासुदेवशरण की 
अग्रवाल ने हिन्दुस्थानी एकेडेमी के जनवरी सन्‌ १६३७ के अंक में लिखा है-- 
“परन्तु विष्णु की सबसे पहली विग्नह मूर्ति मथुरा-कला में कुषाण-काल में पाई जाती है। 

विष्यु की सबसे पुरावी मूर्ति बोधिसत्व मर्तियों का रूपान्तर है। मुकुट-आभरणधारी बोधिसत्व- 
मूर्तियों में दो हाथ होते हैं, उन्हीं को चतुर्भजी बनाने से विष्णुमूर्ति की कल्पना की गई 
थी।( चित्र सं० ५ ) विष्णु के दाहिने हाथ में स्थूल गदा ओर बाएँ में चक्र है, निचला 
दाहिना हाथ बोधिसत्व की भाँति अभयमुद्रा में है, ओर बायाँ हाथ शंख के सहश कुछ 
लिए है |? 

.. प्रस्तुत लेख के सिद्धान्त-विषय में जब तक पूर्ण ऐतिहासिक खोज न हो जाय, तब तक कुछ 
कहना विवाद से खाली नहीं हे, फिर भी उक्त उपलब्ध सूर्तिविषयक पोराणिक प्रमाणों के 
आधार पर मानना पड़ता है कि--इस ग्रकार की मूर्ति-निमोण की कल्पना नवीन ( कुपाण-काल 
की ) नहीं है। यह भावना भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से अनुस्यूत है ओर प्रागेतिहासिक पा 
काल से चली आ रही है, जिसकी अधिक निर्भरता पौराशिक काल पर अवलंबित है । | 

. पहले.कहा जा चुका है कि--महाराजा जनसेजय केःसमय--सौर शर्मा” नामक एक ब्राह्मण 
आवू परत पर रहकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा करता था । प्रा? वार्ता अष्टम उल्लास में लिखा है. 
कि--उस ब्राह्मण के बाद पर्वत पर रहनेवाले कुछ तपस्वियों ने कुछ समय तक सेवा की, ओर 
वहाँ से कुछ वर्षों बाद द्वारकाधथीश कन्नौज-निवासी नारायण दर्जी के यहाँ विराजमान हुए, जो 
परम भक्त ओर विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय का शिष्य था। अनुमानतः इसका समय सं० १५२५ से 
४० के भीतर माना जा सकता है । वाती के नवम उल्लास में लिखा है कि--श्रीवल्लभाचाय 
के समकालीन ओर उनके सेवक दामोदरदास संभरवाल ने # इसी नारायण दर्जी के यहाँ से 
ऑ्रीद्वारकाधीश को प्राप्त किया ओर बहुत समय तक सेवा की थी । 


# ७७७० ५३८४४५ » 4९ 4मकाज पांव +9+लनकऊ० #ख ०३५ 3४ | १७९०५७॥-१/०/एले अक्कक ७५:७॥१.३५५६५:५४७. 





# दामोद्रदास संभरवाल ज्षुत्री कन्नोज' करे निवासी एक अच्छे धनी-माली, प्रतिष्ठित व्यक्ति थ | 
चोरासी वेष्ण॒वों की वाता में इनकी वाता हे# | यह आगे चलकर जब श्रीववलभाचाय कन्नोज आये, तब 
उनके सेवक-शिष्य हुए। इनका जन्म सं० १४३० के लगभग माना जाना चाहिये। जिस समय यह 
आाचाय-चरणों वक हुए, उस समय करोली के किसी चन्द्रवंशी राजा के गाँवों की देख-भाल पर 
नियत थे और प्रधान कहलाते थे । 

# दामोद्रदासजी के चरित्र ओर भ्रीद्वारकाधीश की अग्रिम सेवा-प्रकार के लिये देखों-- प्राचीन वार्ता- 
रहस्य प्र० भा० पत्र ६५ ( वि० विभाग से प्रकाशित ) ओर प्रस्तुत ग्रथ का प्रथम तथा द्वितीय भाग । 
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इस समय से द्वारकाधीश की सेवा का वर्णन ऐतिहासिक रूप में क्रमशः उपलब्ध होता 


आया है, जिसका विशेष वन कांकरोली के इतिहास में श्रीवल्जभाचाय के चरित्र से वतंमान 


समय तक किया गया है। 

साम्प्रदायिक मधुर भावनाओं के अनुसार सेवा-प्रणाली की रमणीयता के लिये 
श्रीद्वारकाधीश के यहाँ सबंदा मंगलमय दिन माने जाते हैं--और 
व्षभर में अधिकांश दिलों में उत्सव होते हैं, जिनमें श्रीप्रभु के बड़े 
शगार होते है और खूब भोग लगाया जाता है। इन उत्सवों की नामावली प्रस्तुत पुस्तक के 
तृतीय भाग में उपलब्ध होगी । द : 


उत्सवादि 


चैत्र मास में संवत्सर के दिन से गनगौर! का उत्सव तीन दिन तक मनाया जाता है। इसमें 


'48/ परम बजलक नाल पा भरा+3५९५७५७३ ३३५33 ७०क५ «भा ककरापन पतन“ + “० कल कथन जानना (रीला+)+4+3भक+५ ७७ ५33 कमन++तन-लत+ननक क्‍ जता... आप हनन - की तप लाना यिभक+बज सकल जातक 


लगभग १३४८ ई० ( सं० १४०७ ) में अजु नदेव ने करोली नगर को बसाकर कल्यानजी का मंदिर 


. बनवाया था। इसके बाद सं० १५६० से १६२६ तक राज्य करनेवाले -गोपालसिंह के पूर्व बंशावली 


का पता नहीं लगता । अतः कहा नहीं जा सकता कि सं० १५४०-६० के भीतर वहाँ का राजा 
कोन था । फिर मी संभवतः दामोद्रदासजी के समय गोपालसिंहजी के पिता का राज्यकाल हो 
सकता है | दी | 
.. प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम भाग में लिखा है कि--दामोदरदासजी की रियासती गाँवाँ की देख-मभाल 
करते समय हस्तिनापुर में कई पशु-पक्तियों को आकृतिवाला एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जिसका कुछ 
भी अथ उनकी समझ में नहीं आया । कन्नॉज आकर उन्होंने इन आकहृतियों का तात्यर्य॑ कई विद्वान 
साधु-संन्यासियों से पूछा, पर कोई भी संन्तोषकारक उत्तर न दे सका; ओर वह ताम्रपत्र दामोदरदासजी 
के पास ही रक््खा रहा । 

इस ताम्रपत्र म॑ गिद्ध, एक सत्री, गर्दभ, अश्व, एक राक्षस, अग्निमंडल और वेणशुनाद करती हुईं 
श्रीकृष्ण की आकृति थी ओर पास में एक सर्प, एक गोल वृत्त, उसके पास खड़ी हुई स्त्री ओर दो बालक 
तथा एक स्थासक ( हाथ का पंजा ) की आकृति अंकित थी । इस ताम्रपत्र का अथ श्रीवल्लभाचार्य ने 
दामोद्रदास को समझाया था। इसके बाद वह उनसे दीक्षा लेकर शिष्य हुए और श्रीद्वारकाघीश का 
स्वरूप पधराकर सेवा करने लगे । गा द 

एपिग्राफिका इंडिका वा० ३े के अनुसार परमारवंशी राजाओं की मुहर में गरुड़ और सप 


का चिहू रहा करता था। 


वि० सं० १३१७ मे मंडप दग॑ से धदत्त ओर मान्धाता गाँव मे प्राप्त राजा जयबमा छ्वि० के 


ताम्रपत्र पर परमारों की मुहर-स्वरूप उक्त दो चिह्न मौजूद हैं ।” ( भारत के प्रा० राजवंश प्र० भा० पत्र 


१६४ ) ऊपर जो गिद्ध का नाम लिखा गया है » वह संभवतः आकऋृति-साम्य से गरुड़ ही. प्रतीत 
ताह-। द 
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२५ कांकरोली का इतिहास॑ 





श्रीप्रभु के हद के पेश ०र आर डे है ओर अत नओ को बज कम मे सकल होते हैं और महा|राजश्री की बाग में सवारी होती 
मेला लगता है। वैशाख क्र० ११ को शुद्धाह्वैत-सम्प्रदाय के संस्थापक जगद्गुरु श्रीवल्लभाचाय 
का प्राकस्योत्सव मनाया जाता है। ब्येष्ठ में पूणिमा के दिन स्नान-यात्रा का उत्सव होता है, 
जिसमें भगवान्‌ का वेद-मंत्रों से अभिषेक होता है । इस समय श्रीविग्रह के दशैन करने का अच्छा 
अवसर आता है। आषादू शुक्ल २ को बड़े ठाट-बाट से रथयात्रा ओर शुक्ल ९ को श्रीप्रभु का 
पाटोत्सव तथा श्रावण में हिंडोलों का उत्सव होता है । श्रवण कृ० १३ के दिन बहुमूल्य सुब्णो के 
'हिंडोले में प्रभु विराजमान होते हैं। भाद्रपद में जन्माष्टमी ओर नन्दमहोत्सव का सबसे 
बड़ा उत्सव होता है, जिसमें हज़ारों यात्री दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं। आश्विन मास में विजया- 
दशमी ओर शरद्‌ के उत्सव के बाद कात्तिक में दीपावली और अन्नकूट के उत्सव का समारोह 
देखने लायक़ होता है | दीपावली के प्रथम दिन मन्दिर के चोक में गोशाला की गायें आती 
हैं और 'कानजगाई? का उत्सव होता है। अन्नकूट के दिन प्रातःकाल श्रीद्वारकाथीश अन्नकूट 
आरोगने लवाजमा के साथ सुखपाल में नाथद्वारा पधारते हैं, और वहाँ से रात्रि को २-३ बजे 
: वापिस कांकरोली । इस समय की प्रभु को सवारी देखने योग्य होती है । शुक्र पक्ष में प्रबोधिनी 
का उत्सव होता है, ओर पौष मास की कृष्ण ६ को श्रीविट्रलनाथजी ग्रभुचरण गुसाइजी का 
प्राकश्योत्सव मनाया जाता है । माघ मास में वत्तन्तपञ”्चमी से गुलाल के खेल शुरू 
हो जाते हैं, जो फाल्गुन की समाप्ति तक रहते हैं । होली ओर दोलोत्सव का समारोह 
विशेष दशेनीय होता है--जिसमें” भगवान्‌ दोलारोहण कर खूब गुलाल ओर रंगों से 
खेलते हैं । क्‍ 

संक्षेप में उत्सबवों का यदि सूक्ष्म पर्यालोचन किया जाय, तो इनमें प्राकृतिक सहयोग के साथ 
कला का परिद््शन होता है। इन उत्सवों में ब्रजमाषा का कीवन साहित्य-संगीत भी सम्मिलित 
रहता है, जो' विशेषकर अप्टछ्वाप के :कवियों की अमर रचना पर अवलम्बित हे । वास्तव में 
इसी सम्प्रदाय ने उस साहित्य को प्रश्नय देकर अब भी'जागरत्‌ और उपयोगी बना रक्खा है-- 

न्यथा यह आज -हम पुस्तकों में ही लिखा हुआ उपलब्ध होता । 

इन.उत्सवों के अतिरिक्त वेभव का निदशेन स्वरूप 'छप्पनभोग” का मनोरथ भी किया जाता 
दे, जिसमें अतिशय द्वव्य का खर्चे कर नाना प्रकार के व्यंजन अधिक परिमाण में बनाकर प्रभु 
. को भोग लगाये जाते हैं और उसका दशैन कराया जाता है। यह कई वर्षों में आर्थिक सुविधा के 
अनुसार विशेष समय पर:किया जाता है । ' 

_सावेजनिक जीवन में कांकरोली में गनगौर, सावन, दशहरा, दिवाली, होली आदि के 

उत्सब और मेले होते हैं। व्यास-पूर्णिमा और नागपंचमी के दिन व्यायामशाला तथा सभी 





है, जहाँ नर-नारियों का 
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अखाड़ों के दंगलों में शारीरिक व्यायाम-कला का परिद्शन कराया जाता है, जिसमें प्रायः सभी 





नागरिक भाग लेते हैं । 


देवस्थान कांकरोली में समय-समय पर आकर महाराणा, राजा, महाराजा ओर जागीरदार 
आदिकों ने श्रीप्रमु अथवा अपने गुरू महाराजश्री के लिये जो 
जमीन, जायदाद ओर गाँव भेट किये थे, उनका यथास्थान वर्णन किया 
जा चुका है। पर राजनेतिक परिवतेन आदि से उनमें प्रायः उथल- 
पुथल हो गई है। जयपुर रियास्तत के गाँव, मन्दिर, बाग़ ओर मकान धार्मिक मतभेद के कारण 
महाराजा रामसिंहजी के समय कांकरोली के अधिकार से जाते रहे; जिसका उल्लेख पुरुषोत्तमजी 
महाराज के प्रसंग में किया गया है.। सम्प्रति निम्नलिखित राज्यों के द्वारा नीचे लिखे गाँव ओर 


मन्दिर को भाष्त 
गाँव ओर ज़मीन 


_ जमीन प्राप्त हैं, जिनका हासिल प्रतिवषष समय-समय पर राज्य द्वारा मिल जाता है, अथवा 


स्वयं उसके देहात-कचहरी द्वारा उघाया जाता है-- 

(१ ) उदयपुर राज्य की ओर से--१. कांकरोली, २. हवाला, ३२, आसोटिया भगरा के 
साथ, ४. एमडी, ४. लवाना; 5. अमलोई, ७. भूखाडा, ८. मेनिया, ६. पेमाखेडा, १०. फियावडी 
११. बारोल्या का खेंडा, १२. फूलपुरा, १३. रानीखेडा, १४. पीथावास, १४. तेजपुरा, 


. १६. सांगट, १७. मांडावाडा, १८. जबरक्या, और १६. रूपकुवरबाई की सराय तथा 


२०. भटियानी को सराय । हक 

(२ ) ठिकाना देवगढ़ की तरफ़ से--१. घधोकलसिंह का खेडा। २. दोलतपुरा | ( ३ ) 
ठिकाना सादड़ी की तरफ़ से--१. भूपतपुरा । (४ ) ठिकाना बनेडा की तरफ़ से--१, कीलपुरा । 
( ४ ) शाहपुरा की ओर से--१ बांसेडा । ( ६ ) ठिकाना बेग की तरफ़ से--१. सादी गाँव ओर 
छोटी, २. डोलियाँ । (७ ) ठिकाना बिजोलिया की तरफ़ से-श्रीपुरा | (८) कोटा राज्य की 
तरफ़ से--१, गणेशपुरा, २, उगरपुरा । 


इसके अतिरिक्त कई ठिकानों की ओर से बहुत कुछ ज़मीनें भी भेट हैं, जिनको 'डोलियाँ? 
कहते हैं। इन सबकी सालाना उपज चालीस हज़ार रुपया के क़रीब कूती जाती है, जो देहात- 


कचहरी द्वारा श्रीकृष्ण भंडार में जमा होती है । इसी प्रकार बंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि नगरों 
में बड़े ? मकान और हवेलियाँ हैं, जिनका वार्षिक भाड़ा आता है। द 


देवस्थान कांकरोली का वार्षिक व्यय लगभग डेढ़ लाख रुपया है, जिसकी पूर्ति उक्त गाँवों . 


की स्थायी आमदनी, महाराजश्री के प्रदेश-श्रमण द्वारा संग्रहीत वेष्णवों की सेवा, तथा 
स्थानीय ओर बाहर के मकानों के भाड़े आदि से होती है । बेष्णवों की सेवा का अधिकांश 


भाग होने के कारण महाराजश्री को ४-६ मास सतत ग्रदेश-अ्रमण करना पड़ता है । उद्यपुर-. 
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राज्य की ओर से महाराजश्री तथा श्रीक्ृष्णु-मंडार के नाम से आनेवाली बाहरी चीज़ों पर 
महसूल माफ़ है, जिसे 'दान' कहते हैं । 

तृतीय पीठ के तिलकायितों ने अपने-अपने समय में प्रदेश-श्रमण ओर यात्रा करते हुए 
वेष्णव-घर्म के ग्रचारा्थ स्थान-स्थान पर कई मन्दिरों की स्थापना 
की थी । इनमें से जिनकी स्थापना का समय ओर संस्थापक तिलकायित 
का नाम उपलब्ध हो गया है, वह उन-उनके चरित्रों में परिशिप्ट रूप 
से दिया गया है । एकत्र परिज्ञानाथे उन सबकी नामावली यहाँ दी जा रही है-- 

१--श्रीद्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप निम्नलिखित स्थानों में विराजता है, अतः ये मन्दिर 
श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर! इस नाम से प्रख्यात हैं-- 


तृतीय पीठ के 
गन्तगंत मन्दिर 


॥। गोकुल, २ सथुरा; ३ अहमदाबाद ४68 ४ वीसनगर, ४ महसाना, ६ बड़नगर, ७ पाटन, 
८ ऊँमा, £ सिद्धपर, १० वसई, ११ मानसा, १२ पिलवाई, १३ चराडा, १४ लागणेज, 
१४ गोभारिया, १६ विलोदरा, १७ कुकरवाडा, १८ टेटुदन, १६ सरहढो ( सरढव ), २० बीजापुर, 
२१ पालनपुर, २२ बायड, २३ बावला, २४ महमदाबाद, २५ माकवा (८ चित्रसेवा है ), 
२६ घोडासर, २७ हल्लधरवास, रेप कठलाल, २६ बोरसद, ३० सुनाव, ३१ पेटलाद, ३० तारापुर; 
२३ चोपडा, ३४ खंडवा, ३५ ओरंगाबाद, ३६ सांगली, ३७ बंबई ( चित्रसेवा ), रे८ बड़ोदा, 
३६ बाधोडिया, ४० जरोद, 2१ कंजरी, ४२ करखडी, ४३ टंकारिया, ४४ डभोई, 2४५ डभोई 
(दो मन्दिर हैं), ४३६ संखेडा, ७७ माकनी, ४८ वासना, ४६ नसवाडी, ५० तिलकवाडा, 
४१ जस्बू गाँव, ४२ जेतपुर, ४३ पानवड, ५४ धम्बोला, ५५ अलवर, ५६ बेगम ( बेगे )। 
२--श्रीगोवर्द्धननाथजी का स्वरूप नीचे लिखे स्थानों में विराजता है--१ मथुरा, २ पिलवाई, 
३ पेटलाद, ४ भावदरण, ६ नार, ७ बहादरपुर । _ 
३--श्रीमदनमोहनजी का स्वरूप भिन्न-भिन्न नाम से निम्नलिखित स्थानों में विराजता 
है--१ धोलका--मोहनजी नागर, २ आनन्द--मदनमोहनजी, ३ आननन्‍्द-दयालु मदनमोहन- 
जी--आनन्द में दो मन्दिर हैं, 2 सोजीत्रा--मदनमोहनजी, ५ बसो--मदनमोहनजी । 
४--श्रीलाडिलेशजी का स्वरूप निम्नलिखित स्थानों में विराजता है--१ सूरत, २ बुरहानपुर । 
४--श्रीमहाप्रभु वल्‍लभाचाय की बेठक निम्नलिखित स्थानों में हैं, जो संस्थान के अधीन 
है--१ मानसरोवर, २ तगड़ी, ३ भरूच । 


अलकिकलनात ननरकनलनिननपनानतपत--+44+०क+न्‍क (फल जन कल निननिनिनिनान गन लकी नाना ++ नल बन + लिन" मन ५५ पलक निनन >००म-०५५०+३३+4अ ०) अकनी. अ-.....०-५.०... 
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हक # यहां भ्रीद्वारकेशजी ( तृ० पुत्र श्रीबालकृष्णात्मज ) का संव्य, श्रीद्षाकाधीश का स्वरूप विरशाजता 
.. है; जिसे भ्रीव्॒जभूषणजी ने प्रतिष्ठित किया था। यह अब विदित हुआ है । 
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किलकिति करी जनक उलट डी (2 अतकक त«ःके आए३ कफ अर 


६--अन्य विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित स्थानों में विराजमान हैं, जिनके मन्दिर उसी नाम 
से सम्बोधित होते हें--१ धन्धूका--श्रीश्यामलालजी, २ नडियाद--श्रीरणछोडजी, ३ हालोल-- 
श्रीकृगनमगनलालजी । द 

७--तिलकायितों की बेठकें निम्नलिखित स्थान में मन्दिर में अथवा प्रथक्रूप में हैँ-- 


१, आनन्द ओर २, बड़ोदा में--श्रीक्रजभूषणजी महाराज की। ३, पेटलाद और ४, डभमोई 


४, अहमदाबाद में-श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज की | 

इस प्रकार एकत्र ८० मन्दिर तथा बेठकें भारत के भिन्न-भिन्न विशेषकर गुजरात के नगरों 
अथवा गाँवों में विद्यमान हैं, जिनका प्रबन्ध कांकरोल्ली के तिलकायितश्री की आज्ञानुसार वहाँ 
के बैष्णवों में से नियत किया हुआ एक अधिकारी करता है, जिसे सुख्तार-पत्र दिया जाता 
है । इन सबकी वार्षिक आमदनी ओर ख़च वेष्णवों के द्वारा उतना ही हो जाता है; जिससे 
मन्दिर का संचालन होता रहे । मथरास्थित राजाधिराज का मन्दिर एक वेभवशाली मन्दिर है 
जिसकी अलग स्थायी सम्पत्ति ह ओर जिसका वर्णन श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( चतुर्थ ) 
के चरित्र में किया गया हे । 

वबतमान शताब्दी के पराद्ध में कांकरोली में मबन-नि्मोण का विशेष काम हुआ। नि८ 
श्रीबालकृष्णलालजी महाराज के समय ओर रुचि के अनुसार जहाँ मन्दिर 
को विशाल ओर भव्य बनवाया गया; वहाँ उनका निवासस्थल भी नवीन 
रूप में निर्माण कराया गया है। जहाँ आज से पचास वे पूर्व कांकरोली 
में कोई सफ़ेद, पक्का ओर छतवाला मकान नज़र नहीं आता था; वहाँ आज प्रायः सर्वाश में 
मकानात पक्के, ऊँचे और नये रूप में तेयार हो गये हैं, जिससे जनता की सम्पन्न अवस्था 
का पता चलता है । 

जिस प्रकार जनता ने नवीन मकान बनवाकर नगर की शोभा-बृद्धि की है, उसी प्रकार 
महाराजश्री के आज्ञानुसार बाहर के कई वेष्णवों ने मन्दिर ओर आसपास के कई भवन 
बनवाकर अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है। जिससे प्रभु की सेवा-सौकयं के साथ जनता ओर 
यात्रियों के लिये मी आराम हो गया है | वर्तमान शती के इस अद्भाश में जिस प्रकार स्थान- 
निर्माण का काय हुआ है, वह इस प्रकार हे 

सं० १६४३ में मन्दिर के वामपाश्व में राजसमुद्र की पाल पर एक धमंशाला, कच्छ नलिया 
के निवासी भाटिया सेठ वबल्‍्लभदास ओर लक्ष्मीदास ने बनवाई । इसका निचला भाग कुछ व 


कांकरोली की . 
श्रीवृद्धि और भवन 


पहिले अस्तबल के काम में आने से 'पायगावालीः अथवा “घोड़ावाली धमंशाला' के नाम से 


भी प्रसिद्ध था। सं० १६६४५ में इसके नीचे के भाग में डभोईनिवासी शा० दलसुखभाई 
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मोतीलाल के स्मरणार्थ कमरे बनवा दिये गये हैं । इसी धर्मशाला के अगले ऊपरी भाग 
पर-जो अभी तक खाली पड़ा था-सं० १६६३ में अहमदाबाद के सेठ बालाभाई 
दामोदरदास ने मकान बनवाकर अपनी माता के स्मरणार्थ 'महाकोर भवन! नाम से 
प्रसिद्ध किया । 

सं? १६४३ में नगर के बाहर वेष्णवों के निवास के लिये धँधूका-निवासी सेठ हरजीवन- 
दास पुरुषोत्तमदास के स्मरणाथ हरजीवन आशभ्रम' नामक विशाल घमंशाला बनवाई गई, 
ओर सं० १६६४ में उक्त फंड के द्वारा इसका आवश्यक सुधार कराया गया है | सं? १६४८ मागे> 
सुदी ३ के दिन मन्दिर के दक्षिण पाश्वे में 'मनजी केशवजी-बर्मशाला” सेठ केशवलाल ने 
बनवाई । इन दोनों धर्मेशालाओं के बन जाने से मन्दिर के दोनों पाश्वोंँ की शोभा 
और उसके समीप ठहरने की सुविधा हो गई है । सं० १६८१ में मन्दिर के गोवद्ध न 
चौक में सम्प्रति ख्चे-भंडार का अगला हिस्सा श्रीदुगोबाई बेटी जवाहरलाल की तरफ़ से 
कलकत्ता-निवासी मनोहरदास जवाहरलाल ने बनवाया है । इस स्थान पर बहुत वर्षों तक 
कांकरोली का स्कूल रहा आया। इसी वर्ष मारगें० शु० १५ के दिन नगर के बाहर गुप्तेश्वर 
सहादेव के समीप एक तिवारी संखेडा-निवासी मास्टर छुगनलाल भाई ने अपनी पत्नी 
के स्मरणाथे बनवाई । सं० १६८२ भाद्रपद शु० २ के दिन तालाब किनारे का खराश 
के ऊपर का मकान बोसनगर-निवासी सेठ मथुरादास मगनलाल ने बनवाकर सेट किया। 
सं० १६६४ में अहमदाबाद-निवासी सेठ नानालाल मनसुखराम ने एक अच्छी धमंशाला 
सुखपाल के बंगले के पास बनवाई, जो “अहमदाबादवाली” धर्मशाला कहलाती है। उक्त सभी 
धमंशालाएँ मन्दिर को भेंट की गई हैं, अतः उनका प्रबन्ध और देखरेख उसी के द्वारा 
होती है । 

सं० १६६३-६४ में नगर के बाहर श्रोबालऋष्ण विद्या-भवन! नामक भवन स्कूज्ञ के 
लिये बनाया गया है, जिसमें अधिकांश महाराजश्री ओर अन्य वेष्णव सेठों का द्रव्य 
लगा है । इसका ऊपरी छत का काम सेठ हरजीवनदास पुरुषोत्तमदास टृस्ट फ्रंड के द्वारा होने से 
इस के नाम के साथ फ़्ंड का नाम भी जोड़ दिया गया है। परन्तु जैसा चाहिये, वैसा काम अभी 
तक नहीं हो पाया है, जिससे वह स्कूल के उपयोग में नहीं आता है। अब पुनः सुधार करा देने 
पर वह अपने काय के योग्य हो सकेगा। इस भवन के निर्माण में लगभग १३ हज़ार रुपया 
व्यय हो गया है, जिसमें अधिकांश द्रव्य उक्त फ़ंड का ही है | यदि कुझ और द्रव्य लगाकर उसे 
. तैयार नहीं किया जाता है, तो वह एक प्रकार से निरथंक हो सकता है। यथावस्थित तेयार हो 
जाने पर यह भी एक दशनीय भवन हो जायगा । 
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. भोगोलिक वर्णन द २६ 
कांकरोली में श्रीद्वारकाधीश प्रभु के भिन्न-भिन्न ऋतु के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल 
दर्शन और से मध्याह्न तक नियमानुसार-मंगला, शगार, ग्वाल ओर राजभोग 


दशनीय स्थान ओर मध्याह्ोत्तर--उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन, इस 


| ९. कप हैं जल ह ल्‍् 
प्रकार ८ दशन खलते हैं। इनमें दशन-जनित आनन्द-प्राप्ति के साथ ही भक्ति, साहित्य, 


संगीत एवं व्यावहारिकता-पूण उत्कृष्ट कला का सामञ्जस्य भी दिखिलाई पड़ता है। इसी मन्दिर 


के पास दो ओर भी मन्दिर हैं, जिन्हें मथुरानाथजी और छोटे द्वारकाधीश का मन्दिर कहते हैं । 


राजसमुद्र ( रामसागर )--जिसका वर्णन प्रथक्‌ किया गया है--के नोचोकी का बाँध' 


व] 


कांकरोली से १॥ माइल दूर पश्चिम दिशा में राजनगर के पास है। अब पक्की सड़क ओर 
सवारियों के सोकय से इसके देखने में अधिक सुभीता हो गया है। संगमरमर पत्थरों से 
बने हुए इस समग्र बाँध में स्थापत्य कला का अद्भुत दशेन मिलता है। समस्त छतरियों के 
विविध दृश्यों की खुदाई इतनी सूक्ष्म, कलापूणं और परिष्क्ृत हुई है. कि देखते ही बनता है । 
वास्तव में यह महाराणा राजसिंहजी की कीर्ति का एक स्तम्भ है। प्रत्येक्न चौकठे में नो सीढ़ियाँ 
एवं नो चोक होने के कारण इस बाँध को 'नोचौकी' कहते हैं। यहीं 'राजप्रशस्ति! नामक २४ बृहत्‌ 
शिलाओं पर खुदा हुआ एक २४ सगोत्मक संस्कृत-काव्य है।. 

नौचोकी की पश्चिम पहाड़ी पर महाराणा राजसिंहजी का बनवाया हुआ भ्रवन 'प्राचीन 
महल' के नाम से मशहूर है। उसी की पूर्व पहाड़ी पर दयालशाह' नामक लजिन-मंदिरः हे, 
जिसे इसी नाम के धनवान राजमंत्री ने सं० १७३२ में बनवाया था। यहाँ एक ओर उत्तुंग 
तरंगाकुल जलाशय की शोभा मन हर लेती है, तो दूसरी ओर कोसों विस्तृत शस्यश्यामला 
वमुन्धरा की दिव्यच्छुटा स्वर्गीय आनन्द की सृष्टि कर देती है। 

राजसमुद्र का पूर्वीय बाँध 'बडीपाल' नाम से प्रसिद्ध है। अब इस पर 'सी-प्लेन ड्रोम' ( समुद्री 
हवाई जहाज़ों का स्टेशन ) बन जाने से इस जलाशय की छुटा द्विगुण हो उठी है। प्रायः 
प्रतिदिन जब विशाल मत्स्याकार बायुयान अपने भैरव शब्दों से आकाश को निनादित 


करते हुए जल में अवतरित होकर सागर को आन्दोलित करते है, तब यहाँ का दृश्य भी “अवशि 


देखिये देखन जोगू” को चरिताथ करता है । 
इसी पाल के अन्तिम छोर पर एक प्रशस्त 'कमलबुज”ः छतरी और पास ही “जलप्रपात! 
नामक स्थल है, जो जलाशय के लबालब भर जाने पर अपना लीला-लास्य दिखलाता है । 
'सुन्दर-निवास', विद्रल-बिलास”! और “बड़ा बाग” नामक बाग भी दशेनीय हैं। पहिले में 


_ भाँति-भाँति की वृक्षावली ओर दूसरे में 'विहंगमविहार' अवलोकनीय है। 


सुन्दरनिवास बाग के आगे १ मील दुर आसोटिया गाम में श्रीह्वारकाधीश की विशाल 
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गोशाला है, जहाँ मार का गषन जप आय पं है, जहाँ भारत का 
की गोशाला का स्मरण कराता है | यहीं आगे चलकर मंदिर का वह खँडहर है, जहाँ पहिले 
श्रीप्रभु मेवाड़ में आकर विराजे थे । 

बढ़े दरवाज़े के पाश्व में 'गुप्नेश्वर महादेव” नामक एक प्राचीन स्थान है, जहाँ गुफा में भीतर 
टॉच या लाइट ले जाकर शंभ॒ के दर्शन और अधरशिला का अवलोकन करना चाहिये। यह 
स्थान तालाब बनने ओर नगरी बसने के पहिले का है। 

'विद्या-विभाग! मंदिर में गोवद्धन चौक के उत्तरीय पाश्वस्थ नवीन भवन में अवष्थित है 
जो विशाल भव्य ओर सुव्यवस्थित एक दर्शनीय संस्था है। साहित्य 
एवं कल्ा की दृष्टि से भारतीय प्रसिद्ध संस्थाओं में इसकी गणना की 
जा सकती है | इसके अध्यक्ष स्वयं कांकरोली के वर्तमान महाराजश्री आर उपाध्यक्ष उनके छोटे 
भ्राता है, और संचालक इस इतिहास का लेखक है | इस संस्था ने सं० १६८४ में स्थापित 
होकर थोड़े से समय में ही अपने अन्तर्गत कई संस्थाओं को जन्म दिया है | उनमें से कतिपय 
विभागों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है, जिनसे यात्री ओर जनता कांकरोली में 
मध्याह् के १२ से ४ बजे तक अपने समय का सदुपयोग कर सकती है। 

इस विभाग में कई हज़ार सुद्वित उत्तमोत्तम पुस्तक संग्रहीत है। पुस्तकों का वर्गीकरण 
श्रीद्वारकेश-पुस्तकालय..* ैनिंक ढंग से विषयवार किया दे । जिसमें मायः सभी विषयों 
आर आवश्यक भाषाओं का सन्निवेश हे । वाचनालय में हिन्दी, आँग- 
क्‍ रेज्ी और गुजराती के प्रायः सभी प्रसिद्ध मासिक, साप्ताहिक तथा 
दुनिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, जिनसे जनता लाभ उठाती है । क्‍ 

इस विभाग में क़रीब ७ हज़ार प्राचीन हस्तलिखित अन्धों का संग्रह है । संस्क्ृत-हिन्दी 

हम दोनों भाषाओं में कई उत्कृष्ट ओर प्राचीनतम ऐसे अन्थ मिलते हैं, जो 
कल अन्यत्र अप्राप्त हैं। कतिपय ऐसे कवियों के काठ्य-्रन्थ अग्रकाशित 
दशा में उपलब्ध होते हैं, जो वास्तव में साहित्य की श्रीवृद्धि करनेवाले हैं। उनके शत: २ 
सकाशन का आयोजन द्वारकेश-अन्थमाला द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा अभी तक 
१६ अन्य प्रकाशित हुए हैं । क्‍ 
यह विभाग उक्त पुस्तकालय के साथ ही एक दूसरे हॉल में स्थित है'। भारतीय चित्र-कला 
ता ह की दृष्टि से यह सराहनीय एवं दर्शनीय है | इसमें हस्तलिखित हज़ारों 
चित्र ओर फ़ोटो-अलबमों का विशाल संग्रह किया गया है, जिसमें 


विद्या-विभाग 


एवं वाचनाल्य 


सभी आटे हैं। 





गोधन, स्वस्थ, पुष्ठ और दर्शनीय रूप में विद्यमान होकर नन्दरायजी 
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यह विभाग मंदिर के चौक में दक्षिण पाश्वे में अवस्थित है, जिसमें दशनीय प्रायः सभी 
श्रीद्वारकेश-विश्ववस्तु कला-पूर्ण वस्तुओं--प्राचीन विविध मुद्रा, बल्ले, मूर्ति आदि-का बूहत्‌ 
संग्रहालय संग्रह किया गया है । सम्प्रति इसकी व्यवस्था की जा रही है। 
. नोचौकी से लोटते हुए नगर के प्रारंभ में दक्षिण पाश्वे में व्यायामशाला! मिल्लेगी, 
श्रीद्वारकेश-ब्यायाम-. जो महाराजश्री के द्वारा संस्थापित विद्याविभाग की एक अन्तर्गत संस्था 
शाला है। यहाँ नागरिक बालकों को मानसिक विकास के साथ-साथ व्यायाम 
की शिक्षा दी जाती है | यहाँ का व्यायाम-कोशल' इस प्रकार तैयार किया है, जो बाहर के 
बड़े-बड़े व्यायाम-प्रेमियों को मुग्ध कर चुका है। वालकों के ज्ञानसंवद्ध नाथे इसमें ज्ञान-मंदिर' 
भी स्थापित है । इसी के अन्तगंत श्रमजीवियों को साक्षर बनाने के लिये एक रात्रि-पाठशाला 
खोली गई है, जिसमें छोटे-बड़े सभी भाग लेते हैं । 
सं० १६६४ में संयोजक-समिति ने उक्त विद्याविभाग का 'दशाब्दी-महोत्सब' बड़े अच्छे 
ठाट-बाट से मनाया था, जिसमें भारत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, कवियों और सम्पादकों ने 
सम्मिज्नित होकर उसे सफल बनाया था । उक्त संस्था का 'एकादशवर्षीय काय-विवरण? 
ह प्रकाशित हो गया है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर प्रकाश पड़ता है । 
इस मन्दिर की व्यवस्था महाराजश्री के तक्त्वावधान में श्रीकृष्ण-मंडार' द्वारा होती हे 
जो एक रूप से ठिकाने की प्रतिनिधि संस्था और समस्त कार्यजात का 
उत्तरदायों है। ठिकाने के सभी छोटे-बड़े मुहकमे इसी के अन्तगेत है । 
सेवा, सामग्री, लेन-देन, वेष्ण्बों का समाधान ओर आगत-स्वागत 
सभी इसी के द्वारा स्थापित प्रथक-प्रथक्‌ विभागों से किया जाता है। इसकी सब लिखा-पढ़ी 
श्रीअधिकारीजी 'पारिख द्वारकादासजी पुरुषोत्तमदासजी” इस नाम से परंपरा से होती चली 
आई है । सं० १६३५ के पहिले, जब नियमानुसार न्यायविभाग की संस्थापना नहीं हुई थी, इसी 
के द्वारा अपराधियों को आवश्यक सज़ा-आर्थिक दंड रूप-यहीं से दी जाती थी, पर 
क़लम-बन्दी हो जाने पर सं० १६३६ से दीवानी, फ़ोजदारी आदि के सभी मामलों को 
तय करने के लिये उदयपुर राज्य द्वारा अदालत-न्यायविभाग की प्रथा क़ायम कर दी 
गई है। 


स्थानोय प्रबंध, 
जीविक्रा ओर शिक्षा 


लिये सेवा ली जाती है। इसके द्वारा द्शनार्थी सभी जनता को बिना मूल्य महाप्रसाद का भोजन 


दिया जाता है, जो अन्यत्र संप्रदाय के किसी भी मन्दिर में नहीं है । यह प्रथा नित्यलीलास्थ गो० 


श्रीबालकृष्णलालजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई थी । 





श्रीकृष्ण-संडार का समाधान-विभाग एक अच्छा मुहकमा है, जहाँ वेष्णबों से प्रभु के 
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शासन-प्रबन्ध के लिये उदयपुर-राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों से यहाँ एक ज्युडिशियल 
को2' स्थापित है, जो क्रष्णुमंडार के अन्तर्गत है। मेवाड़-राज्य के फ़्टेक्लास पावर! इसे प्राप्त 
है। दीवानी-फोजदारी के मुक़दमे हाकिम द्वारा फ़ैसल होकर महाराजश्री की सेवा में मंजूरी 
के लिये पेश किये जाते हैं, जहाँ उनकी फिर से सुनवाई होती है ओर रियाया के उज्र, सुने 
जाकर यथोचित निणुंय दिया जाता है | यहाँ की अपील उदयपुर में होती है। ऐसे मामलों 
में, जिनमें खालसा ओर ठिकाना दोनों का सम्बन्ध रहता है, दोनो स्थानों के हाकिम मिलकर 
तहक़ीक़ात करते हैं । इस ठिकाने को शासनाधिकार सर्वेप्रथम सं० १८६४ में श्रीपुरुषोत्तमजी 
महाराज को महाराणा जवानसिंहजी ने एक पत्र में लिखकर प्रदान किये थे । इसके बाद 
श्रीपद्मावती माजी महाराज के समय में महाराणा सज्ननसिंहजी ने कलमबन्दी की ओर स॑० 
१६३६ में १० कलमें कांकरोली को प्रदान कीं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है| फिर 
इन क़ानूनों में यथा-समय संशोधन होते गये, पर महाराणाओं के द्वारा ठिकाने को प्रदत्त 
अधिकार ओर गोरव में यथासंभव अनपेज्षित न्‍्यनता नहीं की गई है । 

जनता के जान-माल और मन्दिर की रक्षा के लिये पुलिस ओर 'महाराजा कांकरोली 
इनफ़ेटरी' क्रायम है, जिसमें आवश्यक जवानों की भर्ती है | 'इनफ्ेटरी' में गोरखा सिपाहियों के 
आधिक्य से जहाँ कुछ दिखावट आ गई है, वहाँ स्थानीय मनुष्यों की जीविका का एक पहलू 
कम हो गया है । 

कांकरोली के निवासियों के जीविकोपाजन के दो भाग किये जा सकते है--एक मन्दिर 
ओर स्थानीय प्रबन्ध-विभाग तथा दूसरा स्व॒तन्त्र | पहिले के अन्तर्गत मन्दिर ओर उससे 
सम्बन्ध रखनेवाते सभी मुहकमों के सेवक-टहलुआ, कर्मचारी ओर अधिकारीवर्गे, शिक्षक तथा 
सिपाही ओर पुलिस के जवान आदि हैं। दूसरे में व्यापारी, कृषक और श्रमजीवियों की गणना 
की “जा सकती है। इन दोनों का पं सहयोग है। जन-शिक्षा के लिये यदि यह कहा जाय 
कि यहाँ ४० प्रतिशत साक्षर ओर शिक्षित व्यक्ति हैं, तो अत्युक्ति न होगी। इसमें अधिकांश 
वृद्धि गत पचास वर्षों में हुई है और अब शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है । 

इस प्रकार कांकरोली में वर्तमान महाराजश्री के समय में बहत कुछ नवीनता आ गई है। 
यद्यपि नगर की सफ़ाई ओर स्वास्थ्य-रक्ता का प्रबन्ध पुलिस द्वारा 
होता है, परन्तु अभी तक म्युनिसिपैलिटी की स्थापना न होने से जैसा 
चाहिये, वेसा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। महाराजश्री ने जहाँ 
मन्दिर में एलेक्टिक लगवाकर रोशनी का प्रबन्ध किया है; वहाँ नगर को भी उससे प्रकाश दिया 
जाता है । इसी एलेक्टिक के कारण नगरवासियों को रेडियो-सिस्टम के द्वारा लाउड स्पीकर से 


सावजनीन अन्य 
सुविधाएँ 
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प्रतिदिन शिक्षा दी जाती है, जिसमें सभी विषयों को समावेश किया गया है। इससे जनता 
को बड़ा लाभ होता है. और वह उससे सवविध ज्ञान प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक ध्यान है, 
मेवाड़ में सबवेप्रथम कांकरोली में ही इस ओर क़द्म उठाया गया है। 

यद्यपि कांकरोली में तीन-चार प्रसिद्ध वेच्य है ओर वे समय-समय पर जनता की सेवा करते 


हैं, पर नियमित सर्वे उपकरण से संयुक्त एक स्थानीय हॉस्पिटल की अत्यन्त आवश्यकता है । 


समीपवर्ती राजनगर में उदयपुर राज्य द्वारा स्थापित एक अस्पताल है, जिससे जनता अवश्य 
लाभ उठाती है, पर दूर होने के कारण जैसा चाहिये, वैसी जन-सेवा वह्‌ नहीं कर सकता । 
कांकरोली में नवलराम शर्मा पालीवाल एक अच्छे प्रसिद्ध निःस्प्ृह विष-चिकित्सक हैं, जो अपने 
स्वकीय चिकित्सालय के द्वारा साँपकाटे का इलाज करते हैं। दूर-दूर से हताश व्यक्ति इनके 
उपचार से जीवित हो गये हैं । इसके लिये एक चिकित्सालय खुलने की आवश्यकता है, जहाँ 


_शोगी को सब प्रकार की सुविधा मिल सके। 


काकरोली में पोस्ट-आफ़िस महाराजश्रीबालक्ृष्णलालजी के समय ही स्थापित हो गया था, 
पर टेलिग्राफ़-आफ़िस गत वर्ष तक नहीं था, जिससे व्यापारियों के साथ जनता को भी बहुत 
कुछ असुविधा उठानी पड़ती थी । पर अब वह भी खोल दिया गया है, जिससे एक बड़ी खामी 
पूरी हो गई है। क्‍ 

इधर गत दो-तीन वर्षो' से राज्समुद्र में 'इम्पीरियल एयरवेज सविस! का राजसमन्द-स्टेशन 
खुल गया है, जो करांची और गवालियर के बीच जलीय हवाई जहाज़ों के ठहरने का काम देता 
है। भीमकाय एरोप्लेन आकाश में उड़ते हुए आकर जब इस समुद्र के वक्षःस्थल पर विश्राम के 
लिये उतरते हैं, तब बड़ा ही सुन्दर दृश्य देखने को मिलता है.। इसके लिये कंपनी ने कांकरोली 
के पूर्व में तालाब की पाल पर वतमान महाराणा की आज्ञा से अपना का्योलय प्रतिष्ठित किया 
है । कुछ दिन .पू्व सुनाई पड़ा था कि यहाँ स्थलीय वायुयानों का भी एक क्लब खोलने का कम्पनी 
का विचार था। पर बतमान यूरोपीय महायुद्ध के कारण वह्‌ स्थगित रकक्‍्खा गया है । अस्तु । 
इस प्रकार सीप्लेनों के उत्तरने से जहाँ राजसमुद्र की शोभा चतुगु ण॒ हो गई है, बहाँ कांकरोली 
में आवागमन और व्यापारिक श्रीवृद्धि होने का भी अवसर आ गया है| 

नागरिक बालकों ओर बालिकाओं की शिक्षा के लिये संस्थान की ओर से एक द्वारकेश-स्कूल 
ओर, एक द्वारकेश-बालिका-विद्यालय है। श्रमजीबियों के लिये व्यायामशाल्ा में एक रात्रिपाठ- 
शाला भी चलती है.। इतना होने पर भी देवस्थान के रूप में एक नियमित संस्कृत-पाठशाला 


का अभाव अवश्य खटकता है, यद्यपि कुछ विद्यार्थी विद्या-विभाग में संस्कृत का अध्ययन 
करते है। क्‍ 











श्छ काकरोली का इतिहास 


... वतेमान महाराणा 
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आज से कुछ वे पूर्व कांकरोली आनेवाले यात्रियों के लिये बड़ी कठिनाई थी। चित्तोड़- 
उदयपुर ( यू० सी० आर० ) लाइन में सनवाड ( सम्प्रति फ्तहनगर ) नामक स्टेशन से पेद्ल 
मार्ग से लगभग पूरे एक दिन में कांकरोल्ली पहुँच पाते थे। दूसरा मागे इसी लाइन में 'मावली' 
स्टेशन था, जिससे नाथद्वारा होकर यहाँ पहुँचा जाता था, पर अब 'मावली” जंकशन बनाकर 
उद्यपुर-मावली और 'मारवाड” जंकशन को एक लाइन में मिला दिया गया है। इससे मारवाड़ 
ओर गुजरात के यात्रियों को समय ओर पेसे की बचत हो गई है | इस लाइन के खुल जाने से 
नाथद्वारा और कांकरोली ये दो स्टेशन अलग-अलग क़ायम हो गये हैं, जिससे यात्रियों को 
अब कष्ट नहीं उठाना पढ़ता । 

कांकरोली के आस-पास मेवाड़ के दर्शनीय स्थानों की यात्रा के लिये मोटर-सबिस चालू 
है, जिसके द्वारा नाथद्वारा, एकलिंगजी, उदयपुर तथा चारमुजाजी, ऋषभदेवजी आदि की यात्रा 
सौकयें से की जा सकती है । अभी तक कच्ची सड़कों के द्वारा इन स्थानों में यातायात होता था, 
पर अब पक्की सड़कें तेयार हो रही हैं, जिससे प्रायः दो वर्ष में सभी गन्तव्य स्थलों की यात्रा 
सोकये से की जा सकेगी । 

नागरिक जनता के लिये कांकरोली-क्ब” नामक संस्था ६-७ वर्ष से स्थापित है, जिसमें 
हॉकी, वालीबाल, फ़टबाल, टेनिस आदि खेल होते है, ओर प्रतिवर्ष दिसम्बर में द्वारकेश- 
टूर्नामेन्ट किया जाता है, जिसमें मेवाड़ की सभी खिलाड़ी टीमें अपना-अपना क्रीड़ा कोशल 
दिखलाती है । 

इस प्रकार समय की अनुकूलता से कांकरोली में प्रायः अब सभी श्रकार की सुविधाएं 
उपलब्ध हो गई हैं, जिनसे उसकी श्रीवृद्धि होने की पूर्ण संभावना है । समयानुसार जिन 
कार्यों की आवश्यकता प्रतीत होती है, वह पूरी हो रही है, जिसकी ओर वबतंमान महाराजश्री 
ओर महाराणा इन दोनों का प्रा-पूरा ध्यान है। आशा है, कांकरोली इससे अधिक उन्नत होगी 
ओर देवस्थानों में अपना भी विशेष महत्त्व सदा की भाँति स्थापित करेगी । 

श्रीमहाराणा सर श्रीभमूपालसिंहजी जी० सी? एस* आई, के० सी० आई० ई० का जन्म 
संबत्‌ १६४० फाल्गुन कृष्ण ११ को हुआ प्रोफ़ेसर मोतीलाल भद्टाचाय 
एपू० ए० की अध्यक्षता में इन्होंने अंगरेजी का अध्ययन किया 
संवत्‌ १६५७ मं इनको रीढ़ की बीमारी हुईं, जिसके असर के कारण चत्तना-फिरना भी बन्द 


हो गया | कई डॉक्टरों ओर वैद्यों की चिकित्सा करवाई, परन्तु फिर भी एक पेर कमज़ोर रह गया। 


संवत्‌ १६७८ श्रावण कष्ण ८ को महाराणा फ़तह्सिहजी ने अपने बहुत-से शासन के अधि 


कार इन्हें दिये। महाराणा श्रीभूपालसिंहजी की शासन-सुव्यवस्था से संवत्‌ १६६६ में कपास ओर 
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आम्म॥ ऋ्याई करोम कागभ "कररण #ऋताक अरे उान्‍क किक अधिक तक सकाओ ७ 


गुलाबपुरे में कपास निकालने ओर रुइ की गाँठ बाँधने के नए कारखाने खोले गये ओर णदयपर 
में म्युनिसिपेलिटी की स्थापना की गई ओर सारे शहर में बिजली की रोशनी पहुँचाने का आयो 
जन किया गया । हाईस्कूल की पढ़ाई के पीछे विद्याथियों को आगे पढ़ने के लिये बाहर जाना 
पड़ता था, इसलिये उदयपुर में इन्टर॒मी जियेट कालेज ओर राजपूतों के लड़कों की शिक्षा के लिये 
बोडिंग-सहित भूपाल-नोबल्स स्कूल खोला गया, जिसमें वे राजपूत लड़के पढ़ते हैं, जो मेयो कालेज 
का ख़चो नहीं उठा सकते । क्रज़दार जागीरदारों की जागीरों के लिये 'कोट आफ़ वाडस 
( शिशु-हितकारिणी सभा ) का अलग महकमा स्थापित किया गया । 

संवत्‌ १६८७ ज्येष्ठ कृष्ण १२ को महाराणाश्री भोपालसिह का राज्याभिषेक हुआ ओर ज्येष्ठ 
शुक्ल ६ को राज्याभिषेकोत्सव हुआ। राजपूताने के एजेन्ट गवर्नर जनरल मिस्टर एल० डबल्यू० 
रेनाल्‍ड्स ने महाराणा के राज्याभिषेक का अगरेजी सरकार का खरीता पढ़ा और फिर एक 
भाषण दिया । राज्याभिषेक के उत्सव के उपलक्ष में किसानों को बहुत सी छूट दी गई और 
उनकी सुविधा के लिये प्रबन्ध किया गया । प्रजा को बेगार का कष्ट उठाना पड़ता था, अतः 

. बेगार की प्रथा बन्द कर दी। 

संबत्‌ १६८७ पौष शुक्ल १२ को पंचम जाजे ने जी० सी० एस० आई० की उपाधि प्रदान 
की । महाराणा ने जब से राज्य-कार्य संभाला है, तब से मेवाड़ का बहुत कुछ सुधार और 
ग़रीबों के बहुत से कष्ट दूर हो गये हैं । कई प्रकार के नये महकमे स्थापित हुए हैं, ओर 
यातायात तथा व्यापार की बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिससे मेवाड़ ओर उसकी प्रजा 
की बहुत कुछ उन्नति होने लगी है। ४8 द 

महाराणा कई बार कांकरोली पधारे हैं ओर उन्होंने महाराजश्री से वेष्णबधर्म की दीक्षा 
लेकर गुरुघर को सम्मान प्रदान किया है। वतमान महाराजश्री ओर महाराणा का अच्छा 
घनिष्ठ व्यवहार है। महाराणा की सहानुभूति, प्रजावत्सलता, परोपकार-चबृत्ति, उदारता, सहृदयता, 
शुद्धवत्ति ओर गुणग्राहकता आदि ग्रसिद्ध हैं, जिससे कांकरोली ओर भेवाड़ को बहुत कुछ 
आशाएँ हैं । प्रभु से उनके दीघेजीवी होने की प्राथेना कर हम इस लेख से विराम लेते है । 


ते हर का के कक पर >क“ के कीट, ततनान (कम 3 हनन +9५का तरीके, पमो। अमर कफ हाफ कक, 
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# उदयपुर-राज्य के इतिहास के आधार पर । 
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अथंर अकरए 


श्रीवल्लभाचार्य के पूर्व॑पुरुष 


वन $ (४) कै 
॑॑॑एण आओ न ७] है. ससलकनलपय»म>+3०++क वशमममयानम्लाफश. 


निवासस्थल---प्रड्ठलमय, रसस्वरूप, भगवान्‌, आनन्दकन्द श्रीकृष्ण की लीलाभूमि 


भारतबष की दक्षिण दिशा में पृण्यतोया कृष्णा नदी के दक्षिण भाग का नाम तेलंग देश 
है। इसका प्राचीन नाम त्रिलिंग ओर आन्ध्र देश भी है। इस देश में कालेश्वर, श्रीशेल 


ओर भीमेश्वर-नामक तीन पव॑तों पर तीन शिवलिंगों की स्थापना होने के कारण इसका 
नाम त्रिलिंग अथवा त्रिकलिंग पड़ा । “त्रिकलिंग का अपभ्रंश त्रिलिंग है, अथवा हिंदी- 
शब्द तेलंग का बनावटी संस्कृत नाम त्रिलिंग है””, ऐसा भी किसी-किसी का कथन हे । 
इस देश का विस्तार श्रीशेल से चोलराज्य के मध्य तक था | इसकी भाषा तेलंगी, 
आन्ध्र अथवा तेलगु कहलाती है । सम्प्रति उड़ीसा के दक्षिण भाग से लेकर मद्रास से 
और आगे तक का सपुद्र-तटस्थ ग्रदेश तेलंगण, तेलंग या तिलगाना कहलाता है । 
इस ग्रांत में कलिकिल्बिषों के प्रक्षालनाथ विजय-नाद करती हुई पुण्यसलिला महा- 
नदी कृष्णा व्योमस्तम्भ-नामक परत की उपत्यका तथा समस्थल में विहार करती 
. हुई अपनी लास्य गति से चलकर अन्त में सरित्पति समुद्र के विशाल अंक में जाकर 
अन्तहिंत हो जाती है । 
इसी कृष्णा नदी के दक्षिण पाइवे में 'कांकरवाड' नामक एक ग्राम है । ग्रथम 
यह ग्राम अग्रहार के रूप में था, जहाँ श्रोतस्मातं-कमानुष्ठानशील विद्वान ब्राह्मणों को 
एक जाति निवास करती थी। यह जाति परमसंतोषी, यज्ञयागादि-कर्मपरायण रहकर 
माक्ष्विक वृत्ति से ही अपना जीवन-निवाह कर पारलोकिक सुख-प्राप्ति के लिये सचेष्ट 
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२ कांकरोली का इतिहास 


१०० कहाभह्ाक। पैसरी अपनी पैर १०४ पितमर पल जरा "लि चेन्‍नरी पेन फिकाहार औओं न उध्कलक- सकता अमल डक जा 


रहती थी । यहाँ ग्रातः-सार्य उच्चाग्ति वेदध्वयनि को सुनकर एवं गगनोद्गरत धूम- ' 
राशि का पर्यंयलोकन कर कलिकाल दरतः ही पलायन कर जाता था # | 
वंश-हइसी ब्राह्मण-सम्म॒दाय में एक ऐसा परिवार था, जो वेलनाट अथवा वेण्ल 
नाडु नाम से स बोधित होता था, यह विशाल परिवार परम्परा से वष्णवधर्म का 
अनुयायी, यजुवेदान्तगंत तत्तिरोयशाखाध्यायी, आपस्तम्भर त्रिप्रवरान्वित भारदाज- 
गोत्री था, जिसकी कुलदेवी रेणुका' और परात्पर भगवान्‌ रसरूप श्रीकृष्ण ही आराध्य 
दृष्देव थे । अमृतवृत्ति से निर्वाह कर नानाविध यज्ञयागादि द्वारा स्वकीय एवं देश 
का श्रेयश्साघन करते हुए अध्ययन-अध्यापनादि करना ही इस सपम्रुदाय का मुख्य 
कर्तव्य था । इसी पवित्र देवोपम समाज में जगदगुरु बेश्वानरावतार श्रीवल्लभाचार्य 
का ग्राकव्य हुआ, जिनके कतेव्यशील आचायत्व तथा तदनुरूप आचरण से भारतवर्ष 
परम पवित्र होकर कृतक्रृत्य हो गया । 
भारत के प्राचीन महापुरुषों के जीवन-चरित्र की पृणरूपेण उपलब्धि न होने पर 
भी श्रीवल्लभाचाय के पवंज जिन महानभावों का यत्किचित्‌ परिचय उपलब्ध होता 
'है, वह इस प्रकार है-- र 
१- श्रीयज्ञनारायण भट्ट 


टहक..ह ६, 5 हा क् अत हर %,/2ह” ही 5 जन उपनाम पका 30० +फा जन /ाआपकाइाक ९५३०० ५१) २० के, 


'शरंत्रराबाभल भरत का के 3 कक भा कप ++बसरन्‍पुक, 


श्रीवक्ठभाचार्य के वंश के मूलपुरुष 'गोविन्दाचाय -नामक एक महान विद्वान थे, 
जिनके पुत्र का नाम वह्लभदीक्षित' और पोत्र का 'यज्ञनारायण' था | 

योग्य वय में यज्ञनारायणम् का उपनयन-संस्कार हुआ, पिता ने ब्रह्मचर्य-आभ्रम 
में रखकर गरुकुल में इनका अध्ययन कराया । यज्ञनारायण ने वेद, वेदान्त तथा 
अनेक शास्त्रों का यथावत्‌ परिशीलन कर अच्छा पाण्डित्य अधिगत किया । 

अवस्था होने पर देवपर-निवासी, आर्यगोत्री, सुधमा-नामक सजातीय विद्वान 
ब्राह्षण की 'नमंदा नाम्नी कन्या से यज्ननारायणभ्ट का विवाह हुआ । इन्होंने 


मानक २+०९%०९४०७०॥७/०-३० १३० /१३+७०७४: '2०७9)।९ ३ ॥मकतककफाक आड़! कक रा इक जल १५ केक एक शसतशाा०-0॥) पलक ाकीी..० पा सटे "मात  लालवात आते हि हाल दानाए हर थ 'हकह पलक हु क्री ॥ 4: ॥, 4 


...._$# नानाशास्त्रार्थ-विश मंखविधि-निपुणेभू मिदेवेरुपेता, 
तीथरालोकमात्रादपह्वतदुरितेः: सबंती. या समेता। 
इभ्ये, सम्यरनेकेधनजित-घनदेम॑गिडता दानदत्षेः . 
. पुण्या रुण्यातिधन्या जगति बिजयते दक्षिणे दक्षिणा दिक | 
डा . ( वंशावली ) 
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अग्निद्दोत्र का नियम लेकर गाहँस्थ्य धर्म के यथावत्‌ परिषालन, यज्ञयागादि कमें 
तथा अतिथि-सत्कार में अच्छी ख्याति ग्राप्ति की । क्‍ क्‍ 
एकदिन अतिथिरूप से आये हुए द्रविडदेशीय विष्णुप्रुनि-नामक एक परम 
भक्त, विरक्त महात्मा से परिचय होने पर उनके आदेश तथा दीक्षा से यज्ञनारायणभट्ट 
ने श्रीगोीपाल-मंत्र की दीक्षा ली, जो विष्णुस्वामी, बिल्वमंगठल आदि आचार्यों 
के द्वारा संग्रदाय-पुरस्सर थी | “विष्णुम्ननिं के आदेश से यह श्रीमदनमोहनजी के 
स्वरूप का नित्यप्रति अचन करने लगे । वेदिऋ यज्ञानुष्टान में अतिशय श्रद्धा होने के 
कारण इन्होंने अन्य योगादि समाप्त कर एकदिन सोमयज्ञ का प्रारंभ किया | 
सोमपज्ञ को पू्णाहुति हो जाने पर मदनमोहनजी ने इनसे वर माँगने के लिये कहा ; 


पर भक्तों को भक्ति के अतिरिक्त और कया चाहिये ! इन्होंने जब कोई वर नहीं माँगा, 


तब अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर इनके वंश में शत सोमयज्ञों को पूर्ति हो जाने पर 


_पुत्र-रूप में प्राकव्य लेने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त की | 


यज्ञनारायणभट्ट ने अपने जीवन-काल में ३२ सोमयज्ञ कर असंख्य ब्राह्मणों 
की भोजन तथा दक्षिणा से संतुष्ट किया, और अपना अधिकांश द्रव्य धमाचरण एवं 
गरीथ-पर्यटन में ठगाकर अमर कीति का संपादन किया । इनके एक पत्र हुआ, जिसका 
नाम गंगाधरभइ' रखा गया। अपने जीवन का ध्येय पूर कर यह महापरुष अन्त में 
यज्ञात्मक भगवान्‌ विष्णु में लीन होकर लोकिक दृष्टि से तिरोहित हो गये । 

( यज्ञनारायणभट्ट का समय अनुमानतः पंद्रहवीं शताब्द का ग्रथ्मादु माना जा 
सकता है । ) 

२-- श्रीगंगाधरभट्ट सोमयाजी 
गंगाघरमइ का यथासमय यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, इन्होंने अपने पिता 


यज्ञनारायणभट्ट के समीप ही वेदादि शासत्रों का पठन कर योग्य अवस्था होते तक 


अच्छी विद्त्ता समधिगत कर ली थी । योग्य वय हो जाने पर तिरुम्मलभट्# की 


कन्या काश्वीदेवी के साथ इनका विवाह हुआ | 











जननिरिननन जम. 


# तिरुम्मल उपनाम त्रिमल्लदीक्षित के विषय में इस प्रकार परिचय मिलता है।-- 
१-- “आपस्तम्बस्यार वेल्लीपनाम्नी घाम्नों भासां कोणपल्ली भवस्य । 
: तैलंगस्य प्रीतिमाजो गिरीशे काशीवासं कुब तो भूरि कीते: ॥१॥ 
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भइजी ने सवंशासत्रों के अध्यापन द्वारा अनेक अच्छे-अच्छे सवशासत्र-विशारद 
विद्वान्‌ तेयार किए, जिनके कारण इनकी कौति चारों ओर फेल गई। इनका रचा 
हुआ मीमांसा-शासतर का एक ग्रन्थ 'मीमांसा-रहस्य-नामक ज्ञात हुआ है । 

अपने पिता के समान इन्होंने मो अपने जीवन में २८ सोमयज्ञ कर सोमयाजी'- 
नामक उपाधि प्राप्त की | तीथययात्रा, शाखचर्चा तथा यागादि का अनुष्ठान करना, 
यही इनका मुख्य कर्तव्य था| इनके पुत्र का नाम गणपतिभइ' था । 

ऐसा कथानक प्रचलित है क्रि--एक बार इनके नाम पर कुछ छोगों के संशय 
प्रकट करने पर इन्होंने कुछ चमत्कार बतलाया, जिससे लोगों को इनके स्वरूप में 
साक्षात्‌ गंगाधर भगवान्‌ शंकर के दशन हुए थे । 

तीनों आश्रमों का यथाविधि परिपालन कर अन्त में इन्होंने विद्वत्संन्यास 
लिया, जिससे यह जनता में ब्रह्मषि-रूप से प्र्यात हुए । 

( इनका समय अनुमानतः पन्द्रहवीं शताब्दि के ग्रथमाडं ओर द्वितीयाद्ध का 
मध्य भाग माना जा सकता है । 

३--श्रीगणुपतिभदट्टू सोॉमया जी 

गणपतिभट्ट ने अपने पित्चरण गंगाघरभट्ट सोमयाजी द्वारा उपनीत होकर 

वेदादि के गंभीर अध्ययन से करमकांड में उत्तम दक्षृता प्राप्त की | 


:७०९७५७/७४ ॥५५४७५५५५७ ५५७ ४० ००२००: न 





राश्ां मान्यस्यात्र सिंगणभट्रस्यासीत्पुत्नों बह्लमो वेदविद्यः । 
तस्थासीरन सूनवोडमी त्रिमल्ली, रामो, गोपश्चेति नाम्ना त्रयोडपि ॥२॥ 
तेषु त्रिमल््षमट्टेंन नाम्ना योगतरंगिणी । 
चिकित्सा लिख्यते भूरि ग्रन्थेम्यः स्वपराथिना” ॥३॥ ( योगतरंगिणी ) 
२--'तस्थात्मजः फणिपतिवरपाणिनीये, मीर्मासकेपि च गुरु: श्रतिषु स्वयंभू: । 
स॒ द्वादशाहचयनान्वित वाजपेय-शोमाघरो भुवि 'तिरुम्मल'दीक्षितो3भूत ॥१॥ 
नाम्ना तिरुम्मज्न' इति प्रथितः पूथिव्यां, तस्यात्मजों भबदनेकगुणोप्रसिन्धुः । 
.... ज्ञात-अतिस्मृतिपुराणकथा प्रवन्धो यशघु विशमतिरशजडत्वहारी”? ॥२॥ ( वंशावली ) 
. इससे विदित द्ोता हे कि--तिरुम्मलभट्ट कै पिता का नाम बल्नलभ और पितामह का सिंगएशा 
भट्ट था । यह कोशणपल्ली-नामक ग्राम के निवासी थे | 
.. ल्लभनचरित्र! में इन्हें गोशीपुर-नितव्रासी और वत्सपोन्नी लिखा गया है, जो ठीक नहीं है । 
तिरुम्मलदीक्षित के वंशन बीकानेर में विद्यमान हैं, जो अन्रिगोश्री गोस्वामिमइ कहलाते हैं। उक्त तीनों 
ग्रन्थों का पता और परिचय मेरे मित्र गो" जागेश्वरजी द्वारा मिला है। प्रथम ग्रन्थ मुद्रित और शेष 
_ इस्तलिखित है । 














श्रीवल्लभभट़ ( बालंभट्ट ) ह 
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युवावस्था में स्वग्राम-निवासी वसिष्ठगोत्री पंडित 'केशवभद्ठ की अम्बिका नाम्नी 
कन्या से विवाह कर इन्होंने गाहेस्थ्यधर्म का स्वीकार और यथासमय ३० सोमयज्ञों 
का अलुष्ठान किया । समस्तशाखज्ञ अपने अनेक शिष्यों को लेकर इन्होंने दक्षिणदेश 
का अमण करते हुए स्थान-स्थान पर विद्वतू-समाज के सांथ शास्त्रा्थ कर ख्याति 
प्राप्त को । 


इस सम्रय दक्षिणदेश में तन्त्रमाग का अत्यधिक प्राबल्य हो रहा था, ओर वदिक 


धमानुष्ठान का प्रचार मंद पड़ रहा था | अतः इन्होंने तन्‍्मतालुयायी विद्वानों के साथ 
बहुत समय तक शास्त्रा्थ किया, ओर अन्त में उनका पराजय कर एक विजयस्तस्भ 
स्थापित किया था । इनके पुत्र का नाम 'वकममइ्ठ था । क्‍ 

गणपतिभट्ट के विषय में भी इनके पिता के समान चमत्कार की बात प्रसिद्ध हे | 
कहते हैं, ठोगों को गणपति-रूप में दर्शन देकर इन्होंने अपना नाम अन्वर्थ किया 
था । इनका शरीर भी गणेशजी के समान ही स्थूल भोर तुन्दिल था । 

गणपतिभट्ट ने कई ग्रन्थ बनाये, जिनमें से 'संबंतन्त्र-निग्रह'-नामक एक ग्रन्थ 
मिलता है #। 


अनुमानतः १५ वीं शताब्दि के अंतिम चरण में इन्होंने अपने जीवन का. 


कतव्य पूरा कर ब्रह्मसायुज्य प्राप्त कया | 
४-- श्रीवल्लभभट्ट ( बालंभट्ट ) 


वल्॒भभट्ट का दूसरा नाम बालंभइ भी था, अधिकांश यह इसी नाम से प्रसिद्ध 
थे। यज्ञोपवीत हो जाने पर इन्होंने अध्ययन कर उत्तम वदुष्य अधिगत किया । चारों 
वेद और पट शास्त्रों पर व्याख्याएं करने के कारण आगे चलकर इनका नाम 'दशग्रन्थी' 
भी पड़ गया था । 


धमंपर-निवासी बह च मोदहल्‍ल्यगोत्री काशीनाथभट्ट की 'पूणानास्नी कन्या 
से विवाह कर इन्होंने दश।दि सोमान्त सभी यज्ञों का अनुष्ठान किया था । 


न अनजान अनशन तप अनजान... शकननननीकत--पनिनी- लिन नियत नननानननन-ननीननननमननननननि+ननन नल न लकलाना.. उन लिजन रत कान केनलनत- परलाण फनल+ मत 





# जिसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार है :-- 
वेदान्‌ सबमतान्‌ मते तु॒ विमतान्यज्ञीकरोतीह किम्‌ ! 
सोप्यन्यद्‌ व्यवहार-साधकतया मानान्तरं चाश्रयेतू | 
आये मूल-विरोधनामितरतो बाधाजुषां दुबला-- 
गीरस्मादनुकूलतैव सुगतिरत्यागे न मान पुनः | ( ब० चरित्र ) 
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ल्लभभट ने अनेक शिष्यों को विद्या ओर धन देकर विद्वान ओर सम्पन्न बनाया 
जिसके कारण इनकी कीति चारों ओर ग्रस्त हो गई थी । अपने जीवन में 
इन्होंने ५ सोमयज्ञ किये थे । इनके प्रथम पुत्र का नाम लक्ष्मणभइ ओर द्वितीय 
पुत्र का नाम जनादनभट्ठ था । 
वल्लमभट्ट ने अनुमातः १६वों शताब्द के प्रथम चरण में इहलोक को लीला 
संवरण कर परमधाम ग्राप्त क्रिया | 
४--श्रीलच्मणमट्र दीक्षित 
लक्ष्मण भट्ट का जन्म-काल यद्यपि पूणतया निश्चित नहीं है, तथापि सं०१५१० 
के भीतर वह माना जाना चाहिये | इनके पिता वलक्लमभट्ट ने उपनयन-संस्कार कराकर 
इनके विद्याध्ययन का प्रारंभ कराया | लक्ष्मणभट्ट एक संस्कारी ओर मेधावी बालक थे, 
अतः इन्होंने स्व॒ल्प समय में ही वेद, वेदान्त, पुराण तथा शास्त्रों का पूण परिशीलन कर 
लिया था, जिससे. युवावस्था होने तक इनकी गणना विद्वानों में होने लगी । 
युवावस्था में विद्यानगर-निवासी राजपरोहित सुशमा' नामक सजातीय बविद्वान्‌ 
की 'इल्लम्मा-नामक कन्या के साथ बढ़ी धूमधाम से इनका विवाह हुआ । विवाह के 
अन॑तर लक्ष्मणभ्ट अपनी सहधर्मिणी के साथ यज्ञयागादि धर्म-कर्म का यथाविधि 
पालन करने लगे । माता-पिता की सेवा और शास्त्रीय व्यारुग करना ही इन्होंने 
अपने जीवन का ध्येय बनाया था । 
कुछ समय बाद एक प्रतिपक्षी राजा के आक्रमण से जब 'कांकरवाड' ग्राम 
एकान्तः उजाड़ हो गया, तो यह अपने पिता के साथ कुडुम्ब की लेकर अग्रहार'- 
नामक ग्राम में जा बसे | कालान्तर में इनके रामक्रष्णभट्-नामक पत्र और सरस्वती 
. तथा सुभद्रा-नाम्नी दो कन्याएँ हुई । 
प्रारंभ से ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति की ओर झुकाव होने से यह संसार में 
अधिक आसक्ति न रखकर महात्माओं का संग अधिक चाहा करते थे | 
... एकदिन लक्ष्मणभट्ट यह विचार कर क्ि--स्नेहवश माता-पिता संन्यास 
की आज्ञा नहीं देंगे, अतः यात्रा के मिष से बाहर जाकर एकास्त-वास करना 
और क्रिप्री महापुरुष की सेव का लाम उठाना चाहिये'"--पिता से तीथंयात्रा की 


..... आज्ञा लेकर घर से निकल गये | 




















श्रीलक्ष्मशभट्ठ दीक्षित ७ 
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घर से चलकर यह जनाद॑न-श्षेत्र में जाकर 'प्रेमाकर-नामक एक सिद्ध महात्मा 
की सेवा करते हुए रहने लगे । अपना पर्ण परिचय न देने के कारण इन्हें संन्यासाश्रम 








को दीक्षा तो न मिल सकी, फिर भी साधु-सेवा के अनुराग में मत्त होकर यह वहीं 


निवास करने लगे । इन्होंने कई वषष तक अपनी कोई ख़बर पिता के पास नहीं भेजी । 

इधर अपने पत्र का कोई समाचार न पाकर वल्लभभमट्ट स्वयं भी सकुटुम्ब 
इनकी खोज के लिये यात्रा्थ चल पड़े, ओर कुछ समय बाद सोभाग्यतः वहीं जनादन- 
क्षेत्र में जा पहुँचे । 

एकदिन यह परिवार महात्मा प्रेमाकर के दशनाथथ जब उनके स्थान पर 
पहुँचा, तब उन्होंने वललभभटई तथा परिवार के लोगों को प्रणाम करने पर 
आशीवाद दिया | लक्ष्मणभट्ठ को पत्नी इल्लम्मागारु के ग्रगाम करने पर महा- 
त्माजी ने जब उन्हें पुत्रतती होने ओर सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, तो उनकी 
माता--जो साथ ही यात्रा करने आई थी--ने कहा कि मद्राराज ! इसका पति कुछ 
समय से यात्रा करने चला गया हे, पर अभीतक लोटठकर नहीं आया है, अतः 
आप कृपा कर ऐसा आशीवद दीजिए, जिससे पत्रवती होने का आपका वचन 
सफल हो । 

मह।त्माजो ने सान्त्वना देकर कहा कि--शीघ्र ही बाप सबके र हो जादेंगे | 

संयोग-वश एकदिन प्रेमाकरजी के समक्ष ही पिता-पत्र का साक्षात्कार हो 
गया । पिता ने पत्र को ओर पत्र ने पिता को पहिचान लिया। महात्माजी को 
जब यह वृत्त विदित हुआ, तो उन्होंने लक्ष्मणभट्ट को समझाकर कहा कि--अभी 


आपके द्वारा भगवान्‌ को कुछ कार्य लेना है । निकट भविष्य में तुम्हारे यहाँ एक ऐसे 


तेजस्वी बालक का ग्रादुभाव होगा, जो ज्गत्‌ को कल्याण-मार्ग को उपदेश ग्रदान 
करेगा | अतः अपने पिता के साथ तुम्हें घर जाना चाहिए । 

लक्ष्मणभट्ट भी--सोौ सोमयज्ञों की पूर्ति हो जाने पर स्वर्दश में भगवत्मा- 
कट्य होने की प्राचीन वाता का स्मरण कर--महात्माजी से आज्ञा लेकर अपने 
ग्राम आ गए, और कुटुम्ब के साथ सुखपूर्वक रहने लगे । उनके पिता वस्लभभ्ठ 
जनादंन-श्षेत्र में महात्माजी के समीप ही रह गये । 

कुछ समय के अनन्तर लक्ष्मणभट्ट के ५ सोमयज्ञ कर लेने पर क्रमशः इनके वंश 
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में २०० सोप्यज्ञों की पूति हो गई । इसके बाद महात्मा प्रेमाकरजी के आदेशानुसार 
लक्ष्मणभट्ट ने श्रोगोपाल-मंत्र की उपासना का ग्रारंभ किया 
कहते हैं, यज्ञ की पूर्ति ओर गोपालोपासना की समाप्ति हो जाने पर एकदिन 
स्वप्न में भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर लक्ष्मणभट्ट के पुत्र-स्वरूप में प्रकट होने 
का विचार प्रकट किया, ओर नवजात शिश्षु के लिये प्रसादी, ताम्बूल तथा माला 
प्रदान की । इस स्वप्न का वृत्तान्त लक्ष्मणभट्ट ने जब अपनी पत्नी से कहा, उस दिन 
से दम्पति किसी मंगलमय दिन की प्रतीक्षा करने लगे # | 
एकदिन लक्ष्मणभट्ट के पास कीडिन्यगोत्री 'शंकरदीक्षित-नामक एक विद्वान 
आये ओर उन्होंने दक्षिण की यात्रा करते हुए उत्तर-भारत में यात्रा्थ चलने का 
विचार प्रकट किया । इस विचार से लक्ष्मणभ्ट भी सहमत हो गए । 
इस वर्ष मकर-संक्रांति-मास में त्रिवेणी-स्नान का विशेष पर्व पड़नेबाला था, अतः 
यात्रा का लाभ लेने के लिये लक्ष्मणभइ के साथ और भी जातीय व्यक्ति तेयार हो 
गये, जिससे यात्रियों का एक बड़ा समुदाय सज्जित हो गया । 
स्री, पत्र, आवश्यक सामान तथा अग्निहोत्र की अग्नि साथ लेकर निश्चित दिन 
लक्ष्मणभट्ट अपने कई जातीय व्यक्तियों के साथ यात्रार्थ चल दिये | इन्होंने घर 
ज़मीन तथा सामान की व्यवस्था का भार अपने भाई जनादंनभद्ठ + को सोंप दिया । 
इसप्रकार प्रतिदिन यात्रा ओर आसपास के तीथ्थों में स्नान, दान, ब्राह्मण- 
* संप्रदाय क० ( पत्र १०)-- 
तत्सुत लक्ष्मण॒भट्ट फिर पंचम मख जब कीन । 
जातबेद मुनि तत्त फल ( ४५७३ ) प्रकट होय वर दीन” || ६ ॥| 
इसमें जो संवत्‌ दिया है, वह कलि का गत संबत्‌ ४४७३ है, जिपसे विक्रम सं० १५४२६ का समय 
निकलता है, जब अंतिम सोमयज्ञ की पूर्ति हुई । संभव है, इस वरदान के कारण ही सं* १५२६ में 
श्रीवल्लभाचाये का जन्म मानने का उपक्रम हुआ हो | 
इसके आगे काशीन्यात्रा के लिये लिखा है--- 
द रामकृष्ण जेठे सुतहिं सोंपि सकल ग्रह-काम । 
द रामकृष्ण संबत रहे वेद वध निज घाम।॥ १२ ॥ 
यज्ञ-समाप्ति के संवत्‌ २४२६ में वेद (४) व जोड़ने पर सं० १५३३ में लद्षमण भटद्दजी ने उत्तर- 
भारत की यात्रा की, यह सिद्ध होता है, जो अन्य प्रमाण से भी ठीक है । निज बार्ता ( प्र० ४० ) में चैत्र 
. सं० १४३२ ( कार्तिकादि ) में काशी जाने का उल्लेख है। 
.. ौै संप्रदाय क० ( पत्र १० ) में ज्येष्ट पुत्र रामकृष्णभइ का नाम लिखा है 
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भोजनादि करते-कराते हुए कुछ सप्रय बाद लक्ष्मणभइजी तथा उनके साथ का परिकर 
; उत्तर-मारत में जा पहुँचा | सं० १५३३ पोषमास की अम्रावस्या के दिन प्रयाग 
| पहुँचकर इन्होंने सविधि तीथ्थेकृत्य क्रिया । 
। एकदिन प्रयाग में “'चम्पारण्यां स्थान के अमात्य कृष्णदास से लक्ष्मणभद् 
का पारचय हुआ, उसने धर्मनिष्ठा देखकर भटजी से पृत्र-प्राप्ति का आशीवाद 
मांगा । लक्ष्मणभट ने तथास्तु' कहकर उसको बिदा किया | 
प्रयाग के बाद लक्ष्मणभट् यात्राथ काशी गये | यहाँ वह अपने सजातीय 


व्यक्तियों के साथ हनुमान-घाट पर रहने लगे। यहीं उन्होंने सोमयज्ञ के समय 
संकल्पित ब्रह्ममोज कराया । 


ह५८ 


काशी में कुछ दिन रहकर लक्ष्मण्ठट फाल्गुनकृष्ण ६ के दिन चलकर 

मार्ग में निवास तथा आस-पास के तीथ॑-स्थलों की यात्रा करते हुए. फाद्गुन शु० १५ 

की गया-क्षेत्र पहुँचे। ओर यहाँ श्राद्भ, पिंडदानादि कृत्य कर सं० १९३४७ 

चेत्रशुक्त॒ु २ को गया से प्रस्थान कर चेजत्रशुक्त ९ के दिन पुनः काशी आये । 
लक्ष्मणभ ने ज्योतिष द्वारा जान लिया था कि--उनकी आयु अब बहुत कम 
रह गई हे । अपना अन्तिम समय विश्वनाथ-पुरी में ही व्यतीत करना चाहिए' 
इस विचार से यद्यपि वह भविष्य-जीवन के ग्रति निश्चित हो गये थे, भविष्य में किसी 
भगवद्विभूति के पृत्र-रूप में प्रकट होने की विश्वत कथा के कारण वे सदा चिंतित रहा 
करते थे | फिर भी काशी में रहकर शाखचच।, मगवदड्धक्ति तथा साधुपुरुषों के संग 

को ही भइजी ने अपना एकमात्र कतंव्य बना लिया था# | क्‍ 

काशी में निवास करते हुए एकदिन लक्ष्मणभड् तथा अन्य नगर-निवासियों ने 

सुना कि>यहाँ पर श्लीघ्र ही यवन-सेना का आक्रमण होनेवाला है, इसके 
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# भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी ने 'वल्लमीय सर्वस्व' में इनकी संतति के विषय में इस प्रकार : 
लिखा है-- 
“इनके तीन पुत्र हुए। बड़े भाई का नाम नारायणमद्ट उपनाम रामकृष्णभट्ट था | यह कुछ दिन 
पीछे संन्‍्यासी हो गये, तव केशवपुरी नाम पड़ा । मेकल्षे श्रीमद्राप्रभुजी श्रीवल्लमाचार्यजी । इनका चरित्र 
आगे लिखा जायगा। छोटे रामचंद्रभइ बड़े भारी विद्वान थे । वेदान्त, मीमांसा, व्याकरण, काव्य और । 
साहित्य बहुत अ्रच्छा जानते थे । लक्ष्मणभट्दजी के माठुल, जो वसिष्ठगोत्री थे, अपुत्र होने के कारण । 














१० ...._काकरोली का इतिहास 


बी जब करी। जी पड की। आए की "रा की नि रत कक हाजी अं का न्‍ह 


परिणाम-स्वरूप होनेवाले विशाल विप्लव से रघख्ला करने के लिये नगर-निवासियों 
तथा यात्रियों को अपना-अपना प्रबन्ध कर लना चाहिये% | 
* लोकिक चिन्ताओं से मुक्त रहकर जहाँ पारलोकिक सुख-प्राप्ति का साधन 
किया जाता हो, वहाँ किसी प्रकार की अशान्ति की आशंका में होने पर शान्ति के 
उपासक्र व्यक्ति कब तक रह सकते हैं ? बस, इसी कारण लक्ष्मणभद्ठ काशी से 
शीघ्र निकल भागने ओर स्वदेश चले जाने का विचार करने लगे | 
इस समय इनकी पत्नी श्रीईल्लम्मागारू गर्भवती थीं, और उनके गर्भ का 
सातवाँ महीना चल रहा था+, ऐसी अवस्था ओर आपत्तिमय वातावरण म॑ विदेश 
जाना यद्यपि संकट से खाली नहीं था, फिर भी भविष्य की अशान्तिएृ्ण विभीषिका ने 
भइजी को काशी से चले जाने को बाध्य कर ही दिया। वह अपने दक्षिणदेश के 
यात्रियों के साथ आवश्यक सामान लेकर एक दिन चल पढ़े | 
काशी से चलकर यह सम्रुदाय कुछ दिनों बाद जब मध्यप्रदेश के रायपर-जिला 
के चम्पारण्य-नामक विशाल वन में से होकर गुजर रहा था, तब सहसा इल्लम्मागारू 
के उदर में प्रसव-पीड़ा होने लगी | विवश होकर वह एक विशाल शमी-वृक्ष के नीचे 
गडढे में जा बेठीं, जहाँ उनके गर्भ से अश्ममासिक एक बालक उत्पन्न हुआ | सम्मुचित 
साधनों के अभाव, विपत्तिमय वातावरण एवं ग्रवास के क्लेशबाहुल्य का प्रभाव 


# ५ कक ऑ .# ५.५ 
उकि अआण. इतनी. अरहीनए.. ही की. ; 
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रामचंद्रभट्ट को अपने घर ले गये। “कृपा-कुतृहल', 'गोपाललीला महाकाव्य', 'गार-वेदान्त' इत्यादि 
कई ग्रन्थ इन्होंने बनाये हैं । रामचंद्रमह महाप्रभुजी के विद्याशिष्य थे और अधिकांश अयोध्या में ही 
रहा करते थे |” 

# इस समय की राजनेतिक अशांति के विषय में आ्रागे 'बल्लभाचार्य-चरिशत्र' में लिखा जायगा | 

- संप्रदाय-प्रदीप ( पत्र ५१ ) में इल्लम्मागारू के विषय में इस प्रकार लिखा है 

“एकदा तेलंगदेशाच्छीलक्ष्मणदीक्षितः काश्यां समागतः। तन्न आश्रमक्रमेण गहाश्रममवाप्य 

यथोक्त गाहंस्थ्यं पालयामास । एतस्मित्रन्तरे तद्धमंप्त्नी कृताघानादिसंस्कारा गर्भ दघार--' 

इस प्रतीक के अ्रनुसार मेंने 'संप्रदायप्रदीपालोक' ( पत्र ७६ ) में लिखा था--“कुछ समय के 
अनन्तर गर्भाधान-संस्कार हो जाने पर उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती इल्लम्मागारू अन्तर्वत्नी हुई--!! । 

... शास्त्र के अनुसार एक पत्नी का एक ही बार गर्भाधान-संस्कार होता है। इधर बल्लभाचार्य से 
पं अन्य संतान होने का भी उल्लेख मिलने से मुझे सं० प्र० के आधार पर लक्ष्मणभट्टजी की द्वितीय पत्नी 
को कल्पना करनी पड़ी थी ओर इसीलिये इल्लम्मागारू को द्वितीय पत्नी के रूप में भी लिखना पड़ा था, 
. पर अश्रब कोई अन्य प्रमाण न मिलने के कारण उक्त बात को श्रप्रामाणिक मानना पड़ता है । 
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समझा । ओर सात्रि के अन्धकार, दंवो भवितव्यता तथा जाने की उतावली ने लक्ष्मण- 
भट्दजी को भी ऐसा ही परिज्ञान कराया । वह भी विवश होकर बालक को उसी वृक्ष की 
खोह में पत्तों से ढाँककर पत्नी को साथ लेकर आगे चल दिये#। शारीरिक शिथिलता की 
प्रवाह न कर इज्लम्पागारू भी अपने पूत्र-वात्सल्य को हृदय के निश्चत कोण में छिपाये 
हुए परवश होकर साथ हो गई, ओर कुछ देर बाद चोड़ानगर में जा पहुँचीं | 

जिसदिन इस बालक का जन्म हुआ, उसदिन सं० १५३० वशाखक्ृष्ण ११ 


क्‍ थे शत्रि का ग्रथम याम था । 


रात्रि के समय चोड़ानगर में भोजनादि से निवृत्त होकर विश्राम करते समय 
यात्रियों के कर्णपथ में जब यह समाचार पहँचा कि--काशी में अब अच्छे ब्रकार से 
शांति स्थापित हो गई है, तब कुछ सप्ुदाय ने दक्षिण की ओर और कुछ ने वापिस 

(शी ही लोट जाने का निश्चय किया | 

लक्ष्मणभइजी ने भी कुछ दिनों बाद काशी वापिस लोट जाने का निश्चय 
किया । प्रातःकाल वे अपनी पत्नी इस्लम्मागारू के साथ गत रात्रि के उप्त स्थान 
तक गये, जहाँ ग्रस्त बालक को छोड़कर चले आए थे | उसी विशाल वृक्ष के नीचे 
जाकर उन्होंने जब बालक को हूँ दा, तो उसे जीवित अवस्था में पाकर उनके हषे का 
ठिकाना नहीं रहा। दम्पति ने ईश्वर को अनेक धन्यवाद देकर शिशु को उठाकर अपने 
स्नेहाद्रे वक्ष/स्थल से लगाया | 
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% बालक को छोड़कर चलते जाने के विषय में सं० कल१० ( पत्र ११ ) में लिखा है-- 
“जात सु चंपारएय मधि भीमरथी-तट पास। 
गर्भ गिरया मुनि मास को; पूरण मुनिथल आस ॥ १६ ॥ 
प्रगटि अग्नि मुख सों प्रबल दहत आसुरी सूद । 
लक्ष्मण द्विज तिय पाय भय, भागे समुझ्ि निकृष्ट || २० ॥ 
तपत तहाँ श्रीगत, श्रीलक्र्मण ट्विजराज गुरू | 
. पास गयेहु उठि प्रात, पेख अग्नि उज्वलित बन ॥ २१॥। 
अथात्‌ माता-पिता ने उत्पन्न बालक के सुंख में अग्नि देखी, अतः वे भय की आशंका से उसे 
छोड़कर भाग गये | वहीं पर लक्ष्मण भट्टजी के गुरु श्रीपात--नामक एक महात्मा तप करते थे, उन्होंने 
प्रातःकाल जाकर बालक को उठाया और चोड़ानगर में जाकर खबर दी | उक्त ग्रंथ से यह भी बिदित 
होता है कि भट्टनी ने अपने गुरु के श्राश्रम में ही बालक के जातकर्मादि संस्कार किये । 


हद रा 0 जि हर जो. लो # 0 अत बाप हू) २7 हक #* ४ # 9 #8 ही न्‍ हक, रे. हर+ २ के री अत ही &ी ५ जता, अतीत वीक ६८१, 23० 


सद्योजात बालक पर भी पढ़ा । माता ने निश्चेष्ट एवं संज्ञाहीन देखकर उसे मृत 
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कक ; +%, 7३ #7 0-0, जमेए. सन्‍भ, जाभि, ही: 





नवजात शिक्षु को लेकर माता-पिता वापिस चौड़ानगर में आए ओर कछुछ- 
दिन रहकर उन्होंने आवश्यक उपचार करते हुए बालक के शाख्रोक्त नामकरणादि 
संस्कार किये। सर्वप्रिय होने के कारण उसका नाम श्रोवक्कम रक्खा गया | 

चभ्पारण्य ओर चौद़ानगर में निवास करते समय क्रृष्णदास ने लक्ष्मणभद्द 
की विशेष सहायता की | यह वहीं व्यक्ति था, जो पहले ग्रयाग में लक्ष्मणभट्ठ 
से मिला था | भइजी के आशीर्वाद के अनुरूप कृष्णदास के भी इन्हीं दिलों 
पुत्र का जन्म हुआ । इस प्रांत को एक सत्ताधारी राज्यकर्मचारी होने के 
कारण इसने जाते समय लक्ष्मणभ्ट की सुरक्षा का प्रबंध कर इन्हें काशी 
पहुँचा दिया । 

पत्नी के स्वस्थ ओर प्रवास-कश्टसहिष्णु हो जाने पर लक्ष्मणमद अपने 
प्रथम निश्चय के अनुसार कुछ्मय बाद पुनः काशी आकर रहने लगे । 

यहाँ आकर उन्होंने कुछ समय के बाद बालक वह्॒म का उपनयन-संस्कार किया 


ओर 


और उसे विद्याध्ययन में लगाया । बालक वह्म की बाल्यकाल की चेश, शाख्रीय 


हो 


निशुचय हो गया । ओर, उन्होंने इस बालक के जन्म से अपने जीवन को क्ृतक्ृत्य 
माना | 

श्रीवक्ठभम की विद्या-समात्ति के बाद लक्ष्मणमइद परखिर-सहित सं० १५४५ 
मागं० कृ० ७ को काशी से यात्रा करने निकले ओर दक्षिण में जाकर श्रीवेंकटेश्वर 
बालाजी में सं० १५४६ चेत्र बदी ९ के दिन स्वरूप-मुक्ति को ग्राप्त हो गए # । 

जब तक श्रीवक्ठभाचार्यजी भारत-परिश्रमण करते रहे, तब तक उनकी माता 
इछम्मागारू अपने भाई जनादनभट्ट के पास विद्यानगर में रहों और बाद में 
बछुभाचाय के गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लेने पर अडेल में जाकर रहने लगीं । 

लक्ष्मणभट्टजी के ज्येष्ठ पुत्र 'रामक्रृष्णभइजी' बृद्धावस्था में संन्यासी हो गए 
और इन्होंने केशवपुरी” नाम धारण किया। यह सं० १५६८ में श्रीवक्ठभाचार्य 
.. के साथ बदरिकाश्रम की यात्रा में गये थे | बदरीनारायण के पुरोहित को प्रदत्त 
 चलुभाचाय के वृत्तिपत्र के लेखक रामक्ृष्णमइजी ही हैं | जिससे विदित 
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होता हे कि--यह उस समय तक नतो संन्‍्यासी हुए थे और न इनका नाम 
. 'केशवपुरी ही पड़ा था। वहभाचार्य के छोटे भाई रामचन्द्र भट्ट के विषय में लिखा 
गया है कि--वह अयोध्या में लक्ष्मणभ्ट के मामा के घर रहने लगे थे । 
लक्ष्मणभ्ट ने अपने जीवन-काल में यज्ञ-यागादि के कारण कुछ ऋण कर. 
लिया था, जो आगे चलकर वह्लभांचायय ने चुकाया | इससे यह विदित होता है 
हा कि--लक्ष्मणभट्ट के पू्-पुरुषों के समय जो सम्पन्न अवस्था थी, वह इनके समय 
नहीं रही थी । 
इस प्रकार अपने ब्राह्मणोचित धमाचरण से इस भारद्वाज-बंश ने तेलंग-जाति 
का ही नहीं, ग्रत्युत समस्त आये-जाति और उसकी आदिभूमि सारतवर्ष का मुख क्‍ 
उज्ज्वल करनेवाले एक आदश-चरित्र महापुरुष के प्रकटाने का सौभाग्य ग्राप्त किया | .. 
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|... की घोर लड़ाई होने का समाचार चारों ओर फेर गया । 





द्वितीय प्रकरण 


5 पा 


( सं० १४३४ से सं० १६२० तक ) 


जगदगुरु श्रीवल्लभावाय 


४५ पे क् 








प्वंबत्त--श्रीमद्वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मणभट्टजी, जसा कि पहिले लिखा जा 
चुका है--'कॉाकरवाड़'-नामक ग्राम के निवासी थे, जो तेलंग देश में गोदावरी के 
किनारे है । यह भारद्वाजगोत्री तेलंग ब्राह्मण थे । तीथथ-यात्रा और अपने उत्तर-जीवन 
की साथकता के लिये यह दक्षिणदेश से काशी आ बसे थे | सं० १५३४ के अंत में 
जब लक्ष्मणभइजी अपने जातीय बंधुओं के साथ काशी में निवास कर रहे थे, उस समय 
उनकी धर्मपत्नी श्रीइल्लम्मागारू गर्भवती थीं । 

काशी में निवास करते हुए एकदिन लक्ष्मणभइजी तथा अन्य नगर- 
निवासियों ने सुना कि--काशी पर शीघ्र ही यवन-सेना का आक्रमण होनेवाला हैं, 
ओर इसके परिणाम-स्वरूप भावी महान्‌ विप्लव से अपनी-अपनी रक्षा के लिये नगर- 
निवासियों तथा यात्रियों को प्रबंध कर लेना चाहिए | 

भारतवर्ष के तत्कालीन इतिहास के देखने से ज्ञात होता है कि--इससमय दिल्‍ली 
में लोदी-बंश का 'बहलोल लोदी-नामक बादशाह राज्य कर रहा था | सं० १०५०७ 
( सन्‌ १४५० ) में उसने दिल्‍ली फ़तह की ओर अपनी मृत्यु (सं० १५४५) के पूर्व 
उसने दिल्‍ली-राज्य की सीमा हिमालय से लेकर बनारस तक क्रायम कर ली थी । ऐसी 
अवस्था में यह निर्विवाद माना जा सकता हे कि--इसी के समय में काशी पर भी 
आक्रमण कियां गया था । 
.. काशी में उप सप्रय दशनामी' साधुओं का विशेष प्राबल्य था, अतः वे सच 
 यबनों से मोचा लेने तथा काशी की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध हो गये । दोनों पक्षों 
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तीज री. -ज. कटी; 3(व। 





दिल्‍ली से प्रतिदिन आगे आनेवाली सेना के समाचारों ने अन्ततोगत्वा नगर 


निवासियों को काशी छोड़कर भाग जाने को बाध्य कर दिया। नागरिक मनुष्य . 


अपनी रश्ला के लिये यत्र-तत्र सुरक्षित स्थानों में जाने लगे । लक्ष्मणभद्दजी भी अपने 
कई सजातीय व्यक्तियों के साथ प्रयाग होते हुए दक्षिण देश की ओर प्रस्थानित 
हो गये । द 


श च् & | ७! 55 0) आप गो 
प्राकव्य--- तात्कालिक राजनंतिक अशांति से उत्पन्न माग को अनेक आपत्तियों का 


सामना करते हुए लक्ष्मणमद्दजी तथा उनके साथी स॑० १५३५ वेशाखक्ृष्ण ११ 
के दिन सायंकाल के समय रायपर ( मच्यग्रदेश ) जिला के चंपारण्य #-नामक ऊगल 


में से होकर जाने लगे । उपद्रव की आशंका तथा मार्ग के कशें के कारण गर्भवती 
इललम्मागारू के उदर में पीड़ा होने छगी। सायकाल हो जाने के कारण आगे चलकर 
चोड़ा-नामक नगर में रात्रि को विश्राम करने का पका विचार हो गया था, पर 
परिश्रम के कारण इब्लम्भागारू को उद्धिष्ट स्थान पर पहुंचना भी कठिन हो गया। 
लक्ष्मणमभइजी अपनी पत्नी की ग्रसव-पीड़ा के कारण एक स्थान पर रुक गये आर इनके 
अन्य साथी आगे चले गये । 


प्रसव-पीड़ा के आधिक्य से इल्॒म्मागारू एक विशाल वक्ष के नीचे जा 


लत ७०३०2 नन+-म- नानक नल म»++> ०» पतन + व०कलननफजक नस कलनक तप कदतागत न लक कलम लक न- न ना ता हाललल नील पा पिकनकनन_ ीजज+5 [37० कक लनयवत+७3८ ० सता (पेन निनकल+ बज रलन "७० >५०+०+ «नल 


# कई लेखकों ने बिना समके-बूके इसको बिहार-प्रांत का चंपारएय लिख मारा है। जहाँ 
श्रीवहलभाचारय का प्रादुभात्र हुआ्ला, वह चंगारएय मध्यप्रदेश के रायपुर-ज्ञिला में राजिम-नामक नगर से 
कुछ दूर पैदल रास्ते पर है। यहाँ भीवल्लभाचार्य की ब ठक विद्यमान है | 


“रायपुर-ज़िला रतनपुर के दैहय-वंशीय राजाओं के राज्य का एक भाग था। रतनपुर के 


राजाश्ं ने ३६ क्िलों पर राज्य किया, इसलिये उनका देश 'छुत्तीसगढ' कहलाया । इस वंश के २० व 
राजा सूरदेव के समय ( लगभग सन्‌ ७४० ) से छत्तीसगढ़ दो भागों में बंट गया | इसका छोटा भाई 
ब्रह्मदेव रायपुर को राजधानी बनाकर दक्षिणीय भाग में राज्य करने लगा | इसके पीछे ६ पुश्त बाद 
जब रायपुर के राजवंश में कोई नहीं रहा, तब सन्‌ १३६० ( सं० १४१७ ) में रतनपुर के राजा जगन्नाथ- 
सिंह देव का पुत्र रायपुर का राजा हुआ। जिसके वंशघर महाराष्टों के श्राने तक स्वतंत्र राज्य करते रहे । 
सन्‌ १४६० ( सं० १४३७ ) के लगभग राजा भुवनेश्वरसिंह ने रायपुर का क़िला बनवाया” |--मभारत- 
अ्रमएणा च० ख ड, पत्र १५४ | द 

... इससे विदित होता है कि उस समय रायपुर में हेहय-बंशीय भुवनेश्वरसिद राजा 
बतमान था, ओर इसके समय में ही लद््मणभट्टनी चंपारण्य में श्राये ये | 
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के ऑ निकट कड़क कक अगकथ के बेड की कटी टु क मक -तमिकओए ताकि वन जाती बकाया, शीड जन जाओ व ५ कीफे जे कक कक 5 ० 





बढ़ीं । यहाँ उनके अश्प मापिक गे से बालक उत्पन्न हुआ #% । अन्धकार में बालक 
को चेशहीन देखकर उन्हें उसके जीवित होने के कोई लक्षण विदित नहीं हुए । 

शिशु को छतजात समझने के कारण उन्हें बडा पश्चात्ताप हुआ | वह सार्गजनित 
श्रम ओर भय के कारण स्वयं ही व्याकुल थीं, इधर असामग्रिक् प्रसव-पीड़ा से और 
भी शिथिल्ठ हो जाने के कारण शीघ्र मुक्काम पर पहुँचने के लिये वह ग्रस्त बालक की 
कोई विशेष परीक्षा किए बिना ही वहाँ से अपने पति के पास आ गईह। शोकाकुल 
होकर उन्होंने यह समाचार अपने पति को सुनाया । 

लक्ष्मणभइजी भी इसे देवइच्छा समझकर विशेष चिंतित नहीं हुए । उन्होंने 
बालक की देहरक्षा का अन्य कोई साधन ने देखकर उसे खखे हुए पत्तों के ढेर 
के नीचे रख दिया। दोनो पति-पत्नी इस घटना को भगवदिच्छा जानकर 
आगे बढ़े आर कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों से चोड़ानगर में जा मिले | वहाँ 
जाकर पत्नों के आवश्यक उपचार और भोजनादि से निवत्त होने पर रात्रि में 
लक्ष्मणभद्दजी आदि परस्पर वातालाप करते हुए आराम करने लगे। गात्रि में नगर 
से लोटकर आए हुए कुछ व्यक्तियों के द्वारा समागत यात्रियों ने यह समाचार 
सुना कि--काशी में अब पूर्णतया शांति स्थापित हो गई है ओर संन्‍्यामियों ने 
अपने रण-कौशल तथा बल से यवनों को मार भगाया है, तथाच नगर में अब किसी 
प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं रही है । 

इसके समाचार को सुनकर आगत व्यक्तियों में विचार होने लगा ओर 
उनके एक बड़े समुदाय ने पुन! काशी लोट जाने का विचार कर लिया । शेष छोग 

दक्षिण देश की ओर जाने को तयार हो गए | 
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# कहीं-कहीं गर्भस्लाव और गर्भपात हों जाने की बात लिखी गई है, पर यह प्रामाणिक 


नहीं है-- क्‍ 
. “आचतुर्थाद्धवेत्लावः पातः पथचमषश्ठयो:, तत ऊद्ध प्रसूतिः स्थात्‌... ... 

इस श्लोक के अनुसार इसे प्रसव ही मानना चाहिये। 

इसी प्रकार सप्तम मासिक गर्भ से बालक की उत्पत्ति की भी बात है। सप्तम मासिक उसपपन्र 
बालक अ्रधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। अ्रतः मानना पड़ता है कि--पर्ण अष्टम मासिक गर्भ 
.. से इस वालक का जन्म हुआ था । 
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रात्रि को विश्राम करते समय लक्ष्मगभइ्जी तथा उनकी पत्नी के हृदय में 


एकप्रकार से विलक्षण आनंद की अनुभूति होने लडगी। चारों ओर उल्लासमय 
बातावरण ओर मनोमोहक प्राकृतिक दृश्य के परिवर्तन से दम्पति को यह प्रतीत 


होने लगा कि--गत दिन उत्पन्न हुआ उनका बालक जोवित-अवस्था में विद्यमान है, 


माता का हृदय शिक्षु का झुख देखने के लिये लालायित हो उठा । 

प्रातःक़ाल हो जाने पर काशी जानेवाले अपने साथियों के साथ पत्नी-सहित 
लक्ष्मणभटजी गत रात्रि के उम्र स्थान की खोज करने लगे । विशाल वश्न के नीचे 
उन्हें वह स्थान दीख पढ़ा, जहाँ रात्रि को प्रसव हुआ था। इल्लम्मागारू 


- अपने पति और साथियों को कुछ दूर ठहराकर वृक्ष के नीचे पहुँचीं। वहाँ जाकर 


उन्होंने देखा कि--उस्ती स्थान पर एक अतिशय सुकुमार, तेजस्वी बालक अपने 
पर के अंगूठे को मुह में रखकर चूस रहा हे। वृक्ष के अधस्तन भाग को छोड़कर 
चारों ओर रात्रि को लगी हुई दावाग्नि से इल्लम्भागारू को बड़ा विस्मय 
हुआ । उन्हें विदित हो गया कि--इसी अग्नि के कारण रात्रि को यह बालक सुरक्षित 
रह सका है | प्रेम से उठाकर बालक को उन्होंने छाती से लगाया और अपना 
अहोभाग्य समझकर करुणावरुणालय श्री भगवान्‌ को धन्यवाद देती हुई वह अपने पति के 


समीप आह । लक्ष्मणमइजी तथा साथ के अन्य जन भी इप अवितर्कित ईइ्वरीय घटना 
को देख-सुनकर अतिशय आइचयान्वित ओर ग्रसन्न हुए 


फ भीवल्जभाच।य के जन्म-सम्पन्ध में 'हिंदी-शब्द्सागर' में एक बड़ी भद्दो भूल हुईं है | पाठक 

देखे कि इस विषय में वहाँ कितना अ्रनुत्तरदायित्व-पणु अथ लिखा गया है--- 
“वल्लभ--वि० ( स॑० ) अत्यंत प्रिय, प्रियतम, प्यारा | संज्ञा, पु० ( ६ ), एक प्रसिद्ध आचाये, 

जिनका संप्रदाय वल्लभ-संप्रदाय कहलाता है ! 

विशेष--इनके माता-पिता का पता नहीं | लक्ष्मणभट्ट-नामक एक दक्षिणीय बाह्यण ने चुनारगढ़ के 
पास एक बालक पड़ा पाया, ओर उसे अपने घर लाकर पुत्र के समान पाला | फिर वही बालक प्रसिद्ध 
वल्लभाचाय हुश्रा | जब्र तक लक्ष्मण भट्ट जीते रहे, तब तक वल्लम उन्हीं के पास अध्ययन करते थे। उनके 
मरने पर वह विष्णुध्वाप्री के मंदिर में जाकर शिष्य हुए ओर काशी में आकर संन्यास लिया। संन्यास 
छोड़कर ये फिर गदृ॒ध्थ हो गए थे | इनके कई पुत्र हुए, जो गद्दियों के मालिक गोस्वामी हुए,। इन्होंने 
राधाकृष्ण की बड़ी आडम्बर-पर्ण उपासना चलाई ओर अपना वेदान्त-संबंधी एक स्वतन्त्र विद्धान्त भी 
स्थापित किया, जो विशुद्धाद्वतवांद के नाम से प्रष्तिद्ध हे। इस कारण ये वेदांत के चार मुख्य 
आचायों में माने जाते हैं । इनका जन्म सन्‌ १४७६ ई० और मृत्यु सनू १५३१ ई० में हुईं। सूरद 
ग्रादि अष्टछाप के कबि इन्हीं के शिष्य थे |” 


््ञ्््ज््््स्ट्् 


अत 5८22 अल 





दे कांकरोली को इतिहांस 





उफर केनन -+पकपमाफन, 


सहसा लक्ष्मणभट्टजी को उस दिन की स्वप्न की बात याद आ। है, जब उनके 


कुछ में १०८ सोमयज्ञ हो चुकने पर भगवदवतार होने का एक ईइ्वरीय आदेश 
आत्त हुआ था। अपनी संतान के रूप में किसी भगवद्विभूति के प्रकत्य होने का वह 
शुभ प्रसंग आज उन्हें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा | बालक की शारीरिक चेष्ट 
और सामुद्रिक चिह्न देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि--यह कोई साधारण 
जीव नहीं, अपितु एक होनहार महापुरुष है। अस्तु, बालक और उसकी माता 
को सुरक्षा तथा संस्कार करने के लिये वे चौड़ानगर# में वापिम आकर कुछ दिनों 
और ठहर गये। उनके कुछ साथी, जो शीघ्र काशी जाना चाहते थे, आशे 
चल दिये । क्‍ 
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इस विषय में यदि थोड़ा-सा भी परिश्रम किया जाता, तो ऐसे विशाल ग्रन्थ में यह त्रुटिन 
होने पाती । अस्तु | प्रस्तुत विषय में मैंने लिखा-पढ़ी की, तो नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के द्वारा 
ता० ३-४-१६२८ को निम्न-लिखित उत्तर प्राप्त हुआ-- 

श्रीयुत पं० कंठमणि शर्मा विशारद, कु नागरी-प्रचारिणी सभा, 

विद्या-विभाग, कांकरोली | काशी | 
महाशय, क्‍ द 
आपका चेत्र शु० १५ का कृपापत्र प्रात हुआ | श्रत्यंत दुःख है कि हिंदी-शब्दसागर में 

गोस्वामि श्रीवल्लभाचार्य के विषय में जो कुछ लिखा गया है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, और 
उसके कारण इस सम्प्रदाय के लोगों में श्रसन्‍्तोष हुआ है | मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा 
विचार किसी का हृदय दुखाना, किसी पर आक्षेप करना अथवा साम्प्रदायिक झगड़ों में पढ़ना नहीं था, 
श्रोर न है। यह कार्य असावधानी में हो गया है ओर उसके लिये मुझे दुःख है| कोष के दूसरे संस्करण 
का कास आरंभ हो गया हे ओर उसके संपादक का ध्यान इस ओर दिला दिया गया है, जिससे वें इसका 
आवश्यक संशोधन कर दें। कोष की भूमिका लिखते हुए में स्थान-स्थान पर हुई अपनी भूलों को 
स्वीकार करू गा | 5 पर द 
... यह तो आपको सबथा अधिकार हे कि हिंदी-संसार अथवा और जहाँ कहीं चाहें अपने 
निर्णय को प्रकट करें तथा दूसरों की भूलों का स्पष्टीकरण करें, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं । 


भवदीय 
श्यामसु दरदास 
सा कप द हे संपादक, हिंदी-शब्दसागर । 
... # उस समय राजिम से पूष' ७ मील दूर चौड़ानगर था, जो अब खंडहर रूप में विद्यमान है । 
६ थ० भ० वर्ष ३ झंक ६ पत्र २८४). द 0 
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. ग्राकब्ब-काल--श्रीवकरभाचार्य का ग्राकत्य सं० १५३५ शाके १४००, वेशाख 
प्रास, कृष्ण पक्ष की ११ के दिन रविवार को धनिष्ठा-नक्षत्र, शुभ योग, बवकरण में 
हुआ था | दिनगत समस्त घटी और रात्रिगत घटी ६-४४ पर वृश्चिक लग्न में 
आपका प्रादभ|व माना जाता हे | # 
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% बहलभाचाये के जन्म-काल के विष्रय में निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं-- 
१--वल्लभ दिग्विजय में सं० १५३५ का उल्लेख है | 
२--सम्प्रदाय-प्रदीप की ज' संज्ञक प्रति में इस प्रकार लिखा है--“संवत्‌ १५३५४ वध माधवे०” 
३--संप्रदाय-कल्पद् म--प्रकट भक्ति; मुनि, भाव, फल ( ४४७६ ) गत कल्ि-काल विचार | 
द माधव कृष्णा ग्यारसईि पंचक्रादि रविवार || ३१२ ॥ 
वलल्‍्लमभाचार्य के जन्म-समय कलि का गत संबत्‌ ४४७६ मिलाने से सं० १४३५ ही आता है। 
४--त्रजभूषण जी-रचित व शावली--संवत्‌ पंद्रह से बरस पेंतीसा बेंसाख | 

द कहि शुभ तिथि एकादशी प्रकट अंधेरे पाख ।। ५ | 
प/--प्राकस्य-विषयक प्राचीन श्लोक--( बृहस्स्तोत्र सरित्खागर ह्वि० भाग ) 


की 


 अब्दे पाण्ठव वह्ि बाण कुमिते १५३५ राधाउसितैकादशी वस्वत्ञाक बवे शुभे वृष शनो राहो च खे ज्ञ सुते । 


करके सारगरावलावजरवो कुम्मे स चन्द्रे कबों भ्रीमद्बल्लमनामघाम जगदुद्धाराथमेवाजनि | १ ॥ 
६--निज वार्ता में सं० १४३५ का ही उल्लेख है | 
“गो द्वारकेशजी-रचित एक कौतन--“तत््व गुण बाण भुवि माधवासित” सं० १४३९ का ही 
निर्देश करता है । 


«. &छ--वल्लमाचार्य की ४२ वर्ष और - कुछ मास तक की भूतल की स्थिति जो संवत्‌ १४१३५ में जोड़ने 


पर सं १५८७ में ठीक बेठती है । 


६--सं० १५३५ की अधिकांश प्रविद्धि | 
१०--प्रचलित जन्म-कु'डली द्वारा वर्ष, मास, पक्त, विथि और समय-ज्ञौन -- 
वर्ध-ज्ञान--यस्मिन्‌ राशों भवेत्‌ सौरिस्तस्मात्‌ साद्ध च हो समा; । 
शुनिर्यावद्‌ भवेद्‌ वर्ष. तथेज्याश्रितराशितः ॥१॥ 
मास-ज्ञान--वेशाखे स्थापयेन्मेष॑ यावद्‌ भानुश्च गण्यते। 
तावन्मासे. भवेज्जन्म गगस्य . वचन. यथा ॥२॥ 
पक्तुजश्ञान--यश्मिन: राशी भवेत्‌ सूर्यस्तस्मात्‌. सप्तणदन्तरे.। 
 शुक्तें चन्द्रे भवेज॑न्म त्वन्यथा -कृष्णपत्चकः ||३॥ 
तिथि-ज्ञान--यंत्र भांनुः कुहूस्तत्र सादे  च तिथीस्मते। 
चन्द्रे यावत्‌ समाख्यात॑ तिथिज्ञानं मनीषिमि: ॥४।। 
 समय-ज्ञान-नसूर्यक्रान्तस्थमवनाल्‍लस्ने.. रुप्तगदन्तरे। 
दिने जन्म वदेतू प्राज्ञस्वन्यथा निशि जन्म च॥३॥ 
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+ # 0४०७, / ५... के. 8.८ १००४ 


यही बालक इंश्वरीय गुण, आदर्श आचरण, अग्रतिभ पांडित्य तथाच लोकहित- 
_चितना से विभूषित होने के कारण आगे चलकर श्रीवछभाचाय महाप्रश्न॒ के नाम से 





इस हिसाब से वल्‍्लभाचार्य का जन्म सं० १४४ बैशाख मास ऊष्णपक्ष की एकादशी तदुपरि अ 
दादशी के दिन सायंकाल के अन्तर हुआ । जन्म-नक्षत्र घनिष्ठा । आपका जन्म-लग्न इस प्रकार है -- 
पल 





११--सं० १४३४ के विरद सं २९ क॥ उप्तेय गत 77: विरुद्ध सं० १५२९ का उल्लेख केवल कल्लो ल-नामक ग्रंथ 
है| वार के विष में भी गुरुवार श्रौर रविवार का उल्ज्ेख मिलता 
गुरुवार और पाठांतर में रबिवार का उल्लेख है | 
( के ) सं० ११२६ के जन्‍म के विषय में एक प्राचीन पत्र सरस्वती-मंडार, 
हुआ है, जो निम्न-लिखित प्रकार से प्रकाश डालता है-- 
श्रीवल्लभाचार्य कुलक्रमोय॑, उर्ञनारायण, ततो गंगाधरः सोमयराजी, ततो गणपति: सोमयाजी, ततो 
. चललभभट्टा, ततो लक्मणभट्टा:, तत्कुलतिल्काः श्री ५ श्रीवहलभा चार्याः तेषां प्रदुभावः सं० १६२९ बचें 
वेशाख बदि ११ शनौ पृव भाद्रपदे, मेषसंक्रांति गतांश ८, तत्न शुभदिने, दिनगत समस्त राजिगत 
घटी ६, पल ४४ असस्‍्यां शुभवेलायां श्रीवह्लभाचार्यप्रादुर्भावः श्रीचंपारण्यदेशमध्ये चौडाग्रामे भागी- 
 रथीतटे प्रादुर्भाव: | श्रीमातचरणानां नाम इल्जम्माजीति, प्रभूणां स्थिति: वष ५६, सन्यासग्रहर्ण संबत्‌ 


में मिलता 
है। श्रीनाथज्ी की प्रा» वार्ता में 


कांकरोली में उपलब्ध 





+4८३ आषाढ्सुदि २ लीलातिरोधान , सनन्‍्यासानन्तर दिन ४२ स्थित्तिः श्रीप्रभूणां भ्राता केशवपुरी नाप, ( 
रामझृष्णभट्ट,, नारायणभटटः | द 


... (ख) सं० १५३५ की कु डली के विध्य में एक पक्ष का यह भी कथन है कि यह दक्षिण-देश की 
प्रथा के अनुवार बल्‍लभाचार्य के यज्ञोपबीत के समय की है | बा क्‍ 





जगद्शुरु श्रीवल्लभाचाय रा २१ 


के< पं 2>य०कत हे के कक त 
के. के . टी न्‍तन्‍रिमकाब कल 





विश्वविदित हुआ, जिसने यवनोपद्रव से मरणोन्य्रुखी हिंदू-जाति के जीवन में भक्ति- 
मार्ग के प्रचार द्वाश एक विलक्षण सधा-रस का सिचन किया था । 


संस्कार और शिक्ञा--इस भावी महापुरुष बालक ने जिस दिन माता इल्लम्मागारू 
का स्तन्यपोन किया, वह सं० १५३५ वशाख शु० १२ सोमवार का शुभ दिवस 


था । यथासमय लक्ष्मणमइजी ने बालक के यथाविधि जात-कमादि संस्कार किये । 


नामकरण-प्ंस्कार में पिता ने सवग्रिय होने के कारण बालक का नाम श्रीमल्ठभ 


रकाता # 
... बालक का हृष्ट-पृष्ट शरीर, मेघवर्ण, सुदर अथच अलोक्िक तेजोवेशित प्रसन्न 
मुखमंडल ओर मधुर वालचेश देखकर प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके प्रति आक्रृष्ट 
हो जाता था। अपनी मंद मुतकान और बालचापल्य-सुलभ चेष्टाओं से समीप 
. आगत स्वजन-सम्बन्धियों का चित्त ओर माता-पिता का हृदय मुग्ध करते रहना वछभ 
का एक स्वाभाविक गुण था |; द 

कुछ समय बाद लक्ष्मणभइजी अपने परिवार के साथ क्ृष्णदास के भेजे हुए 
सनिकों को संरक्षा में काशी जा पहुँचे। वहाँ वे अपने पराने मकान में सुख- 
पूर्वक निवास करते हुए अध्ययन-अध्यापनादि द्वारा अपनी जीविका का उपाजेन 
करने लगे । माता-पिता के उचित निरीक्षण ओर प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा बालक 
वछुभ को स्वाभाविक प्रतिभा समय पाकर चमकने लगी । 'पूत के पाँव पालना 
में! बाली कहावत उनके लिये पूर्णर॒पेण चरिताथ होने लगी। 


चार-पाँच वर्ष की वय होने पर वल्‍्लभ का अक्षरारंभ क्रिया गया। उनकी 


देवी प्रतिमा ने प्रारंभिक अध्ययन में चमत्कार बतलाकर पुत्रवत्सल पिता के हृदय में 
एक नये भाव की जागृति की | बालक का अध्ययन के प्रति मनोयोग देखकर लक्ष्मण- 
भइजी विशेष अवधान देकर उसकी शिक्षा-दीक्षा के प्रयत्न करने लगे | जिसका यह 


कल ५ सन्‍नतन 





उवकननकत- अनननक 








अलग नन “नानी अलवर मननन« «नी जननी निशनिताणगा ० 


#& श्रीवल्ञभाचाय का प्रसिद्धि का नाम श्रीवल्लभ, दवनाम कृष्णप्रसाद, मास-साम जनादन और 
नज्षत्र-ताम श्राविष्ठट रखा गया | ( वल्लभन-चरित्र पत्र ७ ) 
/ बलल्‍्लभाचाय का शरीर किस प्रकार था, इस विषय में नीचेलिखी तुक से मालूम पड़ता है-- 
“मु दर श्याम सुभग नासिक्रा, मेष गंभीर मंधुर गिरिधारी |”! 
कृष्णगढ़ के राजमंदिर में विद्यमान प्राचीत चित्र से भी इसकी पुष्टि होती हे। यह चित्र होनहार- 
नामक चित्रकार ने तिकदर लोदी बादशाह के आदेश से बनाया था | 











33 | $ रच रु ः ति | . 
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फेल हुआ कि-वल्लभ ने कुछ ही वर्ष में अपना प्रारंभिक अध्ययन समाप्त 
कर लिया | 

. यज्ञोपवीत-पंस्कार होने के प्रथम-प्रथम वल्‍लभ ने संस्कृत-साहित्य का अच्छा 
हीन गश्राप्त कर लिया | संस्कारी बालक के लिये केवल दिशाम्वन की ही 
आवश्यकता होती है, उसकी उन्मुखी साहजिक प्रतिभा अपना क्षेत्र स्वयं तयार 
करती चली जाती हैं। वल्लभ की बुद्धि ने भी ऐसा ही कार्य किया | लक्ष्पणभद्टजी 
के पास आंनेवाले साधु, संन्यामी और विद्वान बालक की इस तीह्ष्ण बुद्धि को देखकर 
अत्यधिक प्रसन्न होने लगे | 
विद्वानों के साहचर्य और विज्ञ माता-पिता की पावधानता ने वरलभ में 


थोड़े समय में ही ऐसे श॒ुणों का आविर्भाव किया, जो एक भावी महापुरुष में होने 
चाहिए | वाल्यावस्था में ही ऐसा बुद्धिवेशद् देखकर पंडितों ने बल्ठभ को बाल- 
सरस्वती, वाक्पति, वेशवानरावतार आदि विशेषणों से संबोधित करना शुरू 
कर दिया | 


77 पुत्र की अवस्था देखकर लक्ष्मणभद्दजी ने उसका वेदिक संस्कार 
करने का विचार क्रिया | शाणोल्लीढ मणि के समान वल्छभ को एक आदर्श 
. हाइहन बनाने के लिये उनके हृदय में एक उच्च सद्भावना जाग्रतहुई | वे उपनयन- 
संस्कार का प्रबंध करने लगे | क्‍ 

स॑ं० १५४३ चेत्र शुक्ल ९ के दिन वल्‍लभाचाय का उपनयन-पंस्कार # 


०४७७०. ७०० 


. #जल्लभाचाय के उपनयन-काल के विषय में निम्न-लिखित मत प्राप्त दोते हैं--श्रीबल्ल भ- 
_नामावली' और 'तदीय सब रब! में पर्व वर्ष का तथा सम्प्रदाय-प्रदीप' भें आठव बच का उल्लेख है | 
संप्रदाय-कल्पद्र म' में इस प्रकार लिखा है--( सं० क०» के संबत्‌ कार्सिकादि है, अ्रतः चेंत्रादि संबत्‌ 
१४४२ होता है | ) हे द 
“पेख गम्रुहरत श्रेष्ठ जब श्रीलक्ष्मण द्विजराय | 
.. किये उपंनयन जु॒ वेद-विधि ज्ञाति मध्य इरघाय ॥ २ | 
अब्द न न फन्ञ तत्त्व भू (१५४२) रामजन्म तिथि पाय । 


.. हंष्णदास सेवक मवेहु तिहिं क्षण भूपति (१) आय ॥३॥ 
अष्टम वध, अप्रोढ खित्त, : दूज पुष्य गुरबार। 
पढ़ने गये गुरुनोह को पितु आयसु उर घार ॥४॥ 


4 ६२) में सं० १४४२ (कार्सिकादि) चेत्र-ब्रज बे शाख-कृष्ण € का उल्लेख है | 








 वल्लभ-चरित्र' ( ५ 





















जंगदुगुरु श्रीवज्ञभाचाय क्‍ र्रै 





आर आपाद शुक्ल २ से वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ | उन्होंने ११ ब्ष की अवस्था 
तक अपनी स्वाभाविक कुशाग्रबुद्धि के बल से वेद, वेदान्त, पंटशाख्व ओर आवश्यक 
पुराणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया | उनकी सबतोन्गुखी प्रतिभा देखकर 


 अच्छे-अच्छे पंडित आश्चयंचकित होने लगे। थोड़े ही समय में काशी में आपके 


बदुध्य की ख्याति हो गई । श्रीविष्णुचित्‌ु, शुरुनारायण दीक्षित, माधवेन्द्र 


यांते आदि अध्यापक ओर पिता लक्ष्मणभद्दजी वश्लभाचाय की बड्धि की विलक्षणता 


को देखकर प्रसन्न होने लगे | उन्हें निश्चय हो गया क्ि-यह बालक अबहग्मेव 
एक ईश्वरीय महाविभूति है ।# 


“कल हे न विनलमीनननानन-अीभननाण। थधलल "अनिल कनानी नल लत निलिन- नरक न न नननन> कमन्‍>+न्‍»+« नलननअनटन-- 23 कम अब तरनन्‍ककननन»»भनीपकनान. परनमगाान ..+-२०> कक 


उक्त प्रमाणों का पयंवल्ोकन करने के अन तर सबसे प्राचीन प्रमाण संप्रदाय प्र० और संप्रदाय क० 
के श्राधार पर उपनयन-काल सं० १५४२ चेंत्र शु० ६ छिद्ध होता है | 
मेघावी बालक का उपनयन ५ व॑ ब्ष करने का भी शाञ्त्रों में उल्लेख पाया जाता है, पर प्राचीनता 
की दृष्टि से प्रामाणिक माने जानेवाले सांप्रदायिक ग्र थों में इस अवस्था का कोई प्रमारं नहीं मिलता | 
% साइसी, पराक्रमी श्रोर विद्वान्‌ महापुरुषों को अपनी योग्यता प्रकट करने ओर विज्ञय प्राप्त करने 
के लिये अवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, वल्लभाचाये ने भी अपनी छोटी वय में यदि किसी प्रकार 
का प्रख्यात पांडित्य प्राप्त कर मान्यता अभ्रधिगत कर ली, तो यह कोई आश्चय की बात नहीं है | 
नीचे-लिखें कुछु विदेशी उदाइरणों पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही विदित हो जाता है-- 
सिकन्दर आजम २० वर्ष की अवस्था में यूनान का बादशाह हुश्रा और थ॒| 
भारत पर विजय प्राप्त कर ली | यह सब कर वह ३३ वर्ष की वय में गत भी हो गया। 


२. वाशिंगटन १६ व में एडज्यूटंट जनरल -हुए, २१ में फ्रांस के राजवूत और २२ में कर्ज बन 
गए, | 


दिनों मे उसने 


३, लेप्टी-नामक व्यक्ति २० वर्ष की बय से फ्रांत की समस्त सेना का संचालक बनाया गया था। 

गलीलियो-नामक व्यक्ति ने १८ वर्ष की वय से ही गुरुत्वाकधंण की शक्ति ओर सिद्धान्त खोन्न 
. निकाला था । द 

4. पील-नामक व्यक्ति २१ वर्ष की वय में ही इंगलिश पालियामेंट के मेंबर बना लिए गए थे | 

६, एलिज्ञावेष वेरट ब्राइनिग १२ वर्ष की वय में हीग्रीक श्रोर लेटिन भाषा के पारगामी विद्वान 
मान लिये गए थे। 

७, डी किस ने ११ व की अवस्था में ही उक्त दोनो भाषाओं का पांडित्य प्र'प्त कर लिया था। 
: ८, राबटठ ब्राइनिंग १२ ब्ष की बय में ही अच्छे कवि मान लिये गये थे । 

६. कवि काडली-नामक व्यक्ति ने १५ वर्ष की बय में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिख डाला था | 

१०, लाड मेकाले २० वर्ष में एक श्रच्छे लेखंकरूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । 

११. नलसन ने २० वष में लेफ़िटन ट का पद पा लिया था। 





|। 


>्वल्य्अ्यस्| २६०६० 








न्‍्ि क्‍ कांकरोली का इतिहास 





कक 


प्र्याति-गुरू के पाव अध्ययन समाप्त कर अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये 


काशी में यत्र-तत्र होनेंबालो शास्त्रार्थं-सभाओं में जब वब्लभाचार्य आने-जान 
लगे, तो पण्डितों के सम्मुख बड़ा गंभीर विषय छिड़ने लगा | बेद का रहस्य क्‍या 
है ? ओर उसका फलिताथ्थ क्रिस सिद्धांत पर अवलंबित होता है ? आदि विषयों पर 
जब शाख्रा्थ चलता था, तो विद्वत्मगाज को निश्चित ही वल्लभाच य॑ का लोह 
मानना पढ़ता था । उन्होंने जब विदुध-समाज के आगे अपना शुद्भाद त-मिद्धांत' 
स्थापित करना शुरू किया, तो काशी-नगरी में एक नई ही शास्त्रीय उत्क्रांति होने 
लगी । विवश और पराजित होकर कई छात्रों, पंडितों तथा संन्यासियों को 
वललभाचायय के सिद्धांत को मान देना पड़ा, जिसके क्रार॒ग विह्वत्मसाज में एक 
प्रकार से शुद्भाइत-सिद्धांत की स्थापना होने लगी, जिससे जहाँ-तहाँ प्राधान्यतया 
यही एक विचारणीय गंभीर विषय बन गया था |. 

अब वल्लभाचाये गरुमुख से आवश्यक विद्याओं का अध्ययन कर विद्वत्ममाज का 
सत्संग ओर तीथटन द्वारा अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करने का अवसर है दने लगे । 
इस समय उनकी वय लगभग १०-११ वर्ष की थी। इसी समय लक्ष्मणभदजी ने 
अपना अन्तिम समय समीप जानकर यात्रा करने का विचार क्रिया । दोनो पिता-पुत्र 
तथा इस्लम्मागारू काशी से संवत्‌ १५४५ माभ०क्ृ० ७ शनि के दिन प्रस्थान 
कर मा में तीथं-यात्रा, स्नान, दानादि और विद्वानों के साथ शाखार्थ क 
. अपने भिद्धांत को विजय-पताका फहराते हुए कुछ दिनों में जगन्नाथपरी जा 

पहुच ! 
.... उरी का शाखाथ-सं० १५४५ में पिता के साथ वललभाचाय जगदीशपरी पधार | 
. यहाँ उन दिनों मायावादी नास्तिकों के प्रावल्य से पराजित होकर पण्डित-मण्डल चुप- 

. चाप बंठा हुआ था | वल्लभाचारयय के वहाँ पधारने पर पण्डितों में बल का संचार 
हुआ ओर उन्होंने वहाँ के राजा की अनुमति लेकर मायावादियों के साथ एक दिन 


४७७७७७श/एएणशशश आग 3 अं अमन मम न शमी मर कक कफ मी कमी 


१२. क्लाइव ने २२ वर्ष की उमर में ही भारत में अ्ंगरेज़ी राज्य की नींब जमाना शुरू कर दो थी । 
...._यह सब भारत देश से बाहर के दृष्टान्त हैं। भारत की भूमि में उसके संस्कार-प्राणाली के कारण तो 
.._ इतिहास से अ्रनेक उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं । 














जगदुशुरु श्रीवल्लभाचाय द २४ 





शास्त्राथंसभा का आयोजन किया। शास्त्राथ में भाग लेने के लिये समय पर 
ण्डितों का एक बड़ा सम्लुदाय एकत्र हो गया | जगदीश के मंदिर में चेदिक सिद्धांत 
प्र शास्त्राथ हुआ और उसमें वसलभाचाये को विजय प्राप्त हुई । 
अन्त में राजा ने पण्डितों से चार ग्रइन पूछे, जो इस ग्रकार थे-- 
१, मुख्य ओर प्रामाणिक शास्त्र कौन है! 
२, झुख्य ओर प्रामाणिक देव कौन हे! 
३, कोन-सा मंत्र फलदायक है ! 
७, सबसे सरल ओर उत्तम कर्म कया हे! 
राजा के इन प्रश्नों पर बेष्णवों ओर मायावादियों में बहुत समय तक वाद- 
विवाद चलता रहा | अन्त में वब्लभाचाये ने भक्तिमार्ग के अलुसार इसका निर्णय 
दिया, जिसे मायावादियों ने स्वीकार न कर आग्रह किया कि--यदि इस सिद्धांत को 
स्वयं जगदीश मान छें, तो यह सत्य हो सकता हे | हे क्‍ 
तुष्पतु दुजन” न्याय से--राजा के अनुमोदन कर देने पर पुरोहित श्रीकृष्ण 
गुच्छिकार के द्वारा एक खाली कागज़, ऋलम ओर स्याही जगदीश के मंदिर में रक्खी 
जाकर सावधानी से पट बंद करदिये गये । कुछ समय बाद दरवाज़ा खोलने पर 
काग़ज़ पर यह इलोक लिखा मिला--- 
“एक शा6््त देवकीपत्रगीत॑ एको देवों देवकीपंत्र एवं । 
मन्त्रो5प्येकस्तस्थ नाभानि यानि, कमाप्येक॑ तस्य देवस्य सेवा |”! 
इसकी पढ़कर मायावादियों क॑ होश उड़ गए । उन्हें इस अ्रकार की 
आशा न थी क्ि--जगदीश के द्वारा भी उत्तर मिल सकेगा । उन्होंने शंका उठाकर 
कहा कि--हस्तविहीन जगदीश यह इलोक किस प्रकार लिख सकते हैं ! अब पुनः 
. सुचारु प्रबन्ध कर जगदोश के आगे पत्र रखना चाहिए | 


राजा हो इस वितण्डाबाद पर बड़ा क्रोध आया । गुच्छिकार परोहित के समझाने 
ओर मायावादियों के पनः आग्रह करने पर वछभाचायंजी से पछा गया, तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि--हम आग्रहवादी नहीं हैं, आपको जंसा उचित जेंचे करिये। अस्त्‌ 
मंदिर में अच्छे प्रकार देख-भालकर पुनः पत्र रकखा गया। थोड़े समय बाद पत्र 
निकालकर देखने पर उसमें यह लिखा मिला-- 


रेह .. कांकरोली का इतिहास 
“ये पुमान्‌ पितरं द्वेशि त॑ विद्यादन्यरेतसम्‌ | 
यः पुमानीखर॑ द्वेष्टि त॑ विद्यादन्त्यजोड्भबम ॥!' 






इस इलोक को पढ़कर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने वादी * 
पण्डित का तिरस्कार कर उसे बाहर निकलवाया, और वछभाचाय को विजय- 
माला पहनाकर बढ़े भक्तिभाव से उनका पजन किया और मेट चढ़ाई ।# 

इस प्रसंग से उपस्थित समुदाय की वछभाचाये पर बड़ी आस्था हो ग +५ 





जगदीशपुरी के इस शास्त्राथ का प्रसंग अभी तक जनश्रति के रूप में ही प्रचलित था, यहाँ तक 
कि दशदिगंतविजयी श्रीपुरुषोत्तमत्री महाराज ने भी निबंध में इसे इसी रूप में लिखा था। जुज्ञाई सन्‌ 
१९३४ में कॉंकरोली-नरेश गो० श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज के साथ पुरी की यात्रा ओर वहाँ खोज करने 
पर पंडा गुच्छिक्रार श्रीकृष्ण रघुनाथ दामोदर” के पास प्राचीन पत्रों में बल्‍्लभाचाय के ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीगोपीनाथजी का इस प्रकार लेख-पत्न प्राप्त हुआ-- 

श्रीगोपीजनवल्लभो जयति । 


एक शास्र देवकोपुत्रगीतमेकी देवो देवकीपुत्र एवं । 
मन्त्रोडप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येक तश्य देवस्य सेवा || १ | 
इति श्रीजगदीशेन महाप्रभुकृते श्वयम्‌ । लिखित पद्यमेतद्वि मायाबाद-निदृत्तये || २ ॥ 
बहिमु खो यदा नव मेने विद्वज्जनातिगः | पत्र निरूप्यतां भूयः प्राहैन' कष्णसेवकः || ३ ॥| 
तदा भीवल्लनाः प्रोचुव्य नाग्रहबादिनः । त्वन्नः पुरोहितः साक्षी यथेच्छुसि तथा कुरे ।। ४ ॥ 
गुच्छिकारस्तदा तस्य प्रत्ययार्थ हरे! पुरः। पत्र संस्थापयामास मसीपाज्न च लेखनीम || ५ ॥ 
थः पुमान्‌ पितर द्व ष्टि त॑ विद्यादन्यरेतसम्‌। यः पुमानीश्वर॑ द्वोष्टि त॑ विद्यादन्त्यजोद्धवम' || ६ ॥ 
भूयोडपि जगदीशेन पन्ने विलिखितं त्विदम्‌ | तदा बहिमु खो ध्वस्तस्तथा ज्ञातश्च सजने। )। ७ ॥ 
इति श्रुत्वेव सद्वाता' कष्णसेवकपरिडतम्‌ | श्रीवल्लभात्मजो गोपीनाथो मन्ये तथाह्ममुम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ख रस श्रुति भू (१४६०) संझ्ये भासमाने शकेश्वरात्‌ । लिखित॑ माघवामायां पूर्वेषां समतं दलम ॥९॥ 
श्रानभ्रदेशीय--दीक्षित- वल्‍्लमाचार्येण स्वपर्व॑ंपुरुष सोमयाजि गंगाधरदीक्षितादीनां सम्मानितः श्री ह 
मत्पुरषोत्तमन्षेत्रे श्रीजगन्नाथसपर्या कुशलः गुच्छिकारकृष्णसेबकाख्य सेवापरिडतः, सोमयाजि गंगा।धर- 
. दौक्षितादीनां स्वपूवपुरुषाणां सम्मानित इति स्वकीयरवधार्य विष्णुपदेन्दु श्रुति धरा शके (१४१०) समागतेन 
च क द वल्लभदीजितिन वृत्तिदलं निरूपित॑० श्रीवल्लमाचार्य महाप्रसु वंशसंभूते: कृष्णसेवकर्वशीयाः सम्मान्या३० 
“लिखित दलमिदं ख रस श्रुति भू मिते (१४६०) शालिवाइनशके वैश|खकृष्णामा दिने 
.. इससे विदित होता है कि--वल्लभाचार्य सं० १५४५ ( शक १४१० ) और उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपी ला 
 नाथजी सं० १६९४ ( शक १४६० ) की वैशाख-अ्मावध्या के दिन वहाँ विद्यमान ये | 
निज वार्ता-प्रसंग १४ में पुरी के राजा का नाम 'भोजदेवः लिखा है। 
..संप्रदाय-कल्पद्र म॑ में जगदीश-यात्रा का संवत्‌ नहीं दिया गया है, वहाँ लिखा है-- 











.. जगदुगुरु श्रीवल्ञभाचाये.._ . २७ का 





एक समय वल्लभाचाये जगदीशपुरी में एकादशी के दिन दशन कर रहे थे। यह 

सदा की भाँति यहाँ भी एकादशी का व्रत करते थे यद्यपि यहाँ उसके 

्जै उपवास न करने का रिवाज हैे। उस्त दिन. जब वब्लभाचाय जगम्नाथजी 

की स्तुति करते हुए दशन कर रहे थे, किप्ती जानकार व्यक्ति ने उपवास की 

परीक्षा के लिये इनके हाथ में महाग्रसाद रख दिया। महाप्रसाद रखनेवाले 

कि . व्यक्ति का हार्दिक अभिप्राय यह था कि--या तो इनका वत भंग होगा, अथवा 

वह महाप्रसाद को न लेकर उसका अनादर करेंगे। धार्मिक दृष्टि से ये दोनो बातें 

अपाधक्षत न था | वसलभावाय इस बात को मभाँप गये, और उन्होंने उभयविध 
धर्म को रक्षा के लिये एक उपाय किया | 


जगन्नाथजी के दशन तथा स्तुति कर उन्होंने महाप्रसाद की स्तुति करना प्रारंभ 
कर दिया । कहते हैं कि--वह एकादशी की समाप्ति और दादशी के पारण-समय तक 


हम है >> 
्जिफजफिी---+नननननन- लत सिलन>-सनक सपा ५+ ० > ००» मनन» >फप कि पध >रपननम>> >+न-फ>>«++>>+-+ ०." ०5 द विन रन जज 
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खड़े-खड़े महाग्रसाद की स्तुति ही करते रहे । अन्त में ग्रातःकाल उन्होंने जगदीश ह 
के दश्शन कर महात्रसाद पाया। परीक्षा करनेवाला व्यक्ति इस निर्विरोध 
धर्मांचरण को देखकर गद्गद होकर पश्चात्ताप करने लगा । “विषम परिस्थिति 
में सी किस प्रकार अपने नियम की रक्षा करनी चाहिये' यह बात वल्लभाचार्य ने . 9 
. अपने विवेक द्वारा केसे सु दर ढंग से समझाई, जिससे उनके इस दृह आग्रह और के 
धरमंभीरुता का उपस्थित समुदाय पर अच्छा प्रभाव पड़ा | % ॥ 5 कर 7.2 हु 


परिक्रमा का डपक्रम-लक्ष्मणभट्टजी की इच्छा देखकर वल्लभाचार्य पुरी से श्रीवेकटेश्वर 
के दशनाथ दाक्षणदेश में गये | इस समय लक्ष्मणभद्ठजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामकृष्णजी 
को पत्र लिखकर मागे में ही बुला लिया था | 


+ कक». ल+ तन सकशससकासन जप ५उकमापक७०५७॥/6५५>५०७ 


हि ४0000॥/७॥/॥0॥0७/७७॥/ए॥/७ए७/0॥/॥॥0/७0॥/0॥॥॥॥७॥७॥७७७७७/श"/॥/७/॥/७७॥/७७४७७७७्शएर७ए७शए७एरर, आन बज है नजजकललीवललललबी मल ग्रललिशकि लिन कि नि शिलिलद लकी 





“गंगासांगर होयके भुवनेश्वरहिं निहाार | दशन करिं जगदीश के भूउ-प्रश्न उर धार ॥ रे८ ॥ । 
उत्तर श्रीजगदीश सों लेख कराय दिवाय | मायावादी द्विजन सों विजय-पत्र न॒प | पाय ॥ ३६ ॥” । 
इसके बाद वहाँ “एक शास्त्र ०” श्रादि श्लोक लिखा है | | 
अतः यह निर्विवाद है कि--वल्लमाचार्य सं* १४५४५ में पुरी पधारे ओर वहाँ शास््रार्थ हुआ | क्‍ ' 
इस पत्र से यह अ्रनुमान होता हे कि-यह यात्रा सं० १५४५ के उत्तराध में हुई । द ० 0 
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हकीकत आर री, अत फ, नाक जा), अमान न बन 


वेंकटेश्वर के दर्शन कर सं० १५७६ चै० क्ृ० ९ के दिन # लक्ष्मणभइजी ने 
पुत्रों को शिक्षा देकर अपने इहजीवन की लीला सम्पूर्ण की । उनकी ओध्वदेहिक 
क्रिया समाप्त हो जाने के कुछ समय बाद वर्लभाचार्यजी माता को लेकर आगे 
यात्रा के लिये पधारे | ब्रह्मचर्य-आश्रम को ही अपने जीवन का ध्येय मानते और 
उसी का त्रिविध आचरण करते हुए उन्होंने इसी वेष में यात्रा करना प्रारंभ किया | 
समस्त भारतवर्ष की यात्रा कर स्थान-स्थान पर भक्तिमार्ग के प्रचार ओर 
शुद्भाढ त-सिद्धांत की स्थापना के द्वारा ही व्लभाचार्य लोक-सेवा ओर बेदिक सिद्धांत 
को रक्षा करना चाहते थे । अतः वह अनुकूल समय पाकर और कुछ दिनों बाद माता 
को अपने मामा के घर विद्यानगर में छोड़कर अपने शिष्यों के साथ विजय-यात्रार्थ 
. चल दिये + | द द 
| अविन्तका-याज्रा...... पं ० २ 





५४६ के अन्त में माहिष्मतीनगरी, ओंकारेश्वर की यात्रा 
समाप्त कर सं० १५४७ ( कात्तिकादि सं० १५४६ ) के आस्भ में वल्लभाचार्य 
अवन्तिका ( उज्जन ) पधारे। यहाँ उन्होंने क्षित्रा में स्नान, दानादि तीर्थकृत्य कर 
भागवत-पारायण की । महाकालेश्वर के दशन कर नरोत्तम-नामक एक विद्वान ब्राह्मण 


को अपना पुरोहित बनाया, और उसे चैत्र शक ! के दिन वृत्ति-पत्र लिखकर प्रदान 
किया | । 


उज्जन से आगे 'सिद्धबट'ं और सांदीपनी' ऋषि के आश्रम जाने पर वहाँ 

ः गो पी) (९ क्र ९ कर 
आाह्मणा के साथ उनका शास्राथ हुआ। इस समय किसी विद्वान ब्राह्मण ने बाद 
में पराजित हो जाने पर वल्लभाचार्य से कहा कि--इस समय यहाँ “घट 


0७५4-०० -+५2 नम कम नननगननलनलीलन न सनातन + मन कम + ० 2333७ ९०५५० ७-39 कक नम + कक जनक“ 3७०७५ ३ कक ।7-५५३५-५०७५७०४५५-५..ल्‍.... 


# नि० बा» प्र० १ 
 नि० वा० प्र० १ में सं० १५४८ वैशाख कृ० २ का समय दिया है। 


_._ नरोत्तम पुरोहित को जो दृत्ति-पत्र प्रदान किया गया है, उसकी भाषा संस्क्ृत शरौर लिवि तेलगु है | 
इसमें इस प्रकार लिखा है--- न 


.. श्रीविषेणस्वामिसर्यादानुगामिना वल्‍्लमेन श्रवन्तिकायां नरोत्तम शर्मा पौरोहित्येन सम्माननीय: सं० 
११४६ चेच्रशुद्ध प्रतिपदि ।” क्‍ 


..... दक्षिणी हिसाव से यह कात्तिकादि संवत्‌ हे. चैत्रादि सं० १५४४७ होता है । । 
.... इसमें जो नागरी-अच्चरों में लेख है, वह बाद में किसी पुरोहित द्वारा लिखा गया प्रतीत होता हे । 
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सरस्वती' नहीं है, अन्यथा आपको उसकी विद्वत्ता का सामना करना मुश्किल हो 
ता। 


तन» >म ाकक-4३0५५३४५५५५॥ +++नन- + नत-+3%4७ ७2५१५आक (४४ ५न+न्‍पनन ननपन ८ क- ५ तफक/+कक ४ क- पक *ननानीत+ व लटक 43७७७ 7 नी पता कलील मय -नलनकननाणाक ला कान न गए गाए ८3-7० ९२२३क-अर कक ९ पेज पर कम शक मतनल के -++ न न का लक कभी कार म»भ 





हा कल अं लिक ह >मी आह कक व नमक 3 अजलनीकीन ज वच ज2 





8. [0808 ० मसछ्न्णत्जणंश& एा छिीएएं ४७॥॥७०098009/"ए798//7 88 
पं[585097986760 ७० 79]8 60067" ए/]00678 0 &8797858 00 07086 ४ ७/"00॥977 
एए07 76 7"860020स्‍3680 88४ [8 (७779 (0/68/-- 


र्ट +४५ ०७ फल 


०४ एएे९ टै> >८- >5पएर 9०६३४ ७० 
छ ] &उई (09.37 ० >ठ5+0५५ प् 
:<3-- 


१७ हाथ कार ७-७ 'े उ ४ है । ” कल ८ ७ 
3, जे ७ 


दिन 


०्ण्ण “>> ह ६. री ६, /० १ 
बरि) 


।| श्रीम ण्न्चा यश्य ०रखपअश।!! 


([7859[07 ०0 & 5॥5857 छवए08 णा।(६॥ ]0 रि७87656 ) 

५७]॥४०७०, (76 [0]]0 ज़्य' 0 दा8 पिं्वाए४09 (, ९. 606८0768 ) ० 5780 
५ड्णाप 5ज्क्काएं ॥000प08 ( ॥९€००६79९७ ) 'िक्ना0&॥) ० ७ ए०॥7४89 (, ६. ]९॥) 
88 8 रिफाका। (4. ९. शिएए सशहातप छांव्श ): ॥॥6 90 तेबए ० (एशक्चात 
5मपवीात ० 54॥77980 546 ( 2270 |(५०४०॥ 4490). 

जाया पिक्ांं, द 

( %8 ) [.6४॥8 7808 (4. ९. & 06९4 0 00८प्रश८ा ) (9 0988९ 6 ) 09 (॥९ 
876९४ 230०087ए० ( ४०७)।३०!३ ) (0 ((॥6४ ४0०४४ '४०४०६४७॥.) 
[5806९ द. 5प9]९०६ (0 79/8 34 - # प्रप& (9879]9800- 
जज 6 लंड (:०णा (07879! क्‍ (७०.) (७, ९, ४४७(५०१.८, 





806 (२०६७ 0 ]944, - » . वृकशाई।808, विीश्ी) (०प्रा, 8077987ए. 


शु. भ. ( अहमदाबाद )आपषाढद़ सं० १६८४ 


है 





है कह. ह ७, हक #्रि कीक ही 5 











क्ः 
38449 5454 कल 4९2० केल्‍प स्किप ८ 4०4 सा तप कवि न जप फपा9।..... 7पका८-:न्‍न तक फफ्े >दर्थण >० ० +« कं ५ अर ससनर> 5 + ++-+ नल लत मनन मनन थ++++न्‍ >> +०+ अपनी; “नील पे क्लिसिनकमपर-न 5-३ पलक ५ +००५ +>नत >> >+न अ+ 





है ' द कांकरोली का इतिहास 


व करकतनत जी. ज०म कप कण»... 5कनरीनक जी -कीय करी न नर बी तन कि 2 2 ५..+ ४, + 4४00 0०ंजआथंक आए | हि पर 2826 0९028 220 कक 





बट-सरस्वती-पराजय-'घट सरस्वती -ना मक एक तांत्रिक विह्यान था, जो शाख्राथ करते 


समय अपने और प्रतिपक्षी के बीच एक घट रक्खा करता था। कहते हैं, शाखाथ चलने 


पर वह अपने सिद्धांत की पूण सत्यता घट से निकली हुईं वाणी द्वारा कराया करता 
था । उस घट में सरस्वती का आवाहन होता था, ओर वह ग्रयोक्ता के वश में होकर 
उसी के पक्ष की पृष्टि क्रिया करती थी। 'घटसरस्वती' उस समय शास््रा्थ करने के 
लिये उत्तर की ओर गया हुआ था । अतः इस स्थल पर वल्लभाचारय के साथ उसका 
शास्रार्थ न हो सका । 

सं० १५४७ के अन्त में यात्रा करते हुए वल्लभाचाय वुन्देलखंड में वेत्रवती 
के तट पर ओड़छानगरी में पधारे । यहाँ उन्होंने एक सुदर स्थान में निवास कर 
भागवत की पारायण की । इनके आने का समाचार जब ओड़छा के राजा के पास 
पहुँचा, तब उसने आगे आकर भव्य स्वागत किया और राजधानी में पधराया । 
इस समय घटसररवती वहीं विद्यमान था, अतः दोनों के शाख्ार्थ का संयोग यहीं 
आ उपस्थित हुआ । 

एक दिन राजसभा में वल्लभाचाय एवं घटठसरस्वती का शाख्ार्थ हआ | 
आचायंचरण की विद्वत्ता के सम्मुख घटमरस्वती न ठहर सका । कहते हैं कि--उसने 


. अपने पक्ष की ग्रामाणिकता के लिये जब घट-स्थापित सरस्वती से पूछा, तब उसने 


उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अपना पराजय होता देख 'घटसरस्वती' 
ने जब एकांत में ले जाकर आवाहित सरस्वती से पूछा, तो उसने कहा क्कि--मैं 


. अपने पति के सम्मुख किम प्रकार बोल सकती हैँ? वाक्पति होने के कारण 
ह भ्री । ही () मेरे 55 आप पं 
श्रीवल्लभा चाये मेरे पति हैं, अतः उनके सामने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया जा सकता | 


इससे विवश होकर राजसभा के बीच घटसरस्वती' को अपनी पराजय माननी पड़ी । 
ओड़छा के राजा ने वस्लभाचार्य की विद्रत्ता से अतिशय आह्ादित होकर 


उनका सम्मान किया, ओर एक दिन उसने बड़ी धूषधाम से राजमहल में आचार्य 
चरणों को पधराकर शास्त्रोक्त प्रकार से उनका कनकाभिषेक किया । 


इस समारभ के समाप्त हो जाने पर राजा ने वल्ुभाचार्य से वेष्णव-धर्म की 
दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की | उसकी इस ग्रकार श्रद्धा-मक्ति देखकर आचार्यचरण 





ने आज्ञा दी कि--आपकी वंश-परंपणा से जो दीक्षा होती चली आई है, वही टीक है | 











हल 
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हमारे सजातीय व्यक्ति जो आपके गुरु हैं, उन्हें हमारे समान ही समझकर आप उनका 


आदर कीजिये # | 
राजा के आग्रह से कुछ दिन ओर निवास कर वल्लभावचाय वहाँ से आगे पधारे | 
अज-्यात्रा--यहाँ से आगे चलकर वलल्‍्लभाचाय दन्तवत्कपुर (दतिया), भोपालाचल, 
गवालियर ओर धवलपुर (€ धोलपुर ) होते राजा मुचुकुन्द की गफ़ा का निरीक्षण कर 
सं० १५४८ 5 के मध्य में मथुरा आये, ओर यहाँ विश्रान्त-घाटठ पर निवास करे 
उन्होंने भागवत की पारायण तथा तीथेकृत्य किया | कुछसमय बाद समस्त ब्रजमंडल 


की ८४ कोस की सविधि परिक्रमा की, ओर उसकी नियम-समाप्ति कर दानाहि देते 


. हुए उजागर चतुर्वेद-नामक ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाया । द 
कहते हैं, एक बार ब्रजयात्रा करते हुए जब आचायंचरण गह्दर बन में | 
पधारे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि--एक आसन्न-मरण अजगर को लाखों चींटियाँ काट- 
काटकर सता रही हैं | आचार्यचरण को दया आई, और उन्होंने कमण्डलु से भगवच्चर- 
णोदक लेकर उस पर डाला । इस सदनुष्ठान से वह मुक्त होकर सद्गति को ग्राप्त 
हो गया । वह अजगर को तत्कालीन दुदेशा देखकर बहुत समय तक पश्चात्ताप करते 
रहे । शिष्यों ने जबं इसका कारण पूछा, तो आचार्यचरण ने बतलाया क्रि--यह पूर्व 
जन्म में एक मन्दिर का धनी महन्त था, इसने शिष्य-सम्ुदाय का बहुत-सा द्रव्य अपने 
भोग-विलास में तो लगाया था, किंतु शिष्यों के उद्धार के लिये उन्हें कुछ भी उपदेश 
नहीं दिया था । इस कारण से वह इस जन्म में अजगर-देहधारी हुआ और उसके वे सब 
शिष्य चींटी बने | चींटी बनकर अंब उसके शिष्य अपना बदला ले रहे हैं । जो गरु 
अपना माहात्म्य बढ़ाकर पाखंड करता ओर शिष्यों के उपकार का कोई मार्ग नहीं 


आओ ४७७ 


# प्रतापवंशाणव ( प्रृष्ठ ४६, श्लोक २५ से ४७ )-- 
रामभद्रो यदा राजा राजते वे स्वपत्तने | 
तदा श्रीवल्लभाचाये कृपया तु समांगत: | २५ ॥ 
प्रसन्नेन तदा राज्ञा सुवर्णनाभिषेचितः || ४० ॥ 

श्लोक २६ से ३२६ तक घटसरट्वती के शास्राथ का वणन है। आगे राजा के परंपरागत गुद 

तेलंगजातीय श्रीवत्सगोत्री प० विद्यादेवजी का नामोल्लेख है, जिनके वंशज आज भी राजगुरु हैं | 
नि० वा० प्र० २६, नि०वा०प्र०४० 
; नि० वा० प्र० १६ में दक्षिणदेश का नाम है | 


वशमिनिशमिमिनिमिल दम दल अमन आर 
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बल्म-संबं--पं० १५४०९ फाल्गन शु० ११ गरुतार के दिन झारखंड में 
हुई श्रीनाथजी की आज्ञानुसार-- जब वब्लभाचाय अग्रिम यात्रा स्थागित कर एुनः 
गिरिशज होकर गोकुल पधारे, तत्र उनको कलिक्राल के जीवों की दयनीय 
दशा देखकर बढ़ा पश्चाचाप हुआ | समय के प्रभाव से स्वक्रीय उद्धार करने 
में असमथन, अथच विविध मार्गों के अनुवायों मनुष्यों की हीनावस्था देखकर उनके 
उद्भार का सरल मार्ग खोज निकालने के लिये वह अतिशय चिन्ताकुल रहने लगे | 
ऐसे जीबों के लिये किसी सुलभ मार्ग-निर्देश की जब उन्होंने श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की, 
उस समय दयामय श्रीहरि ने इनकी इस निष्कारण दयालुता से द्रवित होकर 
सं० १५५० ( कात्तिकादि सं ० १५४९ ) श्रावण शु० ११ शुरुवार के दिन अद्भशत्रि 
में#॥ साक्षात्‌ श्रकट होकर बद्य-संबंध-दीक्षा का उपदेश दिया, और उसके द्वारा जीवों 
के सर्वविध्न-दोषों की निश्त्ति होकर भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाया | 

उस समय वब्लमाचार्य ने श्रीग्रश्नु के कंठ में पवित्रा धारण कराया और 
मिश्री का भोग लगाया । श्रीमगवान्‌ ने जीवों के उद्धार के लिये जो आज्ञा दी और 
उसका प्रकार बतलाया था, वल्लभाचाय ने उसका ग्रातःकाल संकलन किया । वही 
मिद्वान्त इस सम्प्रदाय में 'सिद्धान्त-रहस्य' के नाम से ग्ररूयात है । 

आचाय॑चरणों ने स्वप्रथम दामोदरदास को आत्मनिदेन अथांत्‌ 'ब्ह्म-मंबंध 
कराया । इसके अनन्तर वह पृष्टिमाग की ग्रधान दीक्षा हो गई, जिसमें दीक्षित होकर 


नह वशन्‍ननिननननन्‍ल५ «०+++० ७ 3००३+५4७०-+०+- जल 
४00७ 3 आम अनशन अवजवकीी का कब करत 


# ब्रह्मनसतंध का तातय--भगवान्‌ श्रीहरि के चरणारविंदों में सर्वस्व समर्पण. कर श्रपनी 
.. सांधारिक अहंता-ममता को छोड़कर भक्ति के द्वारा श्रीमगवान्‌ की कृपा प्राप्त करना है। यद्यपि 
अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने पुष्टिमार्ग का श्रर्थ हृष्ट-पुष्ट होकर मौज-मज़ा उड़ाना मानकर 
सम्प्रदाय को बदनाम करने का दुश्साइस किया है, पर जो भागवत-सिद्धांत से अ्परिचित नहीं हैं, 

जानते हैं. कि 'पुष्टि' शब्द का अर्थ पोषण अर्थात्‌ भगवद्नुग्रह हे । श्रतः शास्त्रीय सिद्धांत से जिस मार 


... में सरल रीति से भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करने का साधन किया जाय, वह पुष्टि-माग कहलाता है । 


.. इसी प्रकार कुछ परोत्कर्षासहिषपु समालोचक कहलानेवाले व्यक्तियों ने गुर को सवस्व अपंण करने का 


...... नाम जहसंवर्ध मान लिया है। ऐसे व्यक्ति--जों शास्त्रीय ज्ञान से रहित होकर किसी सिद्धांत का मन- 


.. माना अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, अपनी बुद्धि के लिये दयनीय हैं | 
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अंसरूय मानव-समुदाय ने भाक्त-पथ का अनुसरण कया और अपने तथा अस्य 


व्यक्तियों के प्रशस्त कल्याण-साधन का कार्य किया |# 
व्रजयात्रा के समय नीचे लिखी दो घटनाएँ विशेष उलछेखनीय रूप में साम्प्रदायिक 
ग्रन्थों में मिलती हैं-- 
१--एक दिन जब वछुभाचाये स्नान करने मथुरा में विभ्रान्तघाट पर 
जाने लगे, तो वहाँ के जन-सम्मदाय ने वहाँ जाने का निषेध किया। उनको 
बतलाया गया कि--विश्रान्तघाट के दरवाज़े पर दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोदी 


के क्राज़ी रुस्तमअली ने ऐसा जच््-मन्त्र लटका दिया है, जिसके प्रभाव से उसके 


नीचे से निकलनेवाले हिन्दू के सिर से चोटी कट जाती और दादी हो जाती है | तब 
ऐसा मनुष्य मुसलमान बना लिया जाता हे | 

आचाय॑चरण इस जनश्रति की सुनकर कुछ मुस्कराये । उन्होंने जनता की इस ग़लत 
धारणा को उसके मन से निकालने का विचार किया । वह रनानाथियों का एक विशाल 
सम्नुदाय साथ लेकर विशभ्रान्तघाट के उसी दरवाज़े से पधारे ओर स्नान कर बिना किसी 
प्रकार की आशंका-आपत्ति उठाए घर लोट आये । साथ के मनुष्यों ने इसको उनका 
अलोकिक माहात्म्य समझा, तथापि एकाकी जनों का जाना-आना तो बिलकुल बंद 
ही हो गया । जनता समझ रही थी कि--जब तक वहुभाचाय मथुरा में विराजमान हैं 


तब तक इनके प्रभाव से कोई उपद्रव नहीं हो सकता, पर आपके जाते ही जन्त्र-मन्त्र 


ज़रूर अपना चमत्कार दिखलाएगा | 

.. बहुत कुछ समझाने-बुझाने पर भी जब लोगों की श्रान्त-धारणा नष्ट न हुई, और 
जनता की ओर से प्रतीकार करने के लिये सतत प्राथना होने लगी, तो एक दिन 
वछुभाचाय ने एक जन्त्र-मन्त्र बनाकर दिल्ली के दरवाज़े में बाँध आने को अपने 
शिष्य को देते हुए कुछ समझा दिया । क्‍ 


द इसके कुछामय बाद दिल्ली से अफ़वाह आने लगी कि वहाँ वल्लभाचाय के 
'शिष्यों द्वारा लगाये हुए जन्त्र-मन्त्र के नीचे से जो कोई मुसलमान निकलता हे, उसके 


सिर में चोटी हो जाती ओर दाढ़ी उड़ जाया करती है। दिल्ली में भी इस भ्रम ने 


अपना चमत्कार दिखलाया | फल यह हुआ क्ि--बादशाह सिकन्दर लोदी को जब 
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इसकी खबर पढ़ी, तो उसने आचार्यचरण के शिष्यों को बुलाकर पूछा। सब । 
वृत्तान्त विदित होने पर बादशाह ने काज़ी के द्वारा मथुरा का जन्त्र हंटवा लिया ह 





. और दिल्ली-दरवाज़े का भी । इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद मथुरा-निवा्ियों 
का अ्म दूर हुआ, और वे आचार्यचरण के प्रताप से निःशंक होकर यय्ुना-स्नानादि | 
करने लगे। यात्रियों के द्वारा चारों ओर वलभाचाय॑ का गमाहात्म्य फूल गया ।# | 

. २--दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोदी को जब वछभाचाय की महानुभावता 
का परिचय मिला, तो उसने होनहार-नामक प्रसिद्ध चित्रकार को उनका चित्र बना 
लाने को गोकुल भेजा । वह बढ़ा कुशल चित्रकार था। कहते हैं कि--वह 
घोड़े पर चंदा हुआ एक कपड़े की लंबी पट्टी पर ऋलम से रेखा खाँचता चला जाता 
था, जो वस्त्र के एक ही तागे पर बराबर खिंचती थी | अस्तु । जब वह वल्लभाचाये 
का चित्र बना चुकने पर उनसे मिलाने लगा, तो उसे चित्र में बड़ा अन्तर 
मालूम पड़ा इस प्रकार बनाये हुए दो चित्र जब उसे ठीक न ज॑चे, तब अन्त में उसने 
विव्रश होकर श्रीचरणों से उसकी लाज रख लेने की ग्राथना की, जिस पर वल्ल॒भाचाय॑ 

तीसरा चित्र बनाने का उसे आदेश दिया। यह चित्र स्वरूप से बिलकुल मिल 
गया, जिसे देखकर बादशाह बहुत ,खुश हुआ । कहते हँ--इसके उपरान्त आचारये- 
चरण की त्याग वृत्ति के माहात्म्य से प्रभावित होकर सिकन्दर लोदी ने वेष्णव-संप्र- 
दाय के साथ किसी प्रकार का जोर-ज़ल्म न करने की मुनादी पिठवा दो ।; 


विजयनगर अथवा विद्यानगर--भारत के दक्षिण भाग में विजयनगर एक समृद्रिशाली 
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+ इन चित्रों में से प्रथम संप्रति कांकरोली में ओर तीसरा असली चित्र क्ृष्णगढ़ के राजमंदिर 
में सेवा में विद्यमान है, जो वहाँ के मद्दाराजा ने बादशाह को अ्रपनी वीरता से प्रसन्न कर माँग लिया 
था। इस चित्र के विषय में नागर समुच्चय में महाराजा सरूपसिहजी क्ृष्णगढ़-नरेश का चरित्र लिखने 
. « के बाद इस प्रकार लिखा है--इनका जन्म सं० १६८५ वशाख शु* ११ के दिन हुआ | इन्हीं महाराजा 
.. ने काबुल फ़तह करने के इनाम में शाहजहाँ बादशाह से उक्त चित्र माँ लिया था । 
. द “श्रीवहलमभ आचाये को होनहार के हाथ 
चित्र करायो प्रीति कर शाह सिकन्द्रनाथ | 
वह्दी चित्र अति महर कर कर दीज वद्ञीस”” 
इसके बनाने का छंवत्‌ १९६७ माना जाता है (शु० भ० श्रावणांक सं ० १६८६ ) सिकन्दर लोदी 
.. का राज्य-काल० सं० १४४५ से ७४ तक माना गया है ( यवन-रा० बे) 
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सशक्त हिंद-राज्य था, जो सबंदा बहमनी सुलूतानों की टक्कर लेता रहता था। इस 


राज्य की नींव सं० १३९३ में 'हरिहर' और बुक'-नामक दो भाइयों ने डाली थी । 
धीरे-धीरे यह राज्य कृष्णा नदी से कुमारी-अंतरीय तक फेल गया और चोल, पांड्य, 
उड़ीसा आदि कई प्रांद उमकी राज्य-सीमा के अंतरत हो गये | आजकल का मद्रास- 
प्रांत और मेश्नर-राज्य उन दिनों विजयनगर-राज्य केअंतर्गंत थे | 

?"वीं शताब्दि में इस राज्य की अत्यन्त समृद्धि हुईं। यहाँ विद्या और कला- 
कौशल की अतिशय वृद्धि होने के कारण जनता सुखी और संपन्न थी | उस समय यहाँ 
जेष्णव-धर्म का खब ग्रचार था । न्याय, शासन तथा ग्रबंध की उत्तमता के कारण यहाँ 
किसी ग्रकार की अशांति और उपद्रव होने की आशंका नहीं होती थी । 

राज्य कीं विशाल सेना--जिसमें १० लाख पेदल, ५ हज़ार हाथी और १ राख 


अच्वारोही सेनिक--के आतंक से आसपास के राज्य सदा शॉकित ऑर भयभीत रहा. 


करते थे, ओर इसीलिये किसी पड़ोसी राज्य के द्वार अशान्त उत्पन्न होने का 
कोई अवसर नहीं आने पाता था | 

राज्य की राजधानी 'विजयनगर' अथवा विद्यानगर कई मीलों तक बड़े अच्छे 
सुदर ढंग से बसी हुई थी। जिसके चतुदिक्‌ दृढ़ प्राकार था | विशाल उच्च भवन, 


सुदृद राजग्रासाद, गंगनचुबी मंदिर, धवल अद्डालिकाएं तथा ग्रशस्त राजपथ एवच द 


श्री-संपत्न बाज़ार सकी उपमा नहों रखते थे । 


तु गभद्रा नदी के उत्तर तट पर पूर्व दिशा में बाली-पुत्र अंगद के नाम से पहले... 


यहाँ 'अंगदी'-नामक एक ग्राम बसा हुआ थां । इसी स्थल में विद्यानगर के राजाओं 
ने अपनो विशाल गजशाला स्थापित की थी, जिससे कुछ समय बाद इसका नाम 
आनागुडी'# पड़ा । ( तत्पांतीय भाषा में अन-हाथी और ग़ुडी- स्थान को 
कहते हैं । ) 


कक आनागु डी-नामक स्थान अब भी वर्तमान है, जहाँ कृष्णदेव राजा को पुत्री के वंशजों का 


आधिपत्य है । 
विजयनगर में बल्‍्लमाचाय के समकालीन निम्नलिखित राजा हुए--- 
१ विरूपाक्ष ... स० १४२२--४३ . २. सालुब नरसिद्द , .- सें० १५४३०--४ ९ द 
३. इम्मड्डि नरसिंह ५» १४४६--६२ ४, तुलुब नरसिंह ... 39 १४६२--५ ४ 
४, बीर न सिह .. ७». १४६ ४--६५४ ६. कृष्णदेव राय ,. 9» ५६६-८्दि 
. ७, अच्युत राय ५» रैक८३--है८ .. अनुमान ( कनकामिषेक-पत्र ६) 
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३६. कांकरोली का इतिहास 


... व्रिजयनगर का सबसे प्रंतापी राजा कृष्णदेव राय हुआ, जिसका 
सं० १५६६ से ८६ तक माना गया है | इसने अपनी राजनीति तथा सेनाशक्ति से 
राज्य का खूब विस्तार किथा। धर्मात्मा, विद्वान, नीतिकुशल और प्रख्यात योद्धा होने 
के साथ ही यह शास्त्र का गंभीर तत्त्वज्ञ था, इस कारण यदा कदाच पंडितों की 
शाखाथ-सभाओं का आयोजन किया करता था । पसिद्ध विद्वानों का सत्कार करना 
उसका एक सहज धर्म-सा था | 
इसी राजा की एक सभा में एकत्रित पंडितों के साथ वस्लभाचार्य का शाख्ार्थ 
हुआ, जिसका उल्लेख आगे क्रिया जा रहा है | 
राजा कृणादेव राय के बाद विजयनगर में योग्य शासक के न होने से उसका 
पतन ब्ारंभ हो गया | आसपास के यवन-राज्यों ने अपना बदला लेने के लिये प्रबल 
सेनाएं एकत्रित कीं। 'सदाशिव राय! एक नाममात्र का राजा हुआ | जिसका मंत्री 
रामराजा ही उस समय का वास्तविक राजा माना जाता था, पर बह घड़ी ओर 
ईष्याल था । नीतिकुशल न होने के कारण आस-पास के मुप्लमान बादशाह उसके 
व्यवहार से अग्रसन्न हो गये और अहमदनगर, गोलकु'डा, बीजापुर के सुल्तानों ने 





न कल हाफ: राक हि आज आओ, ०0. न टी ७, लोक अटीछ राव ढक के पर बना, अत हज 05, आम, #ा 
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मिलकर विजयनगर पर चढ़ाई कर दी | सं० १ ६२२ (६ सन्‌ १५६५ ) में तालीकोट _ 


की लड़ाई में रामराजा हार गया और पकड़कर मार डालो गया । विजय के बाद 
घुसलमानों ने अपनी साहजिक प्रवृत्ति के अनुप्तार अत्याच २, छूट ओर हिंसा के द्वारा 
विजयनगर को ऐसा न्ट-भ्रष्ट कर दिया कि आज उसका केवल नाममात्र अवशिष्ट 
रह गया हे # | 

विजयनगर का शास्त्राब--आचार्यचरण जब दक्षिणदेश की यात्रा करते हुए आ रहे थे, तत्र 
. उन्होंने सुना कि विद्यानगर के महाराजा कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी में पंडितों की 


*. विलकननरनीन--+--+ +-नन अननमपपकननजकीन न कक परी 
भा 





. # सनू १४४३ (सं० १४००) के लगभग अब्दुल रज़्ज्ञाक "तामक एक फ़ारस के। राजदुत विजयनगर 
में आया था उसने झपने यात्रा-वण न में विजयनगर-राज्य का अच्छा वर्णन किया है। - भारतवर्ष का 
इतिहास! क्‍ क्‍ क्‍ 
... पुरातत्त विभाग की खुदाई और अन्पेषण से जो अ्रवशेष प्राप्त हुए; हैं, उनसे उस राज्य को समृद्धि 
कापता चलता है। ः पी 
उक्त दृत्तांत वी० सूर्यनारायण शा््री तथा प्रि० पुबेल-रचित 'विजयनगर का 


ः दास-रर्थि, इतिहास, तथा लल्ल- 
हम भाईप्रणजीवनदास-रचित वल्तभ-चरित्र'-तामक ग्रंथ से लिया गया है | है 





जी 0 आन मन अमन 


राज्यकाल 
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एक विशाल सभा बुलाई हे, और उम्रमें कुछ दिनों से वेदान्त पर विविध सिद्धान्व- 
वादियों का विवाद चल रहा है | वब्लभाचायें अपने सिद्धान्त-प्रतिपादन का इसे उचित 
अवसर समझ माता को अपने मामा के यहाँ रखकर विजयनगर की शाखाथ्थ-सभा में 
सम्मिलित हो गये | राजा तथा उपस्थित विद्वत्समाज ने अलोकिक तेज देखकर राज- 
कीय सम्मान क्रिया और उनको ले जाकर एक उच्च आस्तन पर॒ विराजमान किया #| 
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# विजयनगर की उक्त शाखत्राथ-सभा के आयोजन तथा वललभाचार्य के वहाँ उपस्थित होने के विषय _ 


में निम्न-लिखित प्रकाश पड़ता है-- 

१--बलल्‍्लभनचरित्र' ( पत्र २६ ) में--पमभा के श्रायोज्नन के विषय में इस प्रशार लिखा है-- 

कृष्ण देव राजा की रानी मध्व-संप्रदाय की अनुयायिनी थी | उसके आगम्मह से राजा भी व्यासतीर्थ के 
द्वारा उक्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाइता था। यह शांकर विद्वानों को सइन नहीं हो सका। परस्रर मन- 
मुटाव होता देखकर राजा ने शाख्त्राथ द्वारा किसी एक पक्षु की विजय करानी चाही और अंत में विजयी 
संप्रदाय का शिष्य बनने का उसने विचार कर लिया | जिसके परिणाम-स्व्ररूप शात्रार्थ के लिये शैव 
ओर वैष्णव, दो पक्ष हो गये। 

शास्रार्थ में एक श्रोर माध्च, निम्बाक, विष्णुस्वामी और रामानुन-पंप्रदाय के अनुयाधियों का और 
दूसरी श्रोर शांकर, शैव, शाक्त आदि छिद्धांत के अनुयायियों का जमघट हो गया। दोनों पक्षों में से बष्णबों 
की औ्रोर से व्यासती्थ ओर शांकरों की ओर से विद्यातीर्थ का शास्रार्थ चला । इस शास्त्रार्थ में बेष्णवों का 
पक्ष निबंञ्न हो रहा था | आगे चलकर शांकरों की विजय ओर राजा के निश्चयानुसार उनके आचार्य 
का कनक्ाभिषेक होने को संभावना होने लगी थी कि-- शासत्राथ का समाचार सुनकर वल्लमाचाय राज- 
सभा में झा उपस्थित हुए । श्राउके उपस्थित हो जाने से शाख्त्रार्थ का दूधरा ही रंग पल्नट गया | 

२--संप्रदाय-प्रदीप! ( पत्र ५६ ) में--राजसमभा में शाज्तरार्थ के सातवें दिन वल्‍्लभाचाय के आने 
का उल्लेख है । क्‍ द 

३-- वल्लभीय सर्व॑स्व' ( पत्र १० ) में--वल्लमाचार्य के राजसभा में आने के पृथ ६ मास से 
शात्याथ चलते रहने का उल्लेख है। पत्र ११ में विष्तुस्वामिसंप्रदाय की गह्टी पर वल्लभाचाये के 
आसीन होने श्रौर बिल्वमंगल द्वारा तिलक किये जाने का भी लेख है | इसकी टिप्पणी में र[जसभा में योग- 
बल के द्वारा कमण्इलु-प्रच्ेप-पूव क अपने झ्रगमन की सूचना देने का भी जिक़ है, जो एक प्रकार की 
जनभ्रति है | वल्लभाचाय के एक शिष्य का नाम भी कमणडल्ु था | संभव है, इसी ने श्रागे जाकर 
उनके आने को सचना दी हो | द 

४-- बल्लम चरित्र! (पत्र २७ ) में -शंकराचाय विद्यातीथ ने बह्तमाचाय को अपने अधे 
आसन पर बिठाया | द 

$--विजयनगर की शाख्त्राथ सभा में वल्लमाचार्थ ब्रह्मचारी के बेश में पधारे थे। अतः नियमानुसार 
बह मेखला, कमण्डलु और दण्ड घारण करते थे | दणश्ड-घारण की बात से उनके जीवन-चरिन्र के 
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4० कांकरोली का इतिहास 


... में सब मिलाकर २७ दिन तक वल्‍्लभाचार्य के साथ शास््रार्थ होने का उल्लेख है | 





(एच रकम, 


जिस समय वहुभाचार्य सभा में पधारे, उस समय नास्तिकों और वेद-वादियों 
में शास्त्राथ चलकर वेद-वादियों का पक्ष नीचा गिर रहा था। इस सभा का नियन्त्रण 
उस सभय माध्व-संप्रदाय के आचार्य व्यासतीथे कर रहे थे। वछभाचाये ने जब 
आस्तिक-सम्ुदाय का पक्ष नीचा गिरते देखा, तो समापति से बोलने की आज्ञा माँगी 
और इसके बाद उनके साथ शाख्ार्थ होने लगा। वल्माचाय्य का बोलना था 
कि--पंडित-सप्ुदाय में खलबली मच गई। उनके द्वारा नास्तिकों के पक्ष का जिस 
प्रकार खंडन किया गया, उसे सुनकर समस्त शाखाथ-सभा चकित हो गई। नास्तिक- 
समुदाय की एक-दो दिन में बोलती बंद कर उन्होंने अन्त में वेद के वास्तावक रहस्य 
प्रकट करने के लिये अपने छिद्धान्त की स्थापना शुरू को। इस सिद्धान्त को 
सुनकर अद्वेत-सिद्धान्त के अलुयाग्री चुप न बेंठ सके | कलतः उनके साथ भी 
शाखाथ होने का प्रसंग आ उपस्थित हुआ | 

शांकर सिद्धान्त के साथ वाद-विवाद उपस्थित होते देख वेष्णव-सेद्धान्त 
के अनुयागयियों ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया, जिससे वल्लभाचाय कुछ 
समय के लिये चुप होकर शारूरथ सुनने लगे। इस शास्राथ में अद्वंतवादियों ने 
वेधाव-पिद्धान्त के पक्षपाती पण्डितों के दाँत खट्टे कर दिये, जिसधे आगे चलकर 
उनकी विजय ओर वष्णव-सिद्धान्त की पराजय हो जाने का अवसर आने लगा । पर 
यह बछभाचार्य को कब सद्य हो सकता था ? अतः उनके साथ शारूाथ होने 
लगा । कुछ दिनों में उन्होंने अपने वाग्वभव के ह्वारा वेदान्त के वास्तविक सिद्धान्त 


शुद्धाहइत को स्थापना कर पर-पक्ष का एणतया खड़न कर दया | 


इनके इस ग्रकार के प्रखर पाण्डित्य से समापति, समस्त वंष्णव और पण्डित- 
मण्डल बढ़ा प्रसन्न हुआ। व्याकरण आदि ग्रासंगिक शास्त्रीय वादों में भा वक्तमाचाय 
की अवाध गति देखकर ढलोगों को उनके वास्तविक वाक्पतित्व का अनुभव होने लगा | 


अन्त में विपक्षियों के निरुत्तर हो जाने पर सभापति व्यासती् ने अपना निर्णय 


विषय में एक ग़लत घारणा फैल गई, जिसके लिये भारतंदु बाबू इरिश्चंद्रजी 'तदीय स्वस्व' (पत्र १२) 


.. भें लिखते हं-इसी ब्रह्मचय के दंद-धारण पर अ्रम से बहुत-से मुख आत्षेप करते हैं कि श्रीवरुल माचाय 


पहले दण्डी थे, फिर ग्रहस्थी हुए |” 
६--वल्लभ चरित्र! ( पत्र २० ) में--सब मिलाकर २८ दिन ओर “वल्लभीय सर्व॑स्थ! ( पत्र १० ) 
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सुनाते हुए शुद्धाइत-सिद्धान्त की पुष्टि की, और शाख्रार्थ-सभा में सर्बतःउपरि 
वल्॒भाचायें की विजय घोषित की । 

इस सभा के प्रारंभ में पण्डित-मण्डल के समक्ष विजयी विद्वान का राजा 
की ओर से कनकाभिषेक करने का उद्घोष किया गया था, फलतः राजा क्ृष्णदेव 
ने व्यासतीर्थ के अनुमोदन कर देने पर श्रीवक्ठआाचार्य के कनकामिषेक की उद्‌- 
घोषणा करवाई, ओर उसके लिये आगे का दिन नियत किया। राजा ने स्वय- 
मेव उपस्थित होकर श्रीआचार्यचरणों में प्रणाम कर विनम्र भाव से अपनी कृत- 
ज्ञता प्रकट की | का 
... चहभाचार्य के प्रकाण्ड पाण्डित्य के श्रभाव से सभा के अनेक विद्वान उनके 
सिद्धान्त के अनुयायी हो गये | समागत . वेष्णव-समाज तो अपनो इस विजय पर 
उनका पूरा-पूरा कृतज्ञ हो गया | 

व्यासतीर्थ और बिल्वमंगल-शाख्राथे समाप्त होने के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने 
के लिये व्यासतीय वबलभाचाय के समप्तीप आकर उनकी विद्त्ता की पूरी-पूरी प्रशंसा 
“ करने लगे | व्यासतीर्थ ऐसे ही किसी सबंतन्त्र स्वतस्त्र विद्वान को अपने संप्रदाय का 


आचाये बनाना चाहते थे, इस सभा में उन्हें वल्डभाचार्य के अतिरिक्त अन्य कोई 


विद्वान ब्रह्मचारी दृष्टिगत नहीं हुआ था। अस्तु । उन्होंने अपना अभिप्राय वल्‍्लभाचार्य 
से कहा, जिस पर उन्होंने आभार माना और पग्रातःकाल इसका योग्य उत्तर 
देने की बात कहकर व्यासतीर्थ को बिदा किया । 

व्यासतीथ के चले जाने के कुछ समय बाद बविष्णुस्वामी-सम्प्रदाय के आचार्य 
'बिख्वमंगल” आये, जो वुन्दावन में योगिक समाधि में स्थित होकर सम्प्रदाय 
के आचायेत्व के लिये किसी योग्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

उन्होंने वश्लभाचाय के समीप आकर अपना अभिग्राय व्यक्त किया और कहा 
कि--मैंने जब प्रस्तुत प्रसंग में समाधि में मगवान्‌ से प्राथना की, तब उन्होंने आपके 
लिये आज्ञा दी थी। अत+ समय आ गया है, जब आपको इस मार्ग का आचाये बनकर 


इसकी उन्नति करनी चाहिये | यह सम्प्रदाय बहत समय से किसी योग्य आचाय के 


अभाव में एक ग्रकार से उच्छिन्न हो गया है, अत$ अब आचाय बनकर आपको इसकी 
. शक्षा करनी चाहिये | 
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सलभाचार्य ने अपने शुद्धाइत-मिद्धान्त और विष्णुस्वामिसम्प्रदाय की बहुत 
कुछ समानता देख, आस्तारकि ग्रशुप्ररणा के बशवर्ती होकर बिव्वमंगलाचार्य के 
द्वारा विष्णुस्वामिसम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया तथाच ग्रात)काल होते ही व्याम- 
तोथ को अपना सब वत्तान्त कहला भेजा # | 

निश्चित दिन राजमभा में बढ़े समारोह के साथ श्रीवल्लभाचाय के कनका- 
मिषेक-/ उत्सव का आयोजन किया गया। सवग्रथम उनकी नगर में विजययात्रा 


% बिल्वमंगल के विषय में 'संप्रदाय-प्रदीप' ( पत्र ३० ) में इस प्रकार लिखा है--- 

१--काशीवासी बिल्वमंगल--जिन्होंने श्रंतिम जन्म में जयदेव कवि के रूप में जन्म लेकर गीत- 
गोविंद-न|मक अथ बनाया | प्रथम जन्म में इनका नाम माधवानल और इनकी पत्नी का नाम कास- 
कंदला था। द्वितीय जन्म में यह विल्दण ओर इनकी स्त्री शशिकला नाम से प्रख्यात हुई। तृतीय 
जन्म में विल्वमंगल और उनकी स्त्री काशी-निवासिनी एक वेश्या हुई | अंतिम चतुर्थ जन्म में जब यह 
जयदेव हुए, तब इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था । क्‍ 

२-द्राविडदेशीय बिल्वमंगल--जो विष्पुस्वामितंप्रदाय के आचार्य हुए। यही वल्लभाचार्य 
के समीप विजयनगर में उपस्थित हुए थे । > 

२--३त्कलदेशीय विल्वमंगल--डिन्होंने शतश्लोकी गोबिंद दामोदर माधवस्तोत्र की रचना की थ॑ 

नाम-साम्थ होने से अभी तक बिल्वमंगल के विषय में एक प्रकार का भ्रम फेला हुआ था, पर 
सम्प्रदाय-प्रदीप' के द्वारा उक्त श्रम का बहुत कुछ निराकरण हो जाता है। 

उक्त व्यासतीर्थ विजननगर की उक्त शाख्रार्थ-समभा के समापति ये। इनकी प्रशंता में सं० प्र० 
( पन्र ४६ ) में एक श्लोक में लिखा है -- 

मायावादिगजानीकना शने हिंह-विक्रम: 
कृष्णद्व पायनो व्यातों व्यासतीर्थ: कलौ युगे ॥ १॥ 

सम्प्रदाय प्र० ( पत्र ५६ ) में--विल्वमंगल ने स्त्रप्न में वल्जमाचार्य से समस्त वृत्तांत कहा और 
बव्यासतीय का उत्तराधिकारी न बनकर विष्णुश्वामिसम्पदाय की गद्दी सँमालने का भगवद्भिप्राय व्यक्त 
किया । 

विष्णु ध्वामी का चरित्र सम्प्र० प्र० के द्वितीय प्रकरण में विशदरीत्या वर्णित है। 

इनके विषय में गुजराती ( साप्ताहिक ) बंबई का ता० १४३६ का अंक द्रष्टव्य है | 

+ बल्‍्लभाचायंजी के कनकामिषेक के विषय में कुछ विपत्षियों के द्वारा जो शंकाएँ उठाई गई हैं, 


.. उनका ययेष्ट समाघान निम्नलिखित ग्र'थों में किया जा चुका है-- 


१--कनकाभिषेक- विद्याविभाग, कांकरोली द्वारा प्रकाशित । 


२- कनकाभिषेक नो इतिहास- लल्लूभाई-छुगनलाल देसाई, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित। अब 


हम बज थों का उद्धरण न देकर केवल साधक प्रमाणों का उल्लेख कर देना यशाँ श्आवश्यक 
सममभते हैं-- कप द 





४ दस मनन केश मात का "७ गा १९५" मत कैल 8 “कक पेन # पर फिनली कक सनी कक. 
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(अटल कली बीत हे हा पड करी 3. कर बट >_गकए हर. /'8७ कही /0-नरी यम न +१--. 


कराई गई, जिसमें आचायंचरण ब्रह्मचयश्रम के नियमानुसार पंदल ही पधारे 
उनके स्थान पर शिष्यों ने पाछकी में भागवत की पुस्तक पघराई, ओर बड़े रंग-ढंग 


( के ) संप्रदाय-प्रदीप चतुथ प्रकरण । 
(ख ) स प्रदाय-कल्पद्र म--- 
श्रीवल्लम॒ प्रभु को जबहिं रत्नपीठ बैठाय | 
छिप्र स्वणं-अभिषेक किय कृष्णदेव दर॒घाय ॥ १७॥ 
( ग ) भीवल्लभाचार्यचरितम्‌ । 
( घ ) वलल्‍्लमदिग्विजय--यदुनाथजी-कृत । 
( # ) कल्‍लोल--गुसाइजी के सेवक कल्याणभमटह जी-कृत । 
( च ) वलल्‍लमाख्यान--., - ५ १ गोपालदाप-कृत | 
( छु ) निजवार्ता -बेठक-चरित्र--गोकुलनाथजी-छत । 
( ज॑ ) भ्रीमदाचाय सकलावतार साम्यनिरूपण--हरिरायजी-कृत । 
उक्त प्राचीन प्रमाण के अ्रतिरिक्त कुछ वर्ष पूर्व गुजरात के सावली नामक ग्राम के प्राचीन कुएँ 
से एक प्राचीन ताड़पत्र का खेख प्राप्त हुआ था श्रोर साथ में कुछ वस्तुएं भी। यह बृत्तांत गुजराती” 
( साप्ताहिक पत्र, बंबई ) सं० १६७८ दीपावली-अ्रंक में प्रकाशित हुआ था। जहाँ-तहाँ त्रढित होने के 
. कारण उसमें से जो पंक्तियाँ तेलगु लिपि से पढ़ी जा सकी थीं, वे निम्नलिखित हैं-- 
१--विद्यापत्तनम्‌ श्रोवर न तिंह वर्म सावमोम -स्वक्ति श्रीसामराज्ये मोनमासे ११ लोकगुरू 
अचाय चक्रवर्तां श्रोप्रभु बल्लम हेमामिषिक्तम्‌ । 


.. २--मद्टारक सप्तदिनाभिषिक्तानन्तर भूमि देव दत्तिणा सपाद लक्षु निष्क रजतमुद्रा निवेदितम्‌ । 
गो हस्त वृष॒भानि कर्माटिकद -- 
४--द्वादश्या श्ररुणोदय बेलायां मद्दाराज्ञी पहमद्िषी माइनाक्षी देवी स्वकरे अभिषेक कृतम्‌ । 
४- आचार्य चक्रवतों पितृब्यसह राजपरिषदि श्रासीनम्‌ | 
-करि १५ अश्व २१ वृषभ २८ कुम्माँदिका १६ गोसवत्सा स्वर्णालंकारसह २७। 
७- रुवणु व १०८ रजत १११ ताम्नर १३१। 


. ८- काश्या १३५ मसृत्तिका २४० स्वणरजत कूर्मासन भद्रासन स्वर्णादोलिका छुत्र चामर नक्षृत्रमालिका 
कृत्तिका ताड़बृत्त रू गारक । 


६-कंटक केयूर कु डल रत्नालंकार सम म-- द 

रायलु सेनानी रामश्वामी शास्त्री दोपीक कृष्णमूति अमात्य वेकटनूतिहदेव -वाल्मीकि लोकेश्वरी 
टीका आचाय-चक्रवर्ती-क्ृत विजयादशमी पूर्ण । श्रीरामलीला कृपा समक्ष प्रेरणा, श्रीमहामागवत लोकगुरू 
श्राचायचक्रवर्ती नित्य पाठक्रम, पंचसप्त आदृत्ति पर्ण कार्तिक शु० ११ श्रब्द १४५६४ | पद्ट महिषी स्व दृष्ट 
बलराम सह आचार्य चक्रवर्तिनमभिषिच्य ख्वदेव स्वगुरः समपयेत्‌ । 

उक्त लेख तेलशु-लिपि में था श्रोर उसे एक लिपिश ने पढ़ा था | धभव है, जीर्ण पत्र होने के कारण 
लेख स्पष्ट न पढ़ा गया हो और प्रतीत दोनेबाली संस्क्ृत-भाषा की अश्युद्धियाँ रह गई | इतना होने पर 


है न 
हक के, ,क १० 'फरनती के ०7 “कहानी क.. />-+ टीजमही भेक+०“*पिचकटी विजन जह 0७.५ #/ १ल७म ५५9५ 














247 द कांकरोली का इतिहास 


हिला न शा नल लजनमन-ननन “न मनन भन-ननन न मनन न नमक क न न नमन मनन नननम-मननननन लिन नल निनननन न न नमन मनन नल नल ला कह ४३५. %-+ % /"५.. 0, 25 # छह 5 ४९ 





कि आती री बीए बी. कटा अली (किन 53 कही हलक 


और साज के साथ नगर की परिक्रमा होने के बाद राजसभा में आचायंचरणों का 
पधारना हुआ । राजा क्ृष्णदेव ने अग॒वानी की, और ले जाकर उनको एक भव्य क्‍ 
सिंहासन पर विराजमान किया । *' 
राजसभा में विराजमान हो जाने पर राजा ने आचायचरणों का वेदबिधि से 
पूजन किया, ओर समस्त पण्डित-समाज के बीच में जय-जयघोष के साथ 
सुवर्ण-मण्डित सिंहासन - पर विराजमान वेदमन्त्रोच्ारपूवंक सुवर्णननर्मित पुष्पों 
और सुगन्धित द्रव्यों से अधिवासित केशर-युक्त तीथे-जलों से उनका अभिषेक 
कराया गया । # 
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भी इससे यह विदित हो जाता है कि वल्लभाचायचरण सं० १५४६५ में भी विद्यानगर में पधारे 
प्राफा-निवासी पं० जटाशंकर शास्त्रीजी के द्वारा ज्ञात हुआ था कि---इस कनकामिषेक से संबंध 
रखनेवाले कुछ काग़ज्ञयन्र आनागु डी-नामक स्थान की राजमाता के पास हैं, जा राजा कृष्णदेव के वंश 
में है | उक्त विषय में विद्या-विमाग कांकरोली द्वारा 'कनक्रामिषेक-नामक अंथ प्रकाशित किया गया है । 
# कनकामिषेक के समय-निणंय के लिये निम्नलिखित विचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है--- 
संप्रदाय क० पत्र १२ और ३४ में वह्लभाचार्य के दो बार विजयनगर जाने का वण'न है, 
. जिसमें प्रथम उनका कनकामिषेक छुश्रा श्रोर दूसरी बार उन्होंने राजा कृष्णदेव को विष्णुयज्ञ करवाया । 


निजवार्ता प्र० ३३ में लिखा है कि-- 

“तब आप काशी जाय तहाँ प्रथम विश्वेश्वर तथा विन्दुमाधव के दशन करे, पीछे श्रपनी ससुरार पधारे, 
श्रोर श्राद्धविधि करी, तब आपके संग के वेष्णवन ने ध्वजा ठाडी करि सूचित कियो, जो जिनकों वाद करनो 
होय सो करे । हमारे गुरुचरण राजा कृष्णदेव की सभा में संपर्ण मायावादीन कों जीति जयपत्र ले आये हैं ।” 

यह प्रसंग विवाह के बाद एकत्र निवासा्थ विचार करने और अपनी पत्नी को काशी लेने जाने के 
समय का है । 

इससे यह विदित होता है कि वल्‍्लभाचाय का बिबाह दूसरी यात्रा के मध्य श्रथवा अंत में श्र 
विटुलनाथजी के श्राश्ञा करने पर काशी में हुआ था। वल्लभाचार्य ने अपने १२ वर्ष पूण. होने अथवा 
१३वें वर्ष अर्थात्‌ सं० ११४८ वो ७ शु० २(नि० वा० प्र० १ )--प्रथम याज्रा का प्रारम्म किया । तीनों 
यात्राओ्रों का समय मिलाने पर ( १४४८+७+६+६ )-प्रायः सं० १५६६, ६७ आता है, जब बल्लमा- 
चाय का विजयनगर में कृष्णदेव राजा के द्वारा कनकामिषेक हुआ । राजा कृष्णदेव का राज्यकाल सं० 
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अभिषेक के अनन्तर योग्य वस्त्र-अलंकार आदि धारण कर चुकने के बाद राजा 
कृष्णदेव ने पुनः अचायचरणों का सांगोपांग पूजन किया, और समस्त उपस्थित 
विद्वत्ममाज के द्वारा उनको बिष्णुस्वामिसंप्रदाय के आचायेपद की विरुदावडी# अर्पित 
करते हुए जयघोष किया गया । 
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१--किसी भी ग्रथ में कनकामिषेक होने के ठीक संवत्‌ का उल्लेख नहीं मिलता। श्रतः उसका 
ध्यान न रकखा जाकर लेखकों ने घटना का ही ध्यान रक्खा । 


२--वे ष्यव लेखकों की भावुक दृष्टि प्रथम अ्रथवा द्वितीय यात्रा में अनेक स्थलों पर शास्त्रार्थ और 


भक्ति-प्रचार करते रहने पर भी वलल्‍लभाचाये को इस सम्मान से रहित देखना नहीं चाहती थी, अतः जब 
कनकामिषेक की घटना घटी ही थी, तो वे उससे उनको प्रथम यात्रा में ही क्‍यों वंचित रखने लगे £ 
फलत: सम्मान-प्रदर्शनार्थ एवं अपने आचार्य के लिये साइजिक उत्कर्ष-प्र्यापन के लिये घटना पर ध्यान 
दिया गया ओर संबत्‌ को गोण समझ लिया गया | : ;. न 
प्रस्तुत विषय में अभी विशेष गवेषणा अ्रवशिष्ट है, फिर भी संगति अथवा अ्रनुमान के लिये मुझे यह 
मानना पड़ा है। अन्य प्रव॒ल प्रमाण मिल जाने पर इसका संशोधन किया जा सकेगा । 
- के वल्‍लभाचाय विष्णुस्वामिमतानुवर्ती थे अथवा नहीं, इस विषय में मतभेद है। जिसके अंगभूत 
साधक ओर बाधक दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं-- द क्‍ 
क--साधक प्रमाणएं--- पे 
१--सम्प्रदाय-प्रदीप पत्र ५६ से ६९ तथा १०२-३ | 
२---भगवत्तर्त्व-दीपिका-- है 0 हु क्‍ 
“तत्र विषूषुस्वामि-प्र दर्शितोड्यं मार्ग, तदनवसों तस्यात्मजों श्रीमोपीनाथ विटुलेश्वरी | श्रीवज्लभेन 
स्वीकृत्यश्री विष्णुस्वा मि-प्रदशितो5यं सम्प्रदायस्तयोरुपदिष्टः ।”?” 
३--सम्प्रदाय-कल्पद्र॒म पत्र २८ - विष्णुसम्प्रदाधिप भये श्रीवल्लम द्विजराय || २८ ॥ 
४--आदो श्रीपुरुषोत्तम पुरहरं०” इस श्लोक में निर्दिष्ट आचाय-परंपरा । 
५--प्रचलित कुछ प्राचीन कीतंन--विष्णु दासः 
“ज्ञो पे श्रीवहलभ प्रकट न होते व 
भूतलभूषण विष्णुस्वामिपथ है गारन्शाह्व सब रोते | 
.. बन्देडहं त॑. विमल हुताशं, 
श्रीलच्मणघुत विष्णुश्वामिपथ श्रुतिवचमणडन कहे विधर[दासम । 
-निबन्धपुष्यिका--श्रीवल्ल भाचा यः 


“इति श्रीकृष्ण-व्यास-विध्णुस्वामि-मतानुवति श्रीवल्लभदीक्षित-विरचिते शास्राथंकथथर्न नाम प्रथम 
प्रकरशम्‌ | 
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उस समय जो विरुदावली समर्पित की गई, वह इस प्रकार थी-- 
औवेदव्यास विश्णुस्वामि-सम्प्रदाय-समुद्भारसंभृत श्रीपुरुषोत्तम-बदनावतार सर्वा- | 
मनायसंचार  वेष्णवास्नायप्राजुर्यप्रकार श्रीबिल्वमज्लाचार्य साम्प्रदायिकार्पित है. और 
उआजासनाखंड भूमण्डलाचायवर्य जगदूगुरु महाप्रशः श्रीमदाचार्यः | ......”! 
क्‍ ( वल्‍लभ-चरित, पत्र ३५ ) 
अड्ुपस श्याग-अभिषेक हो जाने के बाद राजा ने अभिषेक का समस्त सुवर्ण और 


पत्रादि वल्लभाचार्य को भेंट कर -ग्रहण करने के छिये प्रार्थना की | नहोंने उसे 
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७--स० १५६४६ में वल्लभाचार्य का लिखित अ्रवन्तिका के पुरोहित का वृत्तिपत्र | 
८-स० १४६८ में लिखित बदरीनाथ के पुरोहित को दिया हुआ वलल्‍लपभाचारय का वृत्तिपत्र | 
६--अथमस्कन्ध सुबोधिनीप्रकाश । भूमिका श्लोक ३-- श्री पु रषोत्तमजी:--- 
“भरीगोपीपतिबन्दिने इत्यनेन परंपरया विष्णुस्वामिमतानुवर्ति गोपालोपासकत्व सूचितम | 
ख--बाधक प्रमाण-- कक द 
१--श्रीसुबोधिनी तृ० रक० अध्याय ३२ इलोक- ३ ७--भ्रीवहल भा चा य॑:--- क्‍ 
“भेदः पारमार्थिक इति शास्त्र पुरस्कृश्य त्रिबिधों भक्तियोग उक्तः | ते च साम्प्रतं विष्णु- 
स्वाम्यनुसारिण:, तत्त्ववादिनः, रामानुजाश्चेति | तमो रजः सत्त्वेमिन्ना: अस्मत्यतिपादितश्च नेगु श्यः । 
है द इसी एकमात्र वाघक श्रमाण को लेकर विष्णास्वामिसस्प्रदाय से भेद बतलाया जाता है, पर हम 
इसको तथाकथित बाधक प्रमाण मानते हैं | तथाकथित इसलिये कि इसके “अस्मत्‌प्रतिपादितश्च”” से जो 
वल्‍्लभाचार्य का अभिप्राय लिया जाता है, वह भ्रम है। यह “स्वरूप ते चतुविधं!” इस पद की टीका 
है, अतः “अस्मत्‌०” शब्द से तात्पर्य भगवद्यतिपादित-से है न कि श्रीवल्लभाचार्य-प्रतिपादित भक्तिनमार्ग 
से | हमारे इध कथन की पुष्टि आगे के वाक्य -- “एवं चतुर्विधोडत्ि भगवता प्रतिपादितो:” से होती हे । 
तुष्यतु० न्याय से यदि इस वाक्य से भेद मान भी लिया जाय, तो वह मूल भक्ति-मार्ग से नहीं, 
किन्तु पुष्टिमार्ग से विष्युस्वामिमार्ग का विभेद माना जा सकता हे । 
इसमें यह मानना पड़ेगा-. 2 
, .... १--वल्लभाचार्य ने विल्वमंगल के द्वारा जिस भक्तिमार्ग सस्पदाय के उद्धार का भार लिया, वह 
का प्राचीन परंपरा से प्राप्त श्रीविधतुस्वामी का ही. था। प्रारंभ में उन्होंने इसी सम्प्रदाय का प्रचार 
१ आओ किया, ओर वे कृष्णदेव राजा की सभा में इसकी गद्दी पर विराजमान हुए। 
.. २-गोकुल ठकुराणी घाट पर भगवान्‌ कृष्ण ने प्रकट होकर श्रावण कृष्ण एकादशी को जब 
व . पुष्टिमार्ग के अनुसार जीबों के उद्धार का मार्ग चलाने का उपदेश दिया, तब से पुष्टिमार्ग की हस लोक द सह 
.. में प्रवृत्ति हुईं | इससे विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय का कोई सम्बन्ध नहीं है।.* | ४ - बी 
277 इससे. वल्‍्जभाचार्य का पुष्टिमार्ग और विध्ुस्वामि का भक्तिमार्ग अलग-अलग साना 
.. जा सकता हे परन्तु भक्तिमांग में प्रेद मानने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | मेद मानने पर 
.... उपयुक्त साधक प्रमाणों की 'डन होता है, जिसका कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता | 














जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाय क्‍ क्‍ हे 





स्वीकार न कर उपस्थित निर्धन विद्वानों और ब्राह्मणों में वितरण करवा दिया। 


आचाय॑चरणों की इस अनुपम त्यागबृत्ति से समाज के ऊपर अकथनीय प्रभाव पढ़ा, 
जिपसे चारों ओर उनकी स्तुति होने लगी । क्‍ 

राजा कृष्णदेव आचार्यचरणों का यह त्याग देखकर गदगद हो गया । उसके 
हृदय में उनके ग्रति प्रथम से भी अधिक श्रद्धा ने स्थान कर लिया | राजा ने समीप 
उपस्थित होकर जब शिष्य बनने की प्रार्थना की तब वसलभाचार्य ने उसे वेष्णव-घर्म 
की दीक्षा दी | 

दीक्षा ग्रहण कर राजा ने सोने के थाल में १००० स्वर्ण-मुद्राएँ रखकर भेंट कीं । 
आचायंचरणों ने उसमें से केवल सात मुहरें लीं, जिनसे आगे चलकर यात्रा करते 
सेमथ गिरिराज में श्रीनाथजी के लिये नूपुर, और शेष में से आधी मुहरों से पंढरीपुर 
की यात्रा में श्रीविद्ेडनाथजी ठाकुरजी के लिए स्वर्ण की कटिमेखला बनवाई गई । 
आधे द्रव्य से अपनी माता द्वारा पिता के समय का ऋण चुकवाया जाकर कुछ 

ये उन्होंने यज्ञ-्यागादि के विनियोगार्थ प्रथक रखवा दिया । 

राजा कृष्णदेव को वेष्णब-धर्म का उपदेश # देकर उन्होंने अपनी यात्रा का 
प्रारभ किया । माता को अपने मामा के यहाँ रखकर दक्षिण-यात्राथं विजयनगर से 
चलकर उन्होंने सब तीथों की यात्रा की और स्थान-स्थान पर विद्वत्समाज के सम्मुख 
शास्त्राथ द्वार अपने सिद्धान्त और भक्ति-मार्ग की स्थापना की | जहाँ २ उन विद्वानों 
से वात/लाप होता, बहाँ २ उनकी उन पर अवश्य छाप पड़ती, जिससे शुद्धाह्वेत 
का अतिशय प्रचार होने लगा । वल्लभाचाय की विद्गत्ता, शास्त्रा4, धम-प्रचार एवं 
अलोकिकता से प्रभावित होकर अनेक पंडित, विद्यार्थी, साधु, सन्त, महन्त उनके 
शिष्य होने लगे । भारत में चारों ओर उस समय उनकी ही विजय-बेजयन्ती फहराने 
लगी । 
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४8 आंचायचरण ने राजा कृष्णदेव को इन दो श्लोकों के आधार पर उपदेश दिया था-- 
आश्रित्याश्रम-धममत्र भवता स्थेय॑ प्रजा रक्षता . 
. सेव्य: श्रीरमणः सदा हरिजनेः कार्याधिका संगति: । 
आजीव्यं विदुषां विधाय जगता योज्याश्च ते शिक्षण... 
दीनानां दयया, नयेन, बिनयेः कीतिविंधेया चला। १। 
स्वधर्माचरणं शकत्या विधर्मान्च निवर्तन' । इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न त्यजेत्‌ अयम्‌ | २। 
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कांकरोली का इतिहास 





यहाँ भी भक्ति का प्रचार कर लोक का उद्भार किया। द्वारकापुरी में उनका 
तन्‍्यासियां के साथ गीता-विष्य पर अनेक दिनो तक विवाद चला और अंत में 
उन्होंने विजय ग्राप्न कर गीता का वास्तावेक रहस्य समझाया | 


.. बदरीनाथ-यात्रा-पर्चिम-भारत की ती थैयात्रा कर वे संवत्‌ १५६८ ज्येष्ठ मास 
में उत्तरापथ बद्रिक्राश्रम में पधारे | यहां के समस्त धामों में भ्रमण कर उन्होंने अपने 
सिद्धांत का प्रचार किया ओर कुछ समय रहकर सुत्रोधिनी का प्रवचन किया | 
हो व्याप्तआश्रम में जाने पर उनको एक दिन भगवान्‌ वेदव्यास के सहसा 


दशन हुए । जहां उन्होंने उनके समक्ष अपनी डुछ शकाएं रखकर उनका समाधान 
कराया | | 


वेदव्यास के दर्शन तथा परिचय का उल्लेख व छभाचार्य ने अपने पुरोहित को 


दिये हुए वृत्तिपत्र में किया है ४ | इस प्रकार उत्तर-यात्रा समाप्त कर उन्होंने पूर्व भारत 
की यात्रा की | _ 
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# बदर|नाथ के पुरोहित वाघुदेव तैलंग को जो वत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया, वह इस प्रकार हे--- 
श्रीवाल कष्णवात्सल्वनिष्ठानिमस्तमान पः श्रवेदव्यास विष्णु श्वरामिम तानुवर्त्य: श्रीवल्जभाचार्य: ॥” 
( श्रीवल्लभाचार्यनी के उपरि लिखित हस्ताक्षर तेलग-लिपि में है ) 


गोभिदृ तं प्रकृति-सुन्दरमन्दह्यस-भासा समुल्लसित मे 


जलवकऋषिम्बम | 
श्रीनन्द्नन्दनमखणि 


इतमरइलाभ बालायमभश्रियमहं हृदि भावयामि ॥ १॥ 
आमे 'कांकरवाल” नाम्नि विमले देशे तथा दक्षिण 

पञ्च द्वाविदभूवुरान्‍्वय-भवस्तैलंगजाति प्रथा: । 

भारद्वा जकुलरलंकृत-- गुणापत्तम्ब--सू न्ेस्त था 

शहथ राश्रित तेत्तिरीयविटपे्य: सोमयज्ञः कतः ॥ २॥ 


. है चर. यशनारायणोउस्मिनू साक्षाद्दिष्णुविप्रवंशावतंस: । 

: तेह्माल्लोके सोमयाजीति वाच्यः प्राचां रक्षच कीतिमार्ति च धुन्बन || ३ ॥ 
..... 7स्मात्‌ ज़ातः सोमयाजी पदान्तः सिन्धोश्चन्द्र श्रील गंगाघराख्यः | _ 
..... तस्मान्मान्यः भ्रीगंण शामिधानस्तस्मोद्रीमान्‌ वल्‍लभोउजायतात्र || ४ | 


आम ०. < ततोमबल्‍लक्मण भट्ट मा महानुभावो विदुषां वरिष्ठ: 






.. * #ल्लमाचायवरस्ततोध्भूच्राकृतिजेहनिगद तत्व: | [५॥. 


हर पान्यात्रा-एक समय दक्षिण-यात्रा समाप्त कर पलभाचाय पश्चिम-यात्रार्थ पधारे 
ओर 
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श्रीनाथजी का प्राकव्य--वरलभाचायें : प्रथम यात्रा करते हुए जब सं० १५७९ में 
झारखंड में विद्यमान थे, उसे समय सहता उनको फा० शु० ११ गुरुवार के दिन 
श्रीनाथजी की इस प्रकार की आंतरिक आज्ञा हुई कि--आप ब्रज में आकर मेरा 
प्राकट्य करिये | श्रीनाथजी की इस इच्छा को प्रधान महत्त्व देकर वल्भाचाय ने 
अपनी यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी ओर गिरिराज में श्रीनाथजी का ग्राकटय 


कर पुनर यहां स यात्रा करन का वचार किया । 


ऐसा विचार कर वह श्ञीघ्र ही झारखंड से अपने शिष्यवर्ग के साथ त्रज को 
खाना हुए ओर कुछ समय बाद मथुरा पहुँचकर वहाँ भागवत की पारायण 
की | पारायण समाप्त कर वे परिक्रमा करते हुए गिरिशज की तलहटी में आन्योर 


टरिकननालक- अत ++>+-नननननपन -“ नाग थे “नमन न नमन नमक +न किन भिनलनतन न 
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त॑ वष्णव॑ सकलसम्मत सम्प्रदाय यो .वलल्‍्लभाहयतया वितनोतुमिच्छुन्‌ । 
बाल्ये विहद्यय निजदेशमुदारवेशः श्रोमद्व्रजे ध्वयमुवास स सन्दह्ासः ॥ ६ ॥। 
. बृन्दावनान्तर-मद्दीदहराजिरम्यं श्रीगोकुज्नेन विभलेन च शोभमानम्‌ १ 

ऋ%[मन्द यामुन-तरंगसमीरणाब्य गोलोकतो5घिकममंस्त च त सुराज्यम्‌ || ७ | 

तत्र स्व्यंवर-समागत हृद्य विद्या-विद्योतमान-विभवों भवतापहीनः | 

श्रीगोकुले चिरकृतस्थितिरात्मसंत्यः श्रोननन्‍्दनन्दनमुतचरदायभावः: ॥ ८ || - 
विदृद्धि किलकृष्णुदासकमुल: शिष्यरनेकेबू तः । 
सो5ह श्रीबदरीवनान्तमगस शुक्रे (ज्येष्ठ) श॒कराब्दे तथा 
देवाम्मःपति भू १४३३ मिते सह नर॑ नारायण वीक्षितु (१४३१३२+१३३१ -- १५६८८ सं०) 
तत्र व्यासमुनीश”-संगतिरभूदाक॑स्मिकी में झुभा ॥ £ ॥ हे 

श्रत्र श्रीवासुदेवाख्यः पोरोहित्ये बृतो मया, तेलंग-वंश-संभूतः स्वाध्यायाचारचंचुरः | १० ॥ 

_. . श्रीवल्लमाचार्य महाप्रभूणशां नियोगतो बुद्धिमतां विभाव्यः । 

'श्रीरामकृष्णामिघभट्ट एतं लेखं व्यतानीत्पुरतश्च तेषघाम ॥ १३ ॥ 


बल्लमाचार्य ने दोबार बदरिकाश्रम की यात्रा की। एक बार सं० १५४६८ ज्येष्ट माक्ष में ओर 
दूसरी बार कभी वामनद्वादशी पर । एक बार में उन्होंने 'वामबाहुकृत० ( युगलगीत | को सुबोधिनी 
और दूसरी बार “आत्मत्वाद्धक्तवश्यत्वाद्‌” (म्रमरगीत २६) पर प्रवचन किया। यह श्राधा श्लोक 
उनको व्यासजी द्वारा प्राप्त हुआ था | जिसकी टीका उन्होंने पहले ही कर ली थी। “अनुग्रह” चंत्र 
१६६४। ५० 2 | | 

























पंद द कांकरोली का इतिहास 
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नामक ग्राम में जा पहुँचे, ओर वहाँ व्रजवासी सदूदू पांडे के घर के आगे चबतरे पर 
डेरा डाला। वाता-प्संग चलने पर यहीं उनको श्रीनाथजी के वियय में प्राचीन 
वृत्त विदित हुआ;-- 


... सं० १४४६ श्रावण क्ंष्ण ३ रविवार के दिन प्रातःश्काल गिरिराज पर्वत में 
सहसा श्रीनाथजी की ऊध्व॑ वामअ्ुजा का प्रादुर्भाव हुआ | इस समय किसी भी 
व्यक्ति को इसकी ख़बर न हुई | श्रावण सुदी ५ नाग-पंचमी के दिन एक व्जवासी 


४5 ४“५ 


अपनी गाय खोजता हुआ जब गिरिराज पर पहुँचा, तो वहाँ उसने ऊपर की ओर 


निकली हुई केवल भ्रुजा के दर्शन किये। क्‍ 

किसी मूर्ति की इस प्रकार निकली हुई भ्रुजा देखने के लिये प्रतिदिन त्रजवासियों 
का समूह आने लगा, और सब॑ लोग अपनी भ्रद्धा-भक्ति के कारण दूध-दही चढ़ाकर 
उसकी पूजा करने ओर मानता मानने लगे । इस प्रकार प्रतिवर्ष नाग-पंचमी के दिन 
वहाँ एक बड़ा मेला लगने लगा | धीरे-धीरे देवदमन, श्रीनाथनी अथवा श्रीगोवर्धन- 
नाथजी की चारों ओर ग्रख्याति होने लगी, और कालक्रम से श्मेः-शनें! श्रीनाथजी 
के स्वरूप का भी प्रादुभाव होने लूगा । 


जिस दिन वल्लभाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ--सं० १५ ३५ वेशाख कृष्ण ११, 


उसी दिन मध्याहकाल में श्रोनाथजी के म्ृुखारविंद का भी प्राकट्य हुआ ओर लोगों 
ने उपस्थित होकर बढ़ा उत्सव मनाया । ब्रजवासी लोग श्रीनाथन्ी की बड़ी भक्ति- 
पूरक आराधना करने लगे | उस समय से ब्रज में श्रीनाथजी का नाम देवदमन, 
इंद्रदममन ओर नागदमन रूप में प्रख्यात हुआ। आन्‍्योर-निवासी सदूदू पांडे 
 अतिदिन अपनी गाय का उत्तम दूध ले जाकर श्रीगोवडननाथजी को मोग 
. हछगाने लगा। क्‍ क्‍ पा 

...._ कुछ समय बाद गोडिया-सम्प्रदाय के वैष्णव माधवानन्द-नामक एक विरक्त 


साधु बज की यात्रा करते हुए आन्योर में आये । यहाँ सदृदू पांडे और अन्य व्जवा- 


के डरा उनको श्रीनाथजी के दर्शन हुए । वह बड़े भावुक और भगवत्सेवापरायण 

मम री हि; थजी का दै; 0 3 नर | 8 
मेक्त थ। अतः श्रीनाथज। डा ,क दशेन कर ग्रे से गदगद हो गये । उन्होंने बड़े प्रेम से 
. श्रीनाथजी की सेवा की और मोस्चंद्रिका तथा गुजा की माला पहिनाकर भोग 


की पक्की कम लल्यपलक 























जगद्गुरु भीवल्लभाचाय पर 5६ 





लगाया । माधवानरर स्वामी इस ग्रकार वहाँ रहकर प्रतिदिन श्रीनाथजी की सेवा 
. करते हुए भगवज्नामोचारण द्वारा अपना जीवन-निवाह करने लगे । 

.. सं० १५४९ फा० छु० ११ के दिन झारखंड में हुई ब्रज आने की प्रेरणा के 
कारण वल्लभाचार्य कुछ दिनों में गिरिराज आ गये । यहाँ आकर उन्होंने सदूदू पांडे 
द्वारा सब वृत्तान्त सुना और श्रीनाथजी के दशेन कर कुछ समय बाद उनका 


पाटोत्सव किया, तथाच सेवा-श्रगार का क्रम बाँधकर अप्सरा-कुड पर निवास 


करनेवाले रामदास-नामक व्यक्ति को सेवा का भार सोंपा । 
कुछ समय बाद वस्लभाचाय ने श्रीगिरिराज पर एक छोटा-सा मंदिर बनवाया 
ओर उसमें श्रीनाथजी को विराजमान कर अपनी यात्रा के लिये प्रस्थान किया । 
उन्होंने अपनी यात्रा झारखंड से स्थगित की थी, अतः वहीं जाकर पुनः यात्रा का 
प्रारंभ किया | 
वल्‍लभावचाय समय-समय पर जब अपनी यात्रा समाप्त करते, तब वह गिरिराज 
आकर श्रीनाथजी को सैवा और ग्रबंध करते थे | सं० १५५६ चेत्र शु० २ को पूर्णमल् 
नामक खतन्री को श्रीनाथजी के मंदिर बनाने की आन्तरिक प्रेरणा हुईं। उसने 
गिरिराज आकर श्रीनाथजी के दर्शन किये ओर वल्लभाचाये से आज्ञा लेकर 
मन्दिर बनवाने का विचार प्रकट किया। आगरा के हीरामन-नामक एक मिस्त्री 
से मंदिर का नक्शा बनवाया गया, जिसे वल्लभाचाय ने शिखर बाला होने पर भी 
श्रीनाथजी की इच्छा जानकर बनवाना स्वीकार कर लिया 
क्‍ सं० १५५६ वंशाख शु० ३ के दिन गिरिराज पर श्रीनाथजी का नवीन 
मं दिर बनना प्रारंभ हुआ । पर्णमल्ल के पास मंदिर-निर्माण के लिये जो द्रव्य था, 
वह खचे हो गया, अतः कुछ समय बाद उसका बनना बंद हो गया ओर मंदिर अधूरा 
ही रह गया । पर्णमलल ने पुनः व्यापार द्वारा धन एकत्र किया और भदिर का 
काम फिर से शुरू हुआ । इस प्रकार बीस वर्ष में ( सं० १५७६ वेशाख शु० ३ के 


दिन ) श्रीनाथजी का मंदिर बनकर तेयार हुआ ओर वब्लभाचाये ने गिरिराज आकर 


श्रीनाथजी को विराजमान किया । उस समय उन्होंने भक्त और विरक्त बंगाली 
वेष्णवों को श्रीनाथजी की सेवा सोंपी । मंदिर के प्रबंध के लिये कृष्णदास को अधि- 
कारी, ओर कुमनदास को कीतेनिया नियत कर वढ्लभाचाय अपने स्थायी निवासस्थरू 
चरणाट चले गये | 











बैग कांकरोली का इतिहास 


आओ 
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१५०० ता “पका पक पक भिकतक पक पिच, (८० पद लिप भर कद तआ(०१॥०४४० ०५७ * मेक ५४" "हो परत अली". कमा 0७०७ भासाक मिस कर पक पका 
हा ्णााणााणाभभभभा»ाआा॥७ 99 लक सु +। 


इस बीच में कई बार आकर उन्होंने श्रीनाथजी की सेवा की और अपनी पत्नी, 
माता ओर पुत्रों को श्रीनाथजी के चरणस्पर्श कराकर सेवामार्ग की शिक्षा दी । 
. आचायचरणों के अनन्तर उनके पुत्र गोपीनाथ तथा उनके बाद बविद्वलनाथ ने 
श्रीनाथजी की सेवा का प्रकार और बेभव बढ़ाकर पुष्टिमा्ग का एक आदर्श स्थापित 
किया | 
अन्य सेव्य स्वरूप--वललभाचारय को अपनी यात्राओं के समय विशेष स्थानों पर कई 
भगवद्धिआ्न्‍ह प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने योग्य बेष्णवों के पास आग्रह पर उनके सेवा के लिये 
पधार दिये । आचार्यचरण ने जहाँ कथावार्तादि के द्वारा भगवज्नामसेवा का प्रकार प्रकट 
किया, वहाँ भगवत्स्वरूपों की सेवा स्थापित कर स्परूपसेवा का भी क्रम प्रचलित किया | 
श्रीमधुरेशजी, श्रीविदर+नाथजी श्रीद्वारकाधीशजी आदि दस स्वरूप उनके द्वारा सेव्य 
होकर वेष्णबों के घर विराजमान हुए, जो पीछे से श्रीषिद्ुलनाथजी द्वारा 
उनके सात पुत्रों में बाँट दिये गये, और जिनके नाम से सम्ध दाय के सात पीठ स्था- 
पित हुए | इन स्वरूपों # की आ्राकव्य-वार्ता तथा चरित्र द्वारा वल्‍लभाचार्य की 


सेवा-भावना पर प्रकाश पढ़ता है, ग्रंथ-विस्तार-भय से जिसका यहाँ वर्णन कम 
अभीष्ट नहीं | 

















नकल ॥४५००५७२०+०----लत-प7कक+ आजम ++- 





निकलता 
3 तकन्‍- ० अत. 





..  ॥जअतात६ 0०३४ # इस विषय में श्रीतजभूषण जी भहाराज ने स्वरचित वंशावत्ली के साथ स्वरूपों के आगमन के 
ही विषय में इस प्रकार लिखा है-- द 

श्रत्रिम्मा यह नाम है श्रीवल्लभ को सासु | उनके गोकुलनाथजी ठाकुर पहिले पासु ॥२४॥ 
क्‍ विदुलेशसुर रायजी पाछे आये जानि। गिरिचरणा ढक चोहटे सपन दियो मन मानि । ।२५॥ 
ले आये श्राचारजी थापे निज गृह बीच | सेवा में तत्पर भये महाभक्ति रसलीन ||२६॥ 
माता भीभ्राचार्य की इलमगारु तिहि नाम | मदनमोहनजी प्रथम तहाँ बैठे पाट सुधाम ||२७|| 
गज्जन खन्नी घावना वास कालपी गाम । श्राये प्रभु आचारजी नवनीत प्रिय नाम ॥२८॥ 
हर हे करनावलि तट टूटि के प्रकटे भमथुरानाथ । तिनके श्रीक्राचारजी पाट घरे निज हाथ ॥२६॥ 
का .... खतन्नी दामोदर लखें जाति सुसंभरवार | अंबरीष अवतार है चितन भक्ति अपार ||३० | 
हम सम तिरनाह द्वारिकानाथजी बेंठे पाद उदार । श्रीवल्लभ ग्रह माँह वे लीला करत शअ्रपार ॥३१॥ 
2 पल भूमि महाबन बीच ते प्रगठे गोकुलचद | नारायण ब्रह्मचारि को सौँपे प्रभु सुखकंद ॥३२॥ 
'...... . भ्रम श्रीविदुलनाथ के खेलन को हरि रूप | द्वारिकेशनी संग हैं बालकृष्णजी भूप ॥२३॥| 
, भडारिन के सेवि हैं. श्रीनटवरजी राय | असौकर्य ते राखियो श्रीमथुरेश सुहाय ॥३४॥ 


हक) व चिल लगाय | तिनको कुल विस्तार ते औगोकुल सरसाय ॥३२॥ 
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विवाह और संतति-अपनी दसरी बार की यात्रा में वललभाचाय ने बाधित होकर काशी 
आकर सं० १५६०-६१ में अपना विवाह किया। बात यह थी कि वह विवाह न कर 
ब्रह्मचय-आश्रम द्वारा ही अपने जोवन का क॒तेव्य प्रा करना चाहते थे, पर ऐसा 
न कर सके । उनको यात्रा के समय श्रीविव्वलनाथजी ने पंढरीपर में विवाह करने की 
आज्ञा प्रदान करते हुए कहा क्ि--आपके अनन्तर भक्ति-मारग के प्रचाराथ ऊफ्िसी योग्य 
उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस मगवदाज्ञा के कारण वल्लभाचाय इच्छा न 
होते हुए भी काशी जाकर विवाह करना पड़ा । 





उनके इवशुर का नाम मधुमंगल, सास का नाम अशन्रिम्मा ओर पत्नी का नाम _ 


श्रीमहालक्ष्मी था # | 
आगे चलकर आचाय॑चरण के निम्न-लिखित पूृत्र-रत्न प्रकट हुए-- 
१--गोपीनाथजी प्राकल्य सं० १५६८ आदिवन ऋकू० १२ 
२--विट्ृलनाथजी , ,, १५७२ पोष छू० ९ 
ये दोनो महानुभाव बड़े ही विद्वान्‌, सदाचारी और प्रख्यात आचार्य हुए हैं। 
इनमें से प्रथम गोपीनाथ का सें० १६२० के लगभग नित्य-लीला में 
 अवेश हो गया, ओर बाद में उनके अनुज विद्वलनाथ ने सम्प्रदाय का 
# नि० वा० प्र० र८ के अनुसार आचायचरण की द्वितीय यात्रा की पूर्ति का समय सं ० १४६०-६३ १ 
निकलता है, अतः इसी बीच में विवाह मानना चाहिये। 

. स॒ं० कल्पद्रम ( पत्र ४२ ) में आपके द्विगमत का समय सं० १५६४ वे० शु० ३ दिया है, जो 
कात्तिकादि है, अ्रतः चेत्रादि सं० १४६६ बे० शु० हे के दिन आपका द्विरागमन हुआ्रा, जो विवाह्यानन्तर 
शार्त्रीयरीत्या ठीक है । इस हिसाब से आदश आचार्य के ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि २४ वर्ष बराबर 
निकल आती है । 

... इस चरित्र के अंत में मुद्रित परिशिष्ट से विवाह के समय श्राचायंचरण की अवस्था १६ और इनकी 
पत्नी की ६ वर्ष बतलाई है, जा अप्रामाणिकं जचती है । 





विवाह के समय श्रीवल्लभाचारय की पत्नी की व्य कम-सें -कम ८ वर्ष मानने से उनका जन्म सं० श्ष्ष३ 


के आस-पास होना चाहिये। सं5 १४६६ में द्वितगंमनः के समय इनकी वय १३ के करीब आती है, 
द्विगगमन का उचित काल है | हसके दो वर्ष बाद सं० १५६६८ आश्िवन कृष्ण १२ को प्रथम पुत्र 
गोपीनाथ का जस्म हुआ। इस समय नि* वार्ता प्र० ३५ के अनुसार वल्‍लभाचाये की अवस्था 
३२ ब्ष थी और इनकी पत्नी की १६ वर्ष के आस-पास | 
सं० कल्पद्रम में आचार्यचरणों के श्वशुर का नाम “मधघुमंगल' लिखा है, और “'वल्लभ-चरिज्र! में 
'देवब्रत' | संभव हे, संन्यासाभ्रम स्वीकार करने पर “देवब्त' नाम पढ़ा हो। 
(5 & 


हे १. 








श्र... कांकरोली का इतिहास 


आचार्यत्व स्वीकार किया । उन्होंने सर्वत्र भ्रमण, श्रचार और शास्त्रार्थ कर शुद्धाइत- 
सिद्धांत की स्थापना की और शु० संग्रदाय के सात पीठ स्थापित किये | 

हष्णचेतन्य से सम्मिलन-वह्ुभाचार्य भक्तिमार्ग के श्रचारक अन्य आचाये, सन्त, 
महन्त तथा महात्माओं के साथ आदरभाव और पूर्ण घनिष्ठता रखते थे | भक्ति-प्रचार 
का उद्देश होने के कारण सैड़ान्तिक मत-मभेद को वह महत्त्व नहीं दिया करते थे । 
... कक बार जगन्नाथपुरी में चेतन्य महाप्रश्ु से मिलाप होने पर दोनो आचार्यों 
में बढ़ा श्रेमपूर्ण वार्तलाप हुआ । इस मित्रता का परिणाम यह हुआ कि--वे 
शक दूसरे को भगवद्र प्‌ मानने लग गये । एक बार भगवज्नामोच्चारण का प्रसंग 
छिड़ने पर वह्भाचार्य ने चैतन्य महाग्रश्व से श्रइत किया कि--आपके मार्ग में नाम 
का क्या माहात्म्य हे ! इस पर चैतन्य महाप्रश्भ ने कहा कि- “हमारे यहाँ जो एक 
बार भी भगवन्नाम ले लेता है, वह बड़ा ही पृण्यात्मा है, और एक बार भी नाम 
ले लेने से उसका उद्धार हो जाता है। इसी प्रसंग में चैतन्य महाप्रश्नु के प्रइन 
फरने पर वछभाचार्य ने कहा कि--हमारे यहाँ बेल के सींग पर राई ठहरे इतने समय 
भी यदि भगवज्नाम न लिया जाय, तो आसुर भाव का आवेश हो जाता है| अतः 
भगवन्नाम से कदापि विम्रुख न होना चाहिये । 


इस परइनोत्तर पर दोनों आचार्य एक दूसरे के सिद्धान्त पर बहुत असन्न हुए । 
इन दोनो के व्यवहार और वार्तालाप से शिष्य-सप्॒दाय पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा। 

एक बार चतन्य महाग्रभु वह्मभाचार्य के समीप ऐसे समय आये, जब भोजनादि 
से सब्र लोग निश्त्त हो गये थे। वहुभाचार्य ने अपनी पत्नी से चेंतन्य को 
भोजन करवाने के लिये कहा | उन्होंने भोजन तो शीघ्र बना लिया, पर अब वह 
ठाकुरजी को भोग हछगाने के विषय में बढ़ी असमंजस में पड़ गईं | कारण यह था 
 क्रि--ठाकुरजी का अनवसर हो चुका था ओर पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तानुसा! न तो 
बिना समय हुए ठाकुरजी को जगाया ही जा सकता था और न अनग्रसादी भोजन 








की लक शक र औड पलक लिकक “ना कब + बम 








! मम .. ही परोसा .। सकता था। बिलंब होने का कारण जब वह्ुभाचार्य की विदित 
..... हुआ, तो उन्होंने पत्नी के द्वारा चेतन्य के सम्मुख भोजन की पातल परोसवाकर 


... भोजन कराते हुए बहा कि--इनके द 








> 2 मलिक अथप्त ्‌ रो 4 रू ४ लेंगे 


दय में विरांजमान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
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रेत कथन को सुनकर उपस्थित वेष्णवों को क्रष्ण चेतन्य की महालुभावता विदित... 
हुई ओर वे उनको भी एक अलौकिक महापुरुष मानने लगे। भोजन और वार्तालापादि । 
कर कुछ समय बाद चेतन्य वह॒भाचार्य से बिदा होकर यात्रार्थ चले गये | क्‍ हे 
. जी का शाख्रा--विवाह हो जाने के अनंतर वछुभाचार्य ने जब अपनी तीनों 
यात्राएँ समाप्त कर विधि वत्‌ शहस्थाश्रम को पालना के लिये एक स्थान में निवास... 
करना आवश्यक समझा, तब उन्होंने प्रयाग के समीप अडेल-ना प्रक ग्राम में अपना 
. आश्रम बनवाया और कई सजातीय व्यक्तियों को भी वहीं राकर रक्‍खा। कहते हैं, 
उस समय इस तेलंग-जातीय समुदाय का निवास-स्थल देवर्षि'-नामक ग्राम 
कहलाता था | क्‍ | 
उठ समय बाद अडेल छोड़कर वह काशी के पास 'चरणाट'-नामक ग्राम में 
जाकर रहने छगे | जब चरणाट में प्रतिदिन काशी से शासत्रा4 के लिये विद्वान आने 
लगे, तब उन्होंने कुछ दिनों के लिये काशी जाना उचित समझ शिष्यों- सहित वहाँ के 
लिये श्रस्थान कर दिया | क्‍ क्‍ 
काशी पधारने पर अनेक पंडित उसके पास विवाद करने आने गे | उनमें 
जो अखर विद्वान होते, उनसे वह स्वयं शास्त्रार्थ करते ओर साधारण पंडितों से 
शिष्य-सम्दाय का शास्त्रा्थ चलता । अन्त में शास्त्रार्थ की एक नवीन ग्रणाली 
निकाली गई । बेदिक सिद्धान्त का एक पत्र लिखकर प्रतिदिन श्रीविश्वेश्वर के 
दरवाज़े पर लगाया जाने लगा । जो पत्र आगे चलकर 'त्रावलंबन '%- नामक ग्रन्थ- 
रूप से श्रख्यात हो गये | इससे काशी श्षेत्र में हलचल मच गई, जिसके फलस्वरूप 


/8#.०५०७०-++ ०-2० ननन+--क न तआ3- ७ ५५५ कस»4-५९५७७..५५०५. ५... 


# पत्रावलबन ग्रन्थ की रचना के विषय में द० दि० विजयी श्रीपुरुषोत्तमजी ने उक्त ग्रन्थ की टीका. | 
के प्रारंभ में इसका निर्देश किया है । ! द | 
बल्लभाचायचरण ने पत्रावलंबन में अन्त में इस प्रकार लिखा है-- 
फाशीपतिस्त्रिलोकेशो महादेवस्तु तुष्यतु । 
कस्यचित्वथ सन्देहः स॑ मां 'पृच्छुतु सर्वथा || ३८ || 
. न भय तेन करतेंव्यं बह्मणानामियं गतिः | 
डिंडिस्तु वादितो द्वारि विश्वेशस्य मयात्र हि ॥३६ ॥ 
क्‍ : विद्वद्धि; सवा शआव्यं ते हि सम्मागरक्षकाः । कर 
: इससे ज्ञात होता है कि तृतीय यात्रा-समाप्ति के बाद 'पत्रावरूंबन! ग्रन्थ का निर्माण हुआ, 
जिससे इसकी रचना का समय अनुमान से सं० १४६८ माना जा सकता है | ््ः 
उक्त समय को पुष्डि निजवार्ता प्र० ३३ से भी होती है। 





[#833 कक "रा 
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जल ...::::::::::::  ाधौातपध्ाासप सअगाधट पट ाट ट क व हल ब्रा 
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संन्यासी उपेन्द्राश्रम आदि विद्वानों के साथ कितने ही दिनों तक इस विषय में शाख्ार्थ 
चलता रहा पर अन्त में वह्लभाचार्य ने सबका सम्तोष कर विजय-लाम किया । 

८४ बेठक और शिष्य--बल्लभा चारयंचरण ने अपने १३वें वर्ष (बै० क्ृ० २ सं० 
१५४८ ) से प्रथम यात्रा का प्रारंभ किया, जो सं० १५५४ वै० शु० ३ के दिन ७ 
वर्ष में पूर्ण हुई । द्वितीय यात्रा सं० १५५५ चै० शु० २ से ओर तृतीय सें० 
*१६१ में शुरू हुई | इस तरह उनको अंतिम दो यात्राओं में छे-छे वर्ष का समय 
लगा । इस प्रकार झारखंड से श्रीनाथजी के ग्राकव्यार्थ गोकुल ओर द्वितीय यात्रा में 


| के 


पंदरीपुर से काशी विवाह्यथ' आने-जाने का समय मिलाते हुए आपकी तीनों यात्राएँ 
सं० १५६८ के अंत तक पूर्ण हो चुकी थीं | यात्रा-समाप्ति के समय वल्लभाचार्य की 
अवस्था ३०-३१ वर्ष की थी # । या 

इस श्रकार उन्होंने अपने जीवन में समस्त भारत की तीन बार यात्रा की और 
स्थान स्थान पर शास्त्राथ , उपदेश तथा भक्ति-मार्ग का प्रचार किया, और उत्तम 
स्थानों में कुछ समय रहकर भागवत की साप्ताहिक पारायण कीं | भारत में इनके 
भागवत-पारायण के स्थान एकत्र ८2४ है, जो बठक नाम से प्रसिद्ध है । राजनेतिक 
अशांतिमय वातावरण में कष्ट उठाकर--इस प्रकार अपने त्याग, अलछोकिक तेज 
और सेवा-भाव से भारतीय जनता का जो उपकार किया गया है, वह श्रुलाया नहीं 
शा सकता । शुद्धाद्रत-सिद्धांत की स्थापना कर उन्होंने जगत्‌ के सम्मुख जो अनुपम 
बेदिक रहस्य रबखा है, वह विद्वानों का एक विचारणीय विषय ओर उनके लिये 
अलोकिक देन है । क्‍ क्‍ 

आचार्यचरण के जीवन में उनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें 2४ वैष्णव ऐसे हैं, 
जिनका आदर्श मिलना अत्यंत कठिन है । कई लोग इस ग्रकार की शंका उठाया 
करते हैं कि--वल्लभाचार्य को अपने जीवन में बहुत कम सफलता मिली, जिससे उनके 


कैंबल ८४ ही शिष्य हो सके.। ऐसे व्यक्ति. इतिहास से अनमभिन्न हैं । उन्हें ध्यान नहीं 


है कि--इस “८४ वैष्णव: की वार्ता' का संकलन - पीछे से उनके पोन्र गोकुलनाथ- 


... सी ने किया है, और उपमें जुनखुनकर आदर्शरुपेण इन ८४ वैष्णवों को ही स्थान 
... दियांगया है। जिसके द्वारा आंचाय॑चरण के अनेक उच्च कोटि के शिष्यों का 
जीवन-चरित्र बिदित हो सकता है।._._ जे 


क नि० वा# प्र० १) र्ष् कु दा ] 
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कह हि बी जरन, आफ, नर 


वबलभाचाय ने जहाँ पंडित-समाज के आगे शास्त्रार्थ द्वारा शुद्धाइत- 


सिद्धांत की स्थापना की, वहाँ उन्होंने सर्व-साधारण के लिये भक्ति-भागीरथी का 
ऐे ३ जप $ है  क 

सा निर्मल श्रवाह बहाया, जो यवनोपद्रव से अग्रांत मानव-जीवन को शांति-सुधा से 
आप्लावित कर सका | इस प्रवाह के चलाने में हिंदी-साहित्य के देदीप्यमान रत्न 
सर के हे आप ः 

प््रदास जेसे कई महानुभाव भी सम्मिलित थे, जिनकी न तो उपमा दी जा सकती है 
ओर न जिनका उपकार ही झुलाया जा सकता हे | यवन-सांम्राज्य में व्रजभाषा-द्वारा 


हिंदी-साहित्य की रक्षा और प्रचार का सारा श्रेय वल्‍लभाचाय के चरणों में हो समर्पित 
किया जा सकता है | इनके तथा इनके पुत्र विदूठलनाथ के शिष्य मिलाकर ही 


अष्टछाप को स्थापना की गई थी । % 

संन्यास--वरलभाचायं को अपने जीवन का काय समाप्त कर शीघ्र ही स्रधाम 
में आने के लिये श्रीहरि की आज्ञा हुई, पर अपना अवशिष्ट कार्य समाप्त न हो सकने 
के कारण उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार की प्रथम आज्ञा गंगासागर- 
संगम पर ओर दूसरी आज्ञा मधुवन में हुईं। पर जब अंतिम बार तीसरी आज्ञा 
हुईं, तो वह उसकी उपेक्षा न कर सके । यही कारण है कि--इनकी रचित सुबोधिनी 
चतुर्थ स्कंध से नवम पर्यत पूर्ण न हो पाई । ऐहिक जीवन के कार्य की समाप्ति 
समझकर उन्होंने शास्त्रानुसार संन्यास लेने का विचार किया और अपनी पत्नी से 
आज्ञा माँगी, पर वह स्नेहवश न मिल सकी, जिससे कुछ समय के लिये उनको 


अपना विचार स्थगित कर देना पढ़ा। 
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श्रीद्वारकानाथजी ने अश्छाप के कवियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अरष्टटरखा मानकर एक पद 
बनाया, जो इस प्रकार है-- 
सूरदाख सो तो कृष्ण तोक परमान द जानो | 
कृष्णदास सो ऋषभ छीतस्वामी सुब्रल बखानो ॥। 
अजु न, ऊुंभनदास, चतुभु जदास विशाला। 
विष्णुदास सो भोजस्वामी, गोविंद श्रीदामाला ॥ 
अष्टछ्ाप श्राठों सखा श्रीद्वाकेश परमान। 
जिनके कृत गुन-गान करि निज जन होत सुजान ॥१॥ 
बतमान दिंदी-साहित्य में अष्टस खा के जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला गया है, जो ८४ वष्णव की 
बातों, अष्टसखा के चरित्र तथा अ्रन्य प्रामाणिक गवेषणा द्वारा तैयार किया गया है| अतः जिन्नासा होने 
पर वहाँ से जान क्षेना चाहिए । 2 
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है! 
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यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि कुछ स्वयंभू लेखकों ने वब्लभा- 


चार्य के विषय में यह लिख दिया है कि--यह पहले संन्‍्यासी हो गये थे, ओर बाद 
में इन्होंने संन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया । 

ब्रह्मचर्याभ्रम के समय इनका विवाह न करने का विचार था, पर भगवान्‌ 
श्रीविटठलनाथजी की आज्ञा से विवाह करना पढ़ा | इसी श्रम तथा अज्ञानता के 
कारण इनके चरित्र में इस प्रकार की गलती की गई है | वब्लभावचाये ने अपने जीवन 
में एक बार ही संन्यास लिया और उसे यथावस्थित निभाया । 
.... एक दिन जब वब्लभाचार्य अडेल में अपने निव्रास-स्थल में बठे थे, घर के 
चारो ओर अग्नि का ग्रकोप हो गया। इस उपद्रव को देखकर इनकी पत्नी ने घर 
. छोड़कर बाहर निकल जाने की ग्राथेना की । उन्होंने इस बात को ही संन्यास के 
लिये पत्नी की आज्ञा मान ली | सं० १५८७ ज्येष्ठ ऋ० १० के दिन अडेल से वह 
प्रयाग आये ओर यहाँ नारायणंद्रतीथ स्वामी से सविधि संन्यास लेकर कुछ दिनों 
में काशी पधारे । 

आसुर व्यामोह-ल्ीला--संन्यास लेकर वह काशी में हनुमान-धाट पर निवास करने 

लगे, ओर वहाँ एक मास से अधिक समय तक योग का आचरण किया । नित्यलीला में 
पधारने का समय निकट आया जानकर इनके दोनो पृत्र तथा कई शिष्य दशशनार्थ 
काशी आये और उन्होंने अपने कतंव्य के विषय में उनसे आज्ञा माँगी । 

उप्त समय श्रीमदाचाय चरणों ने वाकू-संन्यास धारण कर लिया था, अतः उन्होंने 
दोनो पुत्रों को लिखकर कुछ इलोक दिये, जो आगे चलकर 'शिक्षा-इ्लोक' के नाम से 
.. प्रख्यात हुए | कहते हें--इस समय भगवान्‌ ने स्वयं प्रकट होकर उनके दोनो पृत्रों 
... को विश्वास दिलाया था कि-यदि मेरे विषय में तुम्हारा अटल विश्वास है, तो 

.. अपनी कृताथ्थता में तुम्हें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिये। 


वल्लभाचाय मध्याह के समय भगवच्चरण-विनिःसता भागीरथी की धारा में पधारे 
होने जल-समाधि ली, ओर लोकदृष्टि से अंतर्हित हो गये । उसी क्षण 


में से एक प्रज्वलित अग्नि का पु'ज उद्गत हुआ, जो ऊपर अंतरिक्ष 
गते-जाते बिलीन दो गया । जिस दिन उन्होंने इस मत्यंठोक का 
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... और वहाँ खड़े होकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ध्यान में लीन हो गये | कुछ समय के . 





॥ 
ह 
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परित्याग कर भगवान्‌ की नित्यलीला में प्रवेश किया, वह संवत्‌ १५८७ के आषाद 
शुक्ल द्वितीया तदुपरांत तृतीया का दिन था। इस तिरोधान को संग्रदाय में 'आखुर 
व्यामोह-लीला' कहते हैं | 
बन्‍्थरचना--आचायचरण ने शुद्भधाइत-सिद्धांत के प्रकाशन के लिये जो ग्रंथ लिखे, 
उनसे उनके अगाध पाण्डित्य का पता चलता हे | उनमें सरल, किंतु गंभीर भाषा में वेद- 
वेदान्त ओर धुराणों का सार मरा हुआ है। अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिये वह 
प्रस्थानचतुष्टय % को प्रमाण मानते थे, और वेद के लिये तो उनकी इतनी आस्था थी... 
कि वह उसके लिये कहा करते थे, कि--वेद का एक अक्षर भी वृथा नहीं हे | उसका 
वास्तविक रहस्व प्रकट करने के कारण वल्ुभाचार्य भगवन्मुखाग्नि बेब्वानरावतार 
वाक्यतिरूप से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की हे, वे प्रधानतया ये हें-- 
१-पोडश ग्रन्थ, जिनमें सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, और यह प्रकी्ण 
ग्रन्थ कहलाते हैं । 
२-पत्रावलम्बन, जिस पर काशी का शास्त्रांथ हुआ था । 
-सुबोधिनी, श्रीभागवत की आध्यात्मिक भावापन्न गंभीर टीका ओर कारिकाएँ। 
-अश्युभाष्य, उत्तर मीमांसा-भाष्य । 
५-पूव मीमांसाभाष्य, जेमिनीय खत्नों पर भाष्य । 
६-भ्रुतिगीता । 
-गायत्रीभाष्य । 
८ भगवत्पीठिका । क्‍ 
.. ९-निबन्धत्रय, शास्त्राथें, सवेनिणंय तथा भागवताथंप्रकरण तथा उनकी टीका। 
१०-शिक्षाश्लोक । 
११-सेथा-विवरण । 
१२-अन्य स्फुट अष्टक-स्तोत्र-संग्रह आदि । 
इन ग्रन्थों का परिशीलन करने से वब्लभाचाय के सब-शास्त्रीय प्रकाण्ड 
पाण्डित्य का परिचय मिलता है । जिन शास्त्रों का उन्होंने निर्माण किया है, वे सिद्धांत- 











. # वेदा३ श्रीकृष्ण-वाक्यानि, व्याससूत्राणि चैव हि। 
-समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तब्बतुश्यम्‌-॥ शा० निवन्ध _ 
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प्रतिपादन की शैली से एक नये ही तरीके से लिखे गये हैं। इनकी भा 
भाव की शैली वास्तव में अनुपम है, जो अवछोकन करने से ही अपना स्वारस्थ प्रकट 
करती है । % 

परवर्ती विद्वानों ने विस्तृत माष्य ओर टीका-टिप्पणियाँ बनाकर आचार्यचरणों के 
अन्‍्धों का आशय अभिव्यक्त किया है । वास्तव में बिना टीका-टिप्पणी के उनके 
सिद्धान्त का गूढ़ रहस्य समझ में भी नहीं आता । 

सनातन-धर्म के चारों सम्प्रदायों में परवर्ती आचार्य होने के कारण बलल्‍्लभाचाये 
ने सब्र भाष्यों की तुलनात्मक समालोचना करते हुए अपने सिद्धान्त का ग्रतिपादन 
किया है । ऐसा अवसर अन्य आचार्यों को अधिगत नहीं हुआ, अतः बलछभाचाये के 
गुद्धाद्रेत-सिद्धान्त का अध्ययन करने के पहिले विद्वानों को अन्य शास्त्रों का गंभीर 
ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता हे । 

व्यासन-सत्रों पर वल्‍्लभाचार्य द्वारा रचित एक बृहद्‌ भाष्य का भी थोढ़ा-सा 
अंश मिलता है । ऐसा प्रसिद्ध है. कि उनका रचित बहुत-सा ग्रंथ-सम्॒दाय आगे 
. चलकर दक्षिणदेश में चला गया । यह प्रसंग उस समय. हुआ, जब इनके ज्येष्ठ पूत्र 
गोपीनाथजी का नित्यलीला में प्रवेश हो गया, और कनिष्ठ पुत्र विट्डलनाथजी का 
आधिपत्य हुआ । अस्तु । जो कुछ भी ग्रन्थ-राशि उपलब्ध होती है, वही वेष्णब-समाज 
के लिये मनन ओर अध्ययन के लिये बहुत अधिक हे | संप्रति उनके प्राप्त समस्त 
ग्रन्थों का प्रकाशन हो गया हे । 

इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य ने हिंद-जाति पर जो उपकार किया है, वह अग्रतिम 
है, और वास्तव में निष्पक्ष होकर समालोचना की जाय, तो उनके उपकारों से हम 
. भारतवासी कभो उऋण नहीं हो सकते, फिर वे'्णवसम्॒दाय की तो कथा ही क्‍या 
कहना । +: 
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.._ # ऐसा प्रसिद्ध है कि आपके बनाये हुए छोटे-मोटे कुल २५ ग्रन्थ हैं | ( सं० क० ) 


. » ' कहीं-कहीं चौरासी ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है। क्‍ 


...... 7 आचार्य चरणों का चरित्र इतना विस्तृत है कि वह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ-रूप में खिला जाना चाहिए | 
.... अस्ठुत चरित्र में मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का ही डल्लेख किया गया है, ओर माहाल्य-वर्धक चरित्र छोड़ 
.... दिये गये हें। इस चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बातें परिशिष्ट-रूप में आगे दी जा रही हैं ।--लेखक 


पा और 
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द जगद्गुरु श्रीवल्लभाचाय 
. परिशिष्ट--१ 
एक फ्रार्चीन पच ३६ 
॥ श्रीकृष्णाय नस* ॥ 


आविबंभूवयोउस्माकमीशः कल्याणकृत्सताम्‌ | 
.. सोच्व्याच्छीवल्लभ विश्व करुणाम्बु-महाणंवः ॥ १॥ 

अथास्मगभूणां श्रीवल्लभाचायाणां. पितुनाम, . श्रीमल्लक्ष्मणभइसरिरिति 
मातुनाम श्रीमदेललमगारदेवीति । चम्पकाहण्यमधि जन्म । ततःपरमानन्दकालेन 
जातकमांदयः सोपवीत-ब्रह्मव्रत-धारण-पाणिग्रहणान्ताः संस्कारा स्वार्थीकृता) ।। परिग्रह- 
नाम तु महालक्ष्मीति यथाथमेवतत्‌ । 

तदनु लक्ष्मणभट्ठास्त्वेहिकामुष्मिकफठ-विभवसोभाग्या। परमानन्दकालेन परमा- 
नन्‍्दतामायु। । अस्मत्मभवरतु स्वपरिग्रहसहिताः स्वजननीसहिताः, तीर्थवर श्रयागीय 
यग्मुनापारे वेणीमाधवाधिष्ठितग्रामे स्थिति क्ृतवन्तः । महाप्रभवस्तु पोडशवर्षात्मक 
वयोज्नुग्राहक्रूपेण स्थिता;, परिग्रहे तु पड़वषत्मकी स्थितिः 

एवं श्रोमदडेलग्रामे स्थितानामस्मत्पभूणां कर्ण-पथमेकः प्रसद्गस्तद्विषयतामाप । 


सच नुपसगांदासुरसगं-सम्भूत जिनपिद्धान्त-जयरूपो विद्यानगरीयरज-संसदि 


रामालुजमाध्यमत-प्रातिकूल्येन प्रवृत्तस्तदानीन्तनेरुमापतिश्वत्ति - नमन - पण्डितेरासुरेः 
स्वानु-गुणकालंसम्पा दितवलोचेः साकारबह्मवाद-विदृषणपरे! साधित) । सभापतिरपि 


_ पापरूप ग्रारब्धभोगरूप तनन्‍्मतानुगुणतामाप । 


अथ तत्पत्नी तु भगवद्धक्त-पराजयमसहमाना भगवन्तसेकमना। सती सस्मार | 
ततो भगवान्‌ भक्तवात्सल्येन वेदिकमत-रक्षणशीलः “यदा यदा हि धर्मस्य 


ग्लानिभत्रति भारत, अम्युत्यानमधरमस्य तदात्मानं सुजाम्यहमिति'' सत्यप्रतिज्ञत्वा- 


न तिलक आन अभनननाट 











# यथोपतल्ब्ध यह प्राचीन पत्र सरस्वती-भडार-विद्याविभाग, कांकरोली में विद्यमान है । इसकी लिपि 
श्र पत्र दोनो प्राचीन हैं। लेखक तथाच रचयिता का नाम प्राप्त नहीं होता । 
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च्छीवल्लभाषिध॑स्वास्पाग्निमचिन्त्यानन्तशक्तिरूपं, विरुद्भधधर्माअयमतितोक्ष्णस्त्रभाव- 


मनुक्षणमनुवचनमासुर-मतमईनशीलमतुलते जस्कं, निजजनजीवन-जलद॑ ) भायावाद- 
विद्रावणे विद्यानगरे प्रेषणेन मावयामास ॥ । 

_ततः श्रीमद्वल्लभप्रभवस्तद्राज-संसदि मायावाद-तिरस्कृति-रणशौरयड्वित्य-दौत्य- 
सचक निजकर-कमण्डलमाक्षिप्य राजद्वार-स्थिता बहिस्थितास्तिय॑गुक्षिप्तवन्तः । ततस्त- 
दाकाशमार्गंग रविविम्बमिव भाव्यथानु भावकमभाव्यर्थानुभावकमतुलदुरित-ना शन 
पड़ सभायामापतत्‌ । तदवलोक्य संस्दि पण्डितजनः सर्वोदपि तत्यतिरषि तदाश्चर्यमाच- 
क्ागः कुतएतदागात्कस्पेद मिति सन्दिग्धचेतलोडपि पस्तुस्व॒भावा चुनमे तन्‍्म हा पुरुष- 
_सम्बन्धि भवितुमहतीति विज्ञाय, राज्ञा 'प्यतां' पह्यतां अन्न द्वारे के तिष्ठन्ति केषा- 
मेतत्कमण्डलमिति जिज्ञासया पुरुषः प्रेषित: । 

. ततो राजसम्बन्धाः स्थितमग्निमालोक्य ग्रइनाउसमर्थे तस्मिन्स्वत एवोत्तरं दत्त- 
पन्‍्तः-- औवल्लभामिधेये मयि स्थिते न कोउपि वैष्णयः पराजितो भवति 
मायावादिभ्य:” इति वचनसमकाल राजसभायां प्रविश$ । 

तदनु यथा दितिज-दनुज-समरपराभूताउ्मरगण - संरक्षणायात्तचक्रनारायण- 
' इक्पात-जनितस्वेदभेदाकुलिततिरोहिता सुस्तेजस्को दितिज-गण इव मायावादिनः । 

अथ_॒ तत्पीयूष-पोषितों निजरपतिर्नायकोत्साहौद्धत्यनन्तनमिवाकुर्वाण आदित्य- 

गे एव भगवत्सेवकाइचासन्‌ । तदन्वस्पत्मभुभिरपि हरिसन्द्राह्षितमालानालोक्य 
तहिपरीतांइवान्यान्परिहत्य तानतिस्वीकतु' तेष्वेव स्थितिः संपादिता । 
धिराजे3, श्रीश्री भ्रीमद्वल्लभदेवेर्मायावाद-विखण्डनपुरस्कृतै३, पूर्वात्तरमीमांसा-निर्णाय- 
फाजस्रभारती - विभवेभगवन्मत-प्रवर्तनाय-कलिकालज लधि-कल्लोलास्फालिता दित्य-सर्ग- 
+ भतजनानुकम्पपा चाशेषश्रुतिस्थतिपुराणादिचतुर्विद्यासपः - स्ववाग्विभव; 
प्रकटीकृतः । परं॑ निञ्रस्वभाव वशादविरलनिजज्वालसन्ततिभिरिवनू शक्त्यादि 
वृत्तिभिमयावाददाव-दाहेत्थं लौकिक इति कतिचिदहोरात्रेनरसिंहवन्नशान्तता वभूव । 

अथ तम्भध्ये केनचिद्‌ व्याकरण-विचारणाय “स्थानिवदादेशोनस्थिधा वित्यु- 
पन्‍्यस्ते द्वादशदिनानि स्वतस्तदृहपोहैरचिषः प्रादुभ्‌ ता, फरणिभाषितादपि, 
स्वतन्त्राश्व | आओ आर क 





थे सम्पन्नायां तस्यां नयजं वागधीशत्वभाविष्कुवंद्धिरस्मत्कूल-परिवृद महाराजा- 
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तदेतदमानुर्ष चरसि्रिभिति स्वोडपि विद्वज्जन! सराजः परमाश्रयेतामाप । 

राजा तु तिरोहिताउसुरपक्ष॒ आविभू तदवधमों मगवन्तं श्रीवल्लभं॑ कनकस्नानेन 
समाराधयामास । अथ तत्रव कश्रिदादयों ब्राह्मण “अहं श्रोतेन विधिना यक्ष्ये तत्रोप- 
दृश्त्विं स्वामिभिः कृतेव्य/'म्िति विज्ञापिते, शतकृत्वग्निहोत्र - दर्शौ्णमासादिभि- 
राधानेव कृते गबुहस्एतिसवान्तवाजपेयादिधिस्तदिज्ञापनां सार्थीकृतवन्तः । 

 तदलु स्नानोदक-वित्तेन भूयसा दारिद्रय-विद्रावणन ब्राह्मण-कन्योदनहनेनोपनयना 
दिभिबहूनां सत्कारमाविष्कुवेद्धि सस्मत्परिवृढेस्तत्र किश्वित्काल॑ स्थितस । 

तत्र माध्वरामानुजेः साम्प्रदायिके! पण्डितप्रवस्भगवदलुभावितेरस्मन्म१स्वीकरणे- 
नाचार्यत्वमाविष्कुबेद्ध श्रीमड्धिवर्तितव्यसिति विज्ञापिते, यावत्परमकाष्टापन्न- 
वर्त्विच्छाविचारेण विलम्बितं, तावन्पध्ये तेनेव पुण्डरीकपुरमंस्थितेन श्रीविड्ठलेनाज्पूं 
यद्भवद्धिरितो गन्तव्यं, स्वकृतेव्यस्थ च करणात्त कार्ताथ्यावसम्पन्न......। क्‍ 

अथास्मत्यभवस्तेनेव मार्गेण समागन्तुमुथक्ता! श्रीविद्वलनाथे स्वणकटिखत्र 
समप्ये ततो मथुरायामागता;। ततो मधुवनीय तीथब्रत-समालोकनेन निजानन्द- 
मुद्भावयन्तों वृहद्दनम्म॒ुपागता: 

ततस्तद्वनोपान्ते श्रीयघ्र॒ना-तटोपरिभागेज्ड्वत्थ-मूलखण्डेषु. श्रावणशुक्लकादब्यां 
पालाशोय पुटके शालिग्राम-शिलां तुलसीदलंः सम्पूज्य, तुलसीदलभृत पुटकमपरम्तन्य- 
त्राधाय कार्पाससौत्रपवित्रान्यपरपुटके निधाय, रात्रावधिष्टाप्य जागरणमाकुबद्धिरस्स- 
त्पश्वुभिः संस्थितम । 

अथ तत्र भगवान श्रीगोपीजनवब्लभः स्वतन्त्र भक्तिमाग प्रकटीकतु सलीलः 
शमोवृक्ष-यूलान्महानिशायामाविबंभूव । | 

प्रकटिते तस्प्रिन्ननुराग एवं स्वत्राच्छादितों सोरमश्रमरवासितसेव जगदाविबंधूव - 
भृड़ादि-सम्मुपगीतसमादिति) । श्रीवर्लभानां तु न मनागपि वचनसमथिता बभूव । _ 

सदानन्द) पर; साक्षात्प्रपश्चोडपि तथाविधः । 
प्रकटे. परमानन्दे  श्रीवललमगृह॑ गते ॥ 

तदा मभगवान्स्वयमेवागत्य स्व्रकरेण चिबुकक ध्ृत्वा, श्रीवल्लम ! भगवत्माकत्य 
प्मेव स्वास्यात्कृतमस्ति मत्प्रिये विष्णुस्वात्िमा्गें भवद्धिराचार्यरात्मनिवेदन-पूविका 
 मत्सेवा जीवेषु संसाधनीया, तेन न जीवोद्धारणे विलम्बः । न 
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कि तदलुकीदश॑ तदिति प्रन्‍ने, हरिणा तदेव तेषां समपणं कारित, स्वस्मिन्नपित 
| पवित्राणि कण्ठे परिधीय सिताखण्डं श्रीवदने निश्षिप्य तेष्वेव प्रश्ु सम्प्रविष्ट 
ततः श्रीवल्लभाचार्यचरणाः प्रातरेव विभवद्विगुणाः स्वस्वरूपेण वाचा चरित्रेरा- 
चरोेन शासप्रकटनेन च जीवान कृतार्थीकृतवन्त) । एबमहर्निश स्थितिः 
क्तिमार्गप्रकटर्न मनसा वचमा स्वतः । वषुषा भक्तहदये राजते श्रीप्रिय-प्रियः ॥ १॥ 
सलीलो भगवान्कृष्णो गोपीनां हृदयज्भम! | यथा5अविष्कुरुते लीलां तथा श्रीवक्तमे विभो॥। २॥ 
प्रविष्टः प्रकटानथोनन्‍्कुरुते गोकुलाधिप) | अतणव हरेलींला सेव्वेति विनिणय३ ॥३॥ 
तान्कुर३ नर जते5्स्माकं पति: श्रीवक्ठभा भिधः । व्य सर्वात्मना तस्मिन्कृताथेत्वम्पागता:॥ ४) 





परिशिष्ट--२ 
आड्छा 
( अलुसन्धान-पत्र ३१ ) 
'ओड्छा-गज्जेटियर' में वक्ठभाचाय के समसामयिक इन राजाओं का उलछेख है-- 
१, मलखानपिंह सं० १५२५ से १५५८ । २, रुद्रअ्रतापसिंह सं० १५५८से १५८८ । 
“रुद्रप्रताप ने सं० १५८८ बे० शु० १५ सोमवार के दिन ओदछा बसाया | 
सं० १५९६ में क्रिला बन जाने पर गद़कु'डार से राजधानी उठकर पृर्णरूप से ओड़छा 
में आई ।” ( बुन्देलखंड का इतिहास, ना० प्र० पत्रिका, पत्र ४४५ ) 

. इससे ज्ञात होता हे कि--मलखानसिंह अथवा रुद्रप्रतापसिंह के समय वलभाचाय 


. का वहाँ पधारना हुआ | उस समय ओड़छा राजधानी न होकर साधारण नगर के 
रूप में वतेमान का । 


परिशिष्ट---३ 
#*. 
कंनाकाह्केफ्क 


( अलुसन्धान-पत्र ४२, टिप्पणी में ) 
शास्रार्थ तथा कनकामिषेक के संबंध में मुरढीधरदास ने वहछुभचरित्र' में इस 
प्रकार लिखा हे - रा 
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“'अन्यदिवसे प्रातनित्यकमालुष्ठानानन्तरं शिष्येण सह विशाख १ ( विद्याख्य ) नगर- 

राजसभां ग्रविवेश । 
>< . > >> 

अख्यादग्धमातुलोडपि समासीनजनेस्सवें) भपालेन चाप्यवशों भत्वा प्रत्युत्थाय 
सम्मानयामास | राज्ञा भुश मसानितो भत्वा रतनासने उपविवेश | तत्पूव तत्र 
विददज्ननंः कृतचच।यामवेष्णवजयम्रथृुनोत्‌, स्वयं तदसहमानः राज्ञा च प्रार्थितः 
साक्षाद्वलदेव इ३ भागवतशास्राथंच्च पा रिपुप्तमूह॑ जित्वा कृष्णराय नापकेत तेन 
भूपालेन कनकाभिफेक प्राप्यापि, स्वमतस्थापनमात्रेकप्रयो जनत्वात्‌ भगवदितर-निस्पृहत्व॑ 
विशदयन्‌ तीथ॑यात्राथ प्रस्थितः, राज्ञो मुदे चतृष्पश्चनिष्कमात्र स्वीकृतवान्‌ । 


( 50फएा०€३8 ० ४॥]०9५०॥०8४ था [750079 » 


परिशिष्ट--४ 
घ्े 
आऋंडल 
क्‍ ( अलु्ंघान-पत्र ९३ ) 

“बत्रिवेणी क्षेत्र के सामने यज्ुना के दक्षिणीय तट पर अरेल ( अडेल ) एक प्रसिद्ध 
स्थान है। यह बहुत पुगनी जगह मालूम होती है । परंतु खेद है कि-- इसका इति- 
हास अत्यंत अंधकारमय है । 

कहते हैं, इसका पुराना नाम-अलक पुरी था। दूसरी दन्त-कथा यह है कि-- यह स्थान इला . 
के नाम पर बसाया गया था, जिसके वंश में प्रतिष्ठानपुर ( झू सी ) के चंद्रवंशी नरेश हुए । 

_ अरैल में वल्लभ-सम्प्रदाय का एक पुराना मठ है, जिसकी चर्चा महाग्रश्न चेतन्य 
के देशाटन में आई है | जब वह प्रयाग आए थे, तो वहाँ भी जाकर कुछ दिनों ठहरे 
थे ।” ( प्रयाग-प्रदीप पत्र २५४ ) 

2९ 4 >< 

“सन्‌ १४९९ ई० (सं० १५५६ ) में सिकंदर लोदी के समय में कड़ा आज़म हुमायू 
को जागीर में मिला | इसी के ठगभग ( सं० १५०७ अनुमान ) ब गाल के सुग्रसिद्ध 
वैष्णवधर्म के प्रचारक महाप्रश्ु चेतन्य प्रयाग आए थे” । ( प्रयाग-प्रदीप पत्र ३० ) 
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महा प्रभु वल्‍्लभावाय ओर मद्राप्रश्चु कृष्णचतन्य के सम्मिलन के विषय में यह 

भी प्रसिद्ध हे-- 

“बरलभाचाय ने जब सुना क्रि--क्रष्णचेतन्य ग्रयाग में आए हैं, तब वे अडेल से 
आकर उनसे मिले | कृष्ण कथा की जब चर्चा चली, तो परस्पर दोनों में घनिष्ठता हो गई। 
एक दिन वब्लमाचारय ने अपने घर “'डेल में भिक्षा के लिये कृष्णचेतन्य को पघराया । 

जब सब लोग नाव पर बेठकर यप्मुना-५:० जा रहे थे, कृष्णचेतन्य भक्ति में विहल होकर 
न/व्‌ पर ही नाचने लगे, ओर नाव में से यय्युना में कूद पड़े। शीघ्र ही प्रयत्न कर उन्हें 
निकाला गया, और सावधानी से वब्लभाचाये ने उन्हें अपने स्थान पर पहुँचाया | यहाँ 
चैतन्य को मगवत्पसाद लिवाकर भक्ति-चर्चा की ओर कुछ दिन अपने यहाँ रखकर 
उन्हें प्रयाग में यथास्थान वापिस पहुँचा दिया! । ( चेतन्य-चरितावली पत्र ८५ से८८ ) 

इससे विदित होता हे क्रि वललभाचार्य ओर कृष्णचेतन्य का एे बार मिलाप 
सं० १५५७ के लगभग अडेल में भी हुआ था | 
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- द परिशिष्ट--५ 
खआाइाए-रमसय 
( अनुसन्धान-पत्र--१४ में टिप्पणी ) 
१ यदुनाथ दिग्विजय में वल्लभाचायं-चरण की तीनों यात्राओं का समय इस 
ग्रकार दिया गया हे--पत्र ४४ से ४९। 

प्रथम यात्रा--९ व में पूर्ण । 

अनुमानत) स॑० १५४९ अथवा ५० से सं० १५८०८ अथवा ५९ तक | 
द्वितीय यात्रा--५ वर्ष में पू्ें-- 
.. अनुमानतः सं० १५५८ अथवा ५९ से सं० १५६३ अथवा ६४ तक । 
तृतीय यात्रा--५ वर्ष में पूर्ण । क्‍ 

अनुमानतः स॑ं० १५६३ अथवा ६४ से सं० १५६८ अथवा ६९ तक | 
२ सम्प्रदाय कल्पद्र मे में यात्रा का समय इस प्रकार दिया है, पत्र २६ से ३५ 
प्रथम यात्रा--वर्ष ७ में पूर्ण, प्रारंध सं० १५४७ कार्तिकादि ४० । 

हर १५४८ चत्रादि । म्ुनि-तृतीया । 
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जज, जरल्म कील का चर, जीती डन्‍, 


द्वितीय यात्रा--वर्ष ६ में पू्ण, ग्रारम्भ सं० १५५४ कार्तिकादि । क्‍ 
(१५५५ चेत्रादि) ज्ये० शु० २ रवि | 
तृतीय यात्रा--वं्ष ६ में पूर्ण, ग्रारंभ सं० १५६० कार्तिकादि । 
(१५६ १ चंत्रादि) अक्षय तृतीया । 
इस हिसाब से १५६८ सं० के लगभग तीनों यात्राएँ पूरी हो जाती हैं । 


क्‍ परिशिष्ठ--६ कर 
८५० बेठकोा का खँ० परिकय 8 
| ( अनुसन्धान-पत्र ४ ) 
गोकूठ--गोविन्द्धाट पर | यहाँ सं० १५७० श्रा० शु० ११ के दिन प्रथम 
बार गोकुल आने पर ब्रक्ष-सम्बन्ध की आज्ञा हुई, ओर श्रीमगवान्‌ को पत्ित्रा 
पहिराए | 
२ गोकठ--भीतर की बड़ी बैठक । यहाँ निवास करते थे। एक दिन यहाँ 
कृष्णचतन्य महाप्रशुु का शिष्य व्यामानन्द वरलभाचाये की परीक्षा लेने आया, 
जो चमत्कार देखकर दंग रह गया । 
.. ३ गोक॒ल--शस्या-मन्दिर की बेठक । यहाँ एक योगी दशनाथथ आया और उसने 
गोक॒ल बसने ओर सात मन्दिर बनने की भविष्यवाणी कही, ओर कहा क्वि--मुझे यहाँ 
गफा में समाधि से कोई उठावे नहीं | आचायेचरण ने वचन दिया, पर कुछ समय बाद 
१६४७ में यहाँ श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर बना, और योगी यहाँ से चले गये । 
४ वृन्दावन--वंशीवट के पास । यहाँ ग्रशुदास जलोटा खन्रनी को स्थल का 








लििलनिणखजिज-य 








नि ज+ अननतनि्नन 


न मारा आज 


$9 प्राचीन 'बेठक चरित्र की पुस्तक से विदित होता है कि जद्ाँ-जहाँ वल्लभाचाय ने भागवत- 
सप्ताह की, ओर कुछ अलोकिक माहात्म्य बताया, वहाँ बैठक स्थापित हुई, इनमें से कुछ आचार्यचरण 


के समय में ही प्रसिद्ध हो गई ।-८४ संख्या के लिये ऐसा प्रसिद्ध है कि--महाप्रभुजी ने ८४ प्रकार की. 


भक्ति की स्थापना की है; जिससे प्रेम, आसक्ति और व्यसन-रूप से त्रिविध निगु ण और सतोगुण 
रजोगुण, तमोगुण के संगुण भेदोपभेद से ८१ प्रकार की भक्ति अपने इन ८४ शिष्यों के द्वारा प्रकट की । 
उसीके निदर्शक यह चौरासी स्थल हैं। जिनसे आचार्यचरण का जीवन-चरित्र बहुत कुछ विदित होता है । 
आपकी हसन बठके छोंकर के वृक्ष के नीचे थीं ओर हैं। विशेष वृक्ष का स्थान-स्थान पर उल्लेख 
कर दिया है । क्‍ कि 
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माहात्म्य बताकर बिना स्नान किये ही सखडी प्रसाद खिलाया | श्रीकृष्णचेतन्य के 
सेवक गोपालदास गोडिया को शालिग्राम की शिला में ही मूर्ति स्वरूप के दशन 
कराये । यह ठाकुरजी राधारमण नाम से आज भी इन्दावन में विराजमान हें । 
. ५ मथुरा--विश्रान्तघाट पर। उस समय यहाँ आस-पास स्मशान था, जिसे 
हटाने के लिये वब्लभाचाय ने क्ृष्णदास मेघन द्वारा अपने कमण्डलु से जल 
छिड़कवाया, जिससे बाद में असकुण्डा से लेकर स्त्येकुण्ड तक बस्ती बस गई । 

यहाँ एक काज़ी (रुस्तमअली) ने विश्रान्तघाट पर जन्त्र-मन्त्रं लगवाया,जिसके लिये 
प्रसिद्ध था कि इसके नीचे जाने से हिंदू चोटी कट जाने और दाढ़ी हो जाने से मुसलमान 
बना लिये जाते थे। आचायचरण ने जनता के इस भ्रम को मिटाने के लिये वासुदेव छकड़ा 
ओर केशव भट्ट के द्वारा इसके विपरीत एक जन्त्र-मन्त्र दिछली के दरवाज़ों में लगवाया, 
जिसके आतंक से विवश होकर बादशाह ने दोनों स्थानों के उक्त जन्त्र हटवा दिये। 
. सं० १५५० आश्विन बदी ( कार्तिकादि सं० ४७९ भाद्र बदी अमान्त ) १२ के दिन _ 
उजागर चतुर्वेदी को पुरोहित बनाया और ब्जयात्रा का प्रारम्भ किया । 

६ मधुबन--क्ृष्णंकुण्ड के ऊपर, कदम्ब के नीचे । 

७ तालबन--कमोदवन । यहाँ किसी भगवत्स्वरूप के न होने से भागवत की 
पारायण नहीं की और आगे कमोदवन में पारायण की |. 

८ बहुलावन--क्ृष्णकुण्ड. के ऊपर उत्तर दिशा में वट-वृक्ष के नीचे । यहाँ के 
ब्राक्षणों की प्राथना पर वह्लभाचाय ने मुसलमान हाकिम को चमत्कार दिखाकर 
बहुलां गाय की पूजा प्रारम्भ कराई । क्‍ 

९ राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड -राधाकुण्ड में स्वामिनीजी के महल के पास । यहाँ 
. एक महीना निवास किया | 'श्ुुजमगुरुसुगन्धं०” इस भागवत-इलोक की सुवोधिनी 
का प्रवचन किया | 

१० मानसी गंगा--घाट के ऊपर | यहाँ & महीना पूर्व से श्रीकृष्णचेतन्य 
 बंठकर भगवन्नाम का जप कर रहे थे, महाप्रशुजी के आने पर उनसे मिले । 

११ परासोली--चन्द्र-सरोवर से कुछ दूर। 

१२ आन्योर--सदू पांडें के घर में | यहाँ आचार्यचरण को सद पांडे के द्वारा 
श्रीनाथजी के प्राकत्य का समाचार विदित हुआ. और उनका आविर्भाव कर सेवा-मार्ग 
प्रचलित क्रिया ( सं० १९५० ) | हु 
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१३ गोविन्दकण्ड--यहाँ श्रीकृष्णचतन्य को 'कष्ण-प्रमामृत-नामक ग्रन्थ प्रदान 


किया । 

१४ सुन्दर शिला--गिरिराज | यहाँ श्रीनाथजी का दीपावली ओर अन्नकट का 
उत्सव किया । 

१५ गिरिराज--श्रीनाथजी के मन्दिर के दक्षिण भाग में एक चोतरी । यहाँ सेवा 
करने के बाद विराजते थे । यहाँ प्रवोधिनी तक रहे । ( यह बेठक प्रकट नहीं हे | ) 


१६ कामवबन--सुरभिकुण्ड या श्रीकुण्ड । यहाँ रहनेवाले एक ब्रह्मपिशाच का 


मोक्ष कराया।.. क्‍ 

१७ गहरवन, बरसाना--कृण्ड के ऊपर | यहाँ एक अजगर को देखा, जिसे 
बहुत-से चींटे काट रहे थे । महाग्रश्युजी ने जल सींचकर उसका मोक्ष किया । सेवकों 
के पूछने पर बतलाया कि--यह वृन्दावन का एक महन्त था, जिसने अपने शिष्यों से 
घन लिया पर उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं बताया आज उसके शिष्य इस रूप 
में उससे बदला ले रहे हैं। % 

१८ संकेतवट--छोकर के वृक्ष के नीचे, कहीं-कहीं दयाम तमाल के नीचे होने 
का भी निर्देश मिलता है । 

१९ नन्दगाम । मानसरोवर के ऊपर | यहाँ ६ मास तक निवास किया 
यहाँ घोड़ों के एक सोदागर के शिष्य बनने की ग्राथना पर वल्लभाचाय ने उसे आज्ञा 
दी कि--अगले जन्म में भक्तिमागं में तुम्हारा ग्रहण होगा | आगे चलकर यह 
नवानगर' में एक मोची के घर पेदा हुआ, तब उसका नाम 'संगजीभाई' पड़ा और 

श्रीगुसाइजी का शिष्य हुआ | 7 
.. २० कोकफिला-वन--क्ृष्णकृण्ड के ऊपर । यहाँ एक मास तक विराजे 
निम्बाकसम्प्रदाय. के चतुरानागा नामक एक साधु ओर उसके साथियों 
आग्रह करने पर आचाय॑चरण न उन्हें भोजन कराया, और प्राथेना करने पर कहा 
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# यहाँ से आगे प्रेम-सरोवर में एक बैठक विद्यमान मानी जांती है, पर इसका उल्लेख प्राचीन हस्त- 


लिखित पुस्तक में नहीं मिलता | 
+ इसके आगे करहला स्थान में भी बेठक विद्यमान है, पर प्राचीन पुस्तक में इसका चरित्र कुछ भी 
नहीं मिलता । 








हि । आग आम ही था अल का अं मकर कक 






कं आर  ननननननननललनलन  कॉकरोली का इतिहास 





कि--कुछ वर्षो के बाद हमारे वंशज तुम्हें अपना शिष्य बनावेंगे । आगे चलकर यह 
श्रीगोकुलनाथजी का प्रसिद्ध सेवक हुआ | $ क्‍ 
.._ २५१ भांडीखन--यहाँ मध्वाचाय-सम्प्रदाय के महन्त व्यासतीर्थ मिले, जिन्होंने 
कहा कि-मेरे सम्प्रदाय में बड़े-बढ़े राजा और लाखों सेवक हैं, मेरे ही शिष्य माधवेन्द् 
वीर्थ और उनके कृष्णचैतन्य हैं। मेरा घर दक्षिण में है, आपको मैं अपनी गादी देना 
चाहता हूँ । आचार्यचरण ने दूसरे दिन उत्तर देने की बात कहकर उसे बिदा किया । 
रात्रि को व्यासतीर्थ को किन्हीं चार व्यक्तियों ने आकर भय दिखलाषा, जिससे 
बछभाचार्य को शिष्य बनाने का विचार उन्हें छोड़ देना पढ़ा | व 


डक) 


. २२ मानसरोवर--यहाँ बललभाचार्य ने दामोदरदास की अलोकिक दर्शन दिये । 
यहाँ से जाकर गोकुल में नन्दमहोत्सव किया, जिसमें वुक्ष में चादर बाँधकर नव- 
नीतरालजी को पालना झलाया | क्‍ क्‍ 


(जन >3+++>-अननननान--अ०मम 
शनि नल ०. -2००२०-२७०३+कलनन+ का कक न पलक विश 


# इसके आगे चीरघा2 में बैठक विद्यमान है, पर उसका बर्णन नहीं मिलता । 


: यदि यह प्रसंग सं० १४५४० की इसी बजयात्रा का है, तो उससे यह अनुमान द्वोता है कि-एइस यात्रा 
के बाद कभी (द्वितीय अथवा तृतीय यात्रा में ) बल्लमाचाये का कनकामिषेक हुआ । कनकामिषेक को 
यदि इस यात्रा के प्रथम मानते है, तो व्यासतीर्थ का दुबारा यहाँ इस तरह का विचार प्रकट करना असंगत 
जँचता है, क्योंकि विजयनगर में कनकाभिषेक के बाद ही वललमाचार्य के पास उनके जाने का 
उल्लेख पाया जाता है। वहाँ शिष्य न बन सकने का वल्लमभाचार्य का आन्तरिक अमिप्राय विदित हो 
जाने पर फिर व्यासतीर्थ को क्या आवश्यकता थी कि--वे भांडीरवन में पुनः मिलने पर इसी बात को 
उनसे कद्दते ! 


. भांडीरबन के बाद विजयनगर में इसी बात को पुनः कहने की आवश्यकता के विषय में भी यही प्रश्न 
किया जा सकता है, पर उसका समाधान यद्द हो सकता है कि--यहाँ वल्लभाचार्य ने व्यासतीर्थ को स्वयं 
कोई उत्तर नहीं दिया है, किंठ उनके पास जाकर किसी ने राजि को भय दिखाने की शरारत की है, जिससे 
उस समय उन्हें चुप हो जाना पड़ा है। पर उन्होंने जब अपने समापतित्व में वल्लभाचार्य का सम्मान होते 
देखा, तो वे अपने लोभ का संवरण न कर सके और उनके पास जाकर उन्होंने पुनः अपना मन्तब्य प्रकट 
किया । व्यासतीर्थ को अब इस प्रकार की आशा है रही थी कि मेरे समापतित्व और व्यक्तित्व का 
वल्लभाचार्य पर ः अच्छा प्रमाव पड़ गया है। परंतु बिल्वमंगल के कारण उन्हें अन्त में निराश 
होना पड़ा । है द 

.. इस कारण अन्य प्रमाणों 
पुष्टि द्ोती है । 





की तरह इससे भी कनकाभिषेक के. समय-परिवर्तन की एक प्रकार से 
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यहा से विभ्रान्तघाट, मथुरा में आकर व्रजयात्रा पूरी की ओर उजागर चौबे को 
पुरोहित बनाकर १०० रुपए प्रदान किये # । 

२३ सकरक्षेत्र, सोरमजी अथवा सोरमधघाट--यहाँ क्ृष्णदास मेघन के मन्त्रोप- 
देश गुरु ने कृष्णास से वल्‍्लभाचाये के अग्निस्वरूप होने में शंका प्रकट की, जिस पर 
उन्होंने हाथ में अग्नि रख उनका माहात्म्य बतलाया | . 

यहाँ बल्लभाचाये के बढ़े भाई केशवपुरी परिक्रमा करते हुए आये, जिन्होंने जल 
पर चलने का योगसिद्धि-चमत्कार बतलाया । वल्लभाचायेजी ने भगवत्सेवा के आगे. 
इसे नगण्य समझा ओर उनकी यह सिद्धि छीन ली। जिससे वे जाते समय गंगा- 
जी में बने लगे, उस समय वब्लभाचायेजी ने उन्हें हाथ पकड़कर निकाला । 
( सम्मभवतः स॑० १५६८ के बाद). 

२४ चित्रकट--कान्तानाथ पर्वत के समीप | यहाँ भागवत के बाद १६ दिन 
वाल्मीकिरामायण का पारायण किया 

२५ अयोध्या--सरयू के तीर गरुसाइंघाट पर । 

२६ नमिषारण्य, गोविन्दकुण्ड के ऊपर । यहाँ “नष्कममप्यच्युत०” इस भाग- 
वतशलोक की व्याख्या सुनाई । 

२७ काशी--सेठ पुरुषोत्तमदास के घर | यहाँ वललभाचाय ने सर्वप्रथम नन्द- 
महोत्सव किया था । बाद में कुछ दिन रहकर यहाँ शंकर-सिद्धान्त का खण्डन-स्वरूप 
पत्रावलम्धन और व्याससत्र के ऊपर अणुभाध्य ग्रन्थ बनाया । तथा अपने पुत्रों के 
अधिकांश जनेऊ और विवाह के संस्कार किये । ( अनुमानत३ सं० १५६८ पत्रावलम्बन 
का रचनाकाल ) 


२८ काशी--हनुमानघाट पर । यहाँ संन्यास लेकर एक मास रहे और 'संन्यास- 


निर्णय ग्रन्थ बनाया । स० १५८७ आपादू श॒ु० २ के दिन गंगाजी की मध्य 
धारा में अन्तर्हित हो गये | 
२९ हरिहरक्षेत्र--गंगाजी और गढ्लकी नदी के संगम पर । यहाँ सेठ भमगवानदास 


अलकटीय.. के “ननननननिननलनककलनकनन- जलाना 





. के घर पर वल्लभाचार्य ने अपनी पादुकाएँ पधरा दी । आसुरव्यामोहलीला के बाद 


..._._. # बल्लभाचार्यजी ने भारत की तीन परिक्रमा की है, उसी प्रकार तीन बार वृजयात्रा भी। श्रतः इन 
चरित्रों में समय-भेद्‌ की भी सम्भावना है । रे हु 
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जब बेष्णवों को उनके विरह का अतिशय दुःख हुआ, तब यहाँ पर ही उन्हें एक बार 


.. प्रकट दर्शन हुए । 


३? जनकपुर--मानिक तालाब के ऊपर भगवानदांस के बाग में | यहाँ केवलराम 
नागा ओर उसके ५०० साधुओं को भोजन कराया, और यहीं भगवानदास को 
शिष्य बनाया था, यहाँ एक वर्ष रहे. 

३१ गंगासागर--कपिलावन में कपिलकुण्ड के ऊपर । यहाँ ६ मास रहे, और 
 ततोय स्कन्ध की सुबोधिनी पूर्ण कर आगे पधारे। यहाँ क्ृष्णदास मेघन ने प्नुर्म॒रा 
लाकर खिलाए । ( यहाँ नित्यलीला में आने की प्रथम बार भगवदाज्ञा हुई थी.) 

.._ ३२ चम्पाए्य--मध्य-प्रदेश ज़िला रायपुर | यहाँ सं० १५३५ वेशाख कृष्ण ११ 
उपरान्त १२ को वबलभावाय का प्राकत्य हुआ था । 

२३ चम्पारण्य--दूसरी बेठक | यहाँ सं० १५३५ वेशाख शु० के दिन वल्लभा- 
चायजी को छठी का पूजन हुआ । यहाँ काशी के माधवानन्द ब्रह्मचारी और पृष्कर 
के मुकुन्ददास संन्‍्यासी को दशन हुए । माधवानन्द से लक्ष्मणभट्ठजी ने ज्योतिष- 
शास्त्र पढ़ा । यहीं से कुछ दिनों बाद चोड़ानगर से प्रबन्ध हो जाने पर लक्ष्मणभडजी 
काशी गए । क्‍ 

३४ जगन्नाथपुरी--दक्षिण दरवाजे के पास | यहाँ एक वर्ष तक रहे । राजा ने 
चार प्रइन किये, जिन पर शासत्राथ हुआ | जगन्नाथजी ने इलोक लिखकर दिए | 

लभाचारय जगन्नाथपुरी में तीन बार पधारे । प्रथम बार सं० १५४५ ( गोपीनाथजी 
का बृत्तिपत्र ) 

३५ पण्टरपुर--विट्वलनाथजी, भीमरथी. के तीर पर | यहाँ वललभाचार्य ने 
श्रीपाण्डरंग विह्वलनाथ के दर्शन कर सेवा-श्ृंगार किया, और सात मुहरों के नू पुर 
 बनवाकर भेट किये |# एक बार यहाँ विधाह करने की मगवदाज्ञा हुई | ( अनुमानतः 
स॒० १५६० ) 

६ नासिक--तपोवन पश्चवटी--यहाँ पण्डितों ने यह सुनकर कि वब्लभाचार्य 
... दक्षिण ने तथा काशी में मायावाद का खण्डन कर विष्णस्वामि-सम्प्रदाय को स्वीकार 
. _क्रिय! है--उनसे शाख्रार्थ किया । यहेँ। कुछ दिन रहकर दक्षिण देश की ओर पधारे । 


 # मुद्रित पुस्तक में राजा कृष्णदेव की देवी सात मुहरों का उल्लेख है, ओर हस्तलिखित पुस्तक में 
केवल सात मुहर का ही | क्‍ | शिन्‍ 
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३७ पना नृसिह--यहा नृसिहजी की सेवा की, ओर आगे दक्षिण पधारे । 

३८ लक्ष्मण बालाजी--काशी से चलकर यात्रा करते हुए वल्लभाचाय अपने पिता 
के साथ कुछ समय बाद यहाँ आये | और श्रृंगार करते समय लक्ष्मणभइजी का सं० 
१५४६ में लीला-प्रवेश हो गया। पिता का संस्कार हो जाने प्र माता को रामकृष्ण भट्ट 
के साथ अपने मामा के घर विद्यानगर में पठवा दिया । और स्वयं यात्रा करने पधारे | 

यहा तीन बार आकर बालाजी की सेवा की | प्रथम बार सं० १५४६ च्त्र कृष्ण में । 

. ३९ श्रीरंगजी--कावेरी नदी के तीर पर। यहाँ वल्लभाचाय ने भ्रीरंगजी के आगे 
श्रीनाथजी के प्राकव्य का वृत्तान्त कह सुनाया । ओर आनन्दराम मुखिया के प्राथना 
करने पर भ्रीरंगजी का सेवा-खु गार किया |... 

४० विष्णकाश्वी--सुरभी नदी पर | यहा वरदराज स्वामी के मन्दिर की सीढ़ियों 
पर कवि जयदेवकृत अश्टपदी खुदी हुई होने से वललभाचायजी भीतर नहीं गए, ओर 
बाहर से ही दशन किए । 


हे ४१ सेतुबन्ध रामेशवर--विष्णुकाशी से यहाँ आयें ओर बाद में यहाँसे मलयाचल 
गये। 


४२ मलयाचल--हेमगोपाल के दशन कर श्रीनाथजी के प्राकव्य का समाचार 
सुनाया । यहा से दक्षिण की ओर गये । क्‍ क्‍ 
४३ लोहगढ़--मलावार देश, जिसे अब गोवा कहते हैं । 

. ४४ ताम्रपर्णी नदी--तट पर | यहाँ से तीन कोस की दूरी पर एक बड़ा शहर था। 
बहाँ के राजा ने एक सुवर्ण का पुरुष बनवाकर अपने अनिष्ट की निवृत्ति के लिये दान 
करना चाहा, पर संत्युभय से उसे कोई भी ब्राह्मण नहीं लेना चाहता था | ब्राह्मणत्व 
पर जब राजा को अनास्था होने लगी, तो वलल्‍लभाचाय ने वहाँ जाकर उसका संकल्प 
कराया, ओर खंड-खंड कराकर मूति को ब्राह्मणों में बँटया दिया ।इस पुतले ने आचार्य 
चरण के सम्मुख एक अंगुली उठाई थी, जिसका जवाब उन्होंने तीन अगली उठाक 
दिया कि--में त्रिकाल संध्या का अनुष्ठान करता हूँ | इस दान को ठेकर आचायचरण 
ने तोन दिन तक जप किया, और बतलाया कि--प्रतिग्रह लेना बड़ा कठिन है । $# 

४५ कृष्णा नदी के तीर पर--पीपल के वृक्ष के नीचे | यहाँ अनेक मायावादी 
ब्राह्मणों के साथ शासत्रा्थ हुआ ओर उन्हें पराम्त कर वष्णव बनाया । _ 

. # सं० कल्पद्र म में- कनोज के पास कहीं इस दान के लेने का उल्लेख है। क्‍ 
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७ .... कांकरोली का इतिहास 





४६ पंपासरोवर--त्रट-वृक्ष के नीचे । 

४७ पत्मनाभजी- यहाँ आचायेचरण ने श्रीनाथजी के प्राकठ्य का सम्ताचार 
सुनाकर आनन्दराम म्रुखिया को भपना सेवक बनाया । 

. ४८ जनादन--जनार्दनकुण्ड के पास। यहाँ भी श्रीनाथजी के पग्राकट्य का 

समाचार सुनाया । 

४९ विद्यानगर--विजयनगर, विद्याकुण्ड के ऊपर | यहाँ आते समय मार्ग में 
_ बह्लभाचार्य ने दामोदरदास को अपना सेवक बनाया, और उन्हें साथ लेकर यहाँ 
पधारे | मामा के यहाँ भोजन न करने से उससे वेमनस्य हो गया, जिससे उसने 
राजा कृष्णदेव की शाख्राथ-सभा में इनके जाने का प्रतिबंध कर दिया । पर वह 

मण्डल ( शिष्य ) के द्वारा समाचार भेजकर राजा की सभा में गये, और शाख्ार्थ में 
. विजय-लाभ किया । राजा ने आपका कनकामिषेक कर दीक्षा ली । भेंट के द्रव्य से 
सात मुहरें लेकर शेष से श्रीजगन्नाथरायजी को कटिमेखला बनवा देने का राजा को 
आदेश दिया | बाद में व्यासतीथे ने आकर आपको अपनी गद्दी सौंपने का आग्रह 
किया । पर विल्वमंगल ने आपको विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय की आचाये की गही पर 
बेठाकर तिलक किया । 

५० त्रिलोकभानजी--यहाँ वललभाचार्य ने कई अन्यमतानुयायी विद्वानों को 
शासतराथं में परास्त कर अपने सिद्धान्त का अनुगामी बनाया । 
- ५१ तोताद्वि--वट-बृक्ष के नीचे । यहाँ शाख्रार्थ हुआ, और अनेक पण्डितों को 
अपने शुद्धाइत मत का अन्लुगामी बनाया | 
. ५२ दमंशयन--यहा से वल्लभाचाय सरत पधारे | 

५३ सरत--ताप्ती नदी के किनारे, अश्विनीकुमार के आश्रम के पास । यहाँ 
कॉकरवाड़ से पाण्डरंग और पश्चवटी होकर आये थे । 
....५४ भरूच--नमंदा नदी के किनारे भृणक्षेत्र में | यहाँ शाख्रार्थ हुआ | यहां से 





. मोखी पधारे । 


..._ ५५ मोखी--छुण्ड के ऊपर । यहाँ बाला और बँँदा-नामक दो पुष्करणा भाइयों 


.... को सेवक बनाया और उनका नाम बालकृष्ण और बादरायण ग्क्खा | 


५६ नवानगर--नागमती नदी के तीर पर। यह के राजा (तमाची उपाधिधारी ) 
ने शिष्यता ग्रहण की । 2079 ६ 
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५७ खम्भालिया--छुण्ड के ऊपर । यहाँ नवानगर से पधारे थे 
५८ पिण्डतारक--दुवासा ऋषि का आश्रम । यहाँ से मूल-गोमती पथधारे | 


(4000 तीज ही पाल जज सा सम भत मिमकच जी 3 #ह। जीप अधि नली 





५९ मूल-गोमती--नदी के किनारे | यहाँ एक संन्यासी ने आचायेचरण से 


उद्धार की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा क्रि--त अगले जन्म में गिरिराज में 


एक व्रजवासी के घर पेदा होगा ओर तेरा नाम हरजा ग्वाल होगा । यहाँ से दारका 


पधारे | 


६० द्वारका -गोमती-नदी के किनारे | यहाँ गोपिन्ददास ब्रह्मचारी को फल-प्रकरण 


की सुबोधिनी की कथा सुनाई । चातुर्मास व्यतीत कर यहाँ अन्नकूट तथा प्रबोधिनी 
का उत्सव किया | ( अंतिम बार स० १५६८ का प्रारम्भ ) क्‍ 
६१ गोपीतलेया--यहाँ से शंखोद्धार पधारे | 
६२ शंखोद्धार--शंखतलेया के किनारे। यहाँ वेणुगीत के एक इलोक की 
व्याख्या तीन दिन तक की । यहाँ से नारायणसरोवर गये । 


६३ नारायणसरोव्र--पम्राकेण्डेय ऋषि के आश्रम के पास । यहाँ से वल्लभाचाय 


सरस्वती-नदी का उल्लंघन न करने के निश्चय से सिंध-प्रदेश में नहीं गये । 

६४ जूनागढु--गिरिनार-पवत पर रेबतीकण्ड के किनारे | यहाँ दामोदरक॒ण्ड में 
वलल्‍लभाचाय को दामोदरजी ठाकरजी का स्वरूप प्राप्त हुआ, जो आजकल जूनागढ़ 
में रचुनाथलालजी महाराज के यहाँ विराजता है । 


६५ प्रभासक्षेत्र--देहोत्सग के ऊपर शुफ्रा में | यहाँ वबल्लभाचाय ने पतचतीथी 


की | 


६६ माधवपुर--कदम्बकृण्ड के ऊपर । यहाँ माधवरायजी का मन्दिर बनवा 


दिया | यहाँ से गुप्त प्रयाग गये । 

७ गुप्त प्रयाग--प्रयागकण्ड के ऊपर | यहाँ एक ब्राह्मण को नाम सुनाकर कहा 
कि आज के ८ दिन बाद मृत्यु होने पर तू अगले जन्म में गिरिराज की तरहटी में 
जन्म लेगा, वहाँ तेश नाम गोपीनाथदास ग्वाल होगा और श्रीनाथजी की गायों 
की त सेवा करेगा | 


६८ तगडी--धन्धका ( ग्रान्त ) | एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर के आगे चबूतरा । 


प्र । 
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६९ नरोडा--गोपालदास के घर में । यहाँ बल्लभाचार्य तगडी से पधारे थे | 


_ गोपालदास को सेवक बनाकर इयामलालजी ठाकुरजी पधरा दिये, जो आजकल 


अहमदाधाद में विराजते हैं । 

७० गोधरा--राणा व्यास के घर में । इन्होंने दक्षिण तथा उत्तर देश में शास्त्रार्थ 
के द्वारा बहुत-से विद्वानों को जीता था, पर काशी में हार जाने की गलानि से गंगा 
में आत्मघात करने बेठे हुए थे कि वह्॒भाचार्य वहाँ पधारे | सहसा क्ृष्णदास ने आचार्य- 
चरण से आत्मघात का ग्रायश्चित्त पूछा, जिसे सुनकर राणा व्यास को आत्मज्ञान 
हुआ, आना करने पर उसे सेवक बनाया और चतुइ्लोकी ग्रन्थ पढ़ाया । तथा सेवार्थ 
बालकृष्णजी ठाकुरजी पधरा दिये । वेणुगीत सुबोधिनी पर प्रवचन किया और यहाँ से 


_ खेरालू पधारे | द 
७१ खेरालू-- जगन्नाथ जोशी के घर में । यहाँ जगन्नाथ जोशी ने घइंगल गीत को 


कट ३ 


व्याख्या पूछी । यहाँ से सिद्धपुर पहन पधारे । क्‍ 
- ७२ सिद्धपुर--बिन्दुसरोबर पर । यहाँ विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर विजय- 
लोभ किया । द | 


... ७३ अवन्तिकापुरी--उज्जन, गोमतीकुण्ड के ऊपर, पीपल के नीचे । यहाँ पीपर ... 


का इक्ष लगाया । अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उनका पराजय किया। यहाँ से 
पुष्कर पधारे | % 

., ७४ पुष्कर-वह्ुभघाट के ऊपर । यहाँ से कुरुक्षेत्र पधारे । 

. ७५ वुरक्षेत्र-कुण्ड के ऊपर । यहाँयुगल गीत की सुबोधिनी का प्रवचन किया । 
: ४६ हरिद्वार--कनखलक्षेत्र के ऊपर | सं० १५७६ की साल में यहाँ पधारे | उस 
समय कुश्म के बृहस्पति होने से लक्षावधि जनता कुस्म-स्नान करने आई थी । यहाँ से. 
बद्रिकाश्रम पपारे | कर 

, तीनों यात्राओं के बाद यहाँ कुम्भस्नानार्थ पधारे ऐसा श्रतीत होता है । 

. ७७ बदरिकाश्रम--वामनद्वादशी के दिन बदरीनाथजी के आदेश से वहुभाचार्य 
ने उत्सवान्ते च पारंणा' के सिद्धान्त से भोजन किया | 
है 24 पक 3 3 47% आका का ल बात अत वर कम 


# सं० १५४६ में यहाँ पुरोहित को वृत्तिपत्र दिया था। वृत्तिपन्र देना प्रथम यात्रा में निश्चित 


हि है। | हर 
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लिखा वृत्तिपत्र मिलता है।... ह 
७८ केदारनाथ--केदारकण्ड के ऊपर । यहाँ से व्यासाश्रम पधारे | 
; &९ व्यासाश्रम--यहाँ वेदव्यास से मिलाप हुआ ओर उन्हें अमर-गींत सुधोधिनी 
सुनाई । यहाँ कृष्णदास तीन दिन तक प्रतीक्षा करते खड़े रहे | यहाँ से हिमाचल 
पधारे। ( स॑० १५६८ का वृत्तिपत्र ) क्‍ 
८० हिमाचल--यहाँ से व्यासगंगा पधारे । क्‍ 
८१ व्यास-गंगा--नदी के तीर पर । यह वेदव्यास का जन्म-स्थान है। और यहाँ 
ही उन्होंने समाधिभाषा भागवत बनाई थी, ऐसा प्रसिद्ध हे । क्‍ 


८२ पुद्राचल-पर्वत--पर्वत के ऊपर । यहूँ। से ब्रज्ञ में आने पर श्रीनाथजी ने 


आज्ञा की कि---आप कुडु ब-सहित यहाँ आकर मेरी सेवा करो । यहां से वल्लभाचायें 
काशी गये और वहाँ से अकाजी को लेकर अडेल में जा बसे । ; 

८३ अडेल--यहाँ कुछ समय स्थायी निवास क्रिया । माता इल्लम्मागारू को ब्रह्म- 
सम्बन्ध नहीं हुआ था, सो नवनीत प्रश्ञु ने स्वयं उनको अह्म-सम्पन्ध कराया और भेट 
में मोती की माला ली | यहाँ मायावादियों से शाखा होता था | कुछ समय बांद 
यहाँ ज्येष्ठपुत्र श्रीगोपीनाथजीं का ( सं० १५६८ ) ग्राकत्य हुआ । यहा से 
अक्काजी--श्रीमहालक्ष्मीजी--पत्नी को लेकर चरणाट पधारे | क्‍ 

यहाँ एक बार सं० १५५७ के लगभग ऊृष्णचतन्य से सम्मेलन हुआ था।. 

८४ चरणाद्वि--चरणाट । गंगाजी के तीर पर एक ब्राह्मण नित्य विष्णुसहखनाम 
का पाठ करता ओर केवल दुग्धाहार करता था। एक दिन उसे एक भगवत्‌-स्वरूप 
गंगाजी में मिला । जिसे वह गुसाइजी के प्राकत्य के एक दिन पूरे महाप्रश्चुडी के पास 
चरणाट ले गया । दूसरे दिन सं० १५७२ पोष वदी ९ के. दिन द्वि० पूत्र गुसाइजो 
विद्वलनाथजी का प्राफत्य हुआ # | 


रलकलम-+-मतल«.-नन>त न. ००) ७०, 
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.#% जक्क बैठकों का ऋमिक इतिहास नहीं मिलता हे, जहाँ २ का चरित्र मिला है, वहाँ २ का लिख 
दियां गया है| इसमें भारत में सभी स्थत्नों की बेठकों का उल्लेख है। कहीं २ वब्लभाचाय दो-दो, तीन- 
तीन बार भी पघारे हैँ । अतः सम्भव है, जो चरित्र कह्दे गये हैँ, वे एक बार के न होकर दूसरी बार के हों । 


यदुनाथ दि० के आधार से यहाँ तीन बार पधारे । सं० १५६८ ज्येष्ठट मास का 
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७६ कांकरोली का इतिहास 
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. परिशिष्ट--७ 
( अनुसन्धान-पतन्र, *४ ) 


क्‍ है द 
अष्ठक्वाफ क॑ चार भक्त 

3. सूरदास#&“-- 

सूरदासजी का जन्म सं० १५३५ वेशाख शु० ५ के दिन दिल्‍ली के पास सीही- 
नामक ग्राम में हुआ | इनके पिता का नाम रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण और 
सीदत्कुटुम्ब व्यक्ति थे । सरदासजी जन्मान्ध थे। कई लेखकों का मत है कि--यह 
जन्शान्ध नहीं थे, क्योंकि इन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन किये हैं, वे आखों देखे बिना 
नहीं किये जा सकते । पर मेरा मत है कि--कवि ओर फिर महानुभावी भक्त कवि 
के लिये उसकी आन्तरिक रह ही पर्याप्त हे। और वह उसी के द्वारा अपनी कविता 
में चमत्कार ओर यथाथ वर्णन ला सकता है इसी विषय का एक कथानक सम्प्रदाय 
में प्रसिद्र है, जिस पर साहित्यिकों का ध्यान अभी तक नहीं गया हे । 

खरदासजी अन्धे होने पर भी श्रीनाथजी के आगे खड़े होकर उम्री श्रृंगार के पद बनाकर 
गाया करते थे, जो श्रीनाथनों के उस दिन हुआ करते थे | गोस्वामी श्रीविदलनाथजी 
के पुत्रों को खरदासजी की अन्ध--दृष्टि पर आइचय हुआ और एक दिन उन्होंने उनको 
परीक्षा लेने का विचार किया | विड्ुलनाथजी के दो पंत्र उनके पास खड़े होकर | इस 
षात की देख-रेख करते रहे कि--कोई आकर इनको श्रृंगार की बात तो नहीं कहता | 
इधर भीतर श्रीनाथजी का ऐसा शंगार किया गया, जो आज तक नहीं हआ था ओर न 
सेवा: णाली में था | दशेन खुलने के पूष सरदासजी को श्रीनाथजी के समीप ले जाया 





गया, इस समय अपनी आन्तर-दृष्टि से दशन करते हुए सरदासजी ने पद गाया-- 


“देखे री हरि नंगम नंगा०”” 


वास्तव में उस समय श्रीनाथजी को सब आभूषण तो घराये गये थे, पर वस्त्र एक 


३३७+-+त9+-न-+-नन-न--थ-न+ 3 3++3-3-4++3- पतन + कपल» -७५ ७५ +क५०3५५९५०५५५३०का नामक" &५न॥ 43०2७ +७ ७ ३५१४-०० ५न+<५»०9५भ ०५५4 +सकन 2 -रत थक थक कक पर ००0 'हरजकालइकत- 


% ८४ वेष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता ८१ है। 
/ “इनको रचित साहित्य-लहरी' का रचनाकाल १६०७ है। सूरसारावली में इन्होंने अपनी वय ६७ 
व की लिखी है। यदि ग्रंथों की रचना एक काल की है तो उससे जन्म सं० १५४० आता है और यदि 


उसमे ४-३ वर्ष का अन्तर है, तो उतना ही जन्मकाल में ।” ( सूरसुधा ) | इस हिसाब से सं० १५४३५ ही 
ठीक जचता है। 








को 





जगदुगुरु श्रीवल्लभाचाये ७७ 


अमर कनीी के हर“ लता भिकका दा. जी किलर के जरीक 2१, 3. पटक, 


भी नहीं था, केवल सवंदा की भाँति वह छोटठा-सा मोती का तनिया पहिने हुए थे 


ओर ग्रीष्मकाल में अनोसर हो जाने पर वस्त्र के भीतर का यही तनिया रहने दिया 


जाता है। 


इस वास्तविक वर्णन को सुनकर सबको आइचय हुआ, ओर उन्हें निश्चय हो 
गया कि--झरदासजी को अलोकिक दृष्टि ग्राप्त हे | अस्त । 

अपने पूर्व पुरुष ओर पिता की भाति यह भी कई लोगों के मन्ज्रोपदेष्टा गुरु थे, 
जिससे इनके शिष्य इन्हें 'स्वामीजी' कहा करते थे | अपनी प्रोढावस्था में सरदा|सजी 
आगरा-मथुरा के बीच गऊघाट-नामक स्थान में रहकर भजन किया करते थे। 
साधारण पढ़े-लिखे होने पर भी इनकी सझ और कविता-शक्ति अप्नतिम थी, और 
यह भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति के कारण प्रसिद्ग हो गये थे। इन्हें सानुभावता प्राप्त 
हो गई थी । एक दिन यह मार में चलते-चलते किसी कुएँ में जा पड़े, दो-तीन 
दिन बाद इन्हें एक बालक ने हाथ पकड़कर निकाला | सरदासजी ने उसे ताड़ 
लिया कि--यह व्यामसुन्दर के सिवा ओर कोई नहीं--चट से ज्ोर से उनका हाथ 


पकड़ लिया, पर वह नटखटी बालक हाथ छड़ाकर भाग गया, जिस पर खरदासजी 
ने यह दोहा कहा+ 


“हाथ छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोहि । 
हिरदें ते जब जाहुगे, मद बदोंगो तोहि।॥” 


सं० १५६६ में श्रीवक्ठभाचार्य से गऊघाट पर इनका परिवय हुआ, वे यात्रा 
से पधार रहे थे | परिचय होने पर इन्हें इनके वास्तविक गुरु प्राप्त हो गये, तब 


अपना स्वामीपना छोड़कर ये आचायंचरण के दास ( बिना मोल को चेरो ) 


बन गये और उनके साथ गोकुल और गिरिराज जाकर मगवड्धक्ति में लीन हो गये । 
दुनिया की झंझटों से दूर रहकर ग्रतिदिन कृष्णलीला के नित्य नये पद बनाकर 
गाना और भगवड्भाव में मस्त रहना ही इनका परम कृतेव्य हो गया था | 

संगीत ओर काव्य-प्रतिमा से यह अतिशय प्रख्यात हो गये | ऐसा प्रसिद्ध हे 
कि--बादशाह अकबर ने आकर इनके दशन किये थे । 

इनके रचित पदों में शूर्, सम्दयाप, खरदास ओर सरस्वासी इस प्रकार की _ 
छाप पिलती है | 











जप कांकरोली का इतिहास 


टिक ,लीज, उमभात ही जुडी की पक; जी बरी, #रीक३ टी कि हरी हट जि हट के हक ड़ 5 अरीयजरा जरीए आज 25 हि ने लत+ जी के टी डा ला ० लीक कक हरीई हाजि, टी अरीक अटपय तटीय अतीक -अीी+- की. की माय तय 


: सं० १५९८ मार्गशीषष मास में श्रीवक्ठभाचा्य के द्वितीय पृत्र गोस्वामी 
श्रीविद्डलनाथजी ने भाषासाहित्य के आठ उत्कृष्ट कवियों ( अष्टछाप ) को स्थापना 
की और उसमें सरदास को प्रथम स्थान दिया | इन आठों कवियों की वात! 
'अश्सखा' की वाता के नाम से प्रसिद्ध है । 

. महात्मा, भक्त सरदासजी ने अपने जीवन में जिन ग्रन्थों की रचना की, उनमें से 
निम्नलिखित प्राप्त होते हैं।-- 

१ बरसागर#, २ स्र-सारावली, ३ साहित्य-लहरी, ४ ब्याहलो, ५ नढ-दमयन्ती, 
६ श्राणप्यारी, ७ हरखििश-टीका, ८ पद-संग्रह, ९ दशम स्कन्ध-टीका, १० नागलीला, 
११ भागवत, १२ धर-पचीसी ( मिश्रू० वि० २३८ ) 

हिंदी-साहित्य पर खरदासजी का अत्यधिक उपकार है। आपकी भाव-पूर्ण रचना, 
| सरस पदावली, गम्भीर विवेचन, वास्तविक वर्णन आदि काव्य के गुणों की कोई 
के बराबरी नहीं कर सका है, ओर इसीलिये हिन्दी-साहित्याकाश के ये हव्य माने जाते 

गे हैं। अपनी पद-रचना के द्वारा इन्होंने भक्ति-मागीरथी का जो विमल स्लोत बहाया 
है, वह अनुपम है | और इस उपकार से साहित्य-जंगत्‌ उक्रण नहीं हो सकता । 

सं० १६२० ( किसी के मत से ४० ) में चन्द्रसरोवर-पारासोली में सरदासजी ने 
अपना इह-जीवन का काये पूरा कर भगवद्धाम ग्राप्त किया । उस समय इनके पास 


बललभाचारय के पुत्र शुसाइजी विराजमान थे--जिनको लक्ष्य कर सरदासजी 
ने पद गाया-- 















का “भरोसो हृढ इन चरणन केरो०” 
.. २, परमानन्द्दास |-- 
.. परमानन्ददासजी के जन्म-कार का ठीक पता नहीं चला है, पर अनुमान 
किया जा सकता है कि--वे सं० १५५० के लगभग जन्मे थे | ये कन्नौज-निवासी 
. आर कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम नहीं मिलता । यह शिष्यों को 
मन्त्र का उपदेश देते और स्वामी कहलाते थे... द 
वललभाचायय जब अडल में स्थायी रूप से रहने लगे, तब यह सं० १५७५ के 











# सूरसागर ( समग्र ) विद्याविभाग, कांकरोली के सरस्वती-भण्डार में विद्यमान है। 
/ ८४ वेष्णव की वाता में इनकी वार्ता ८र है। 


उन लल- ज०कककन +“>-मक>>३+ नमक तमात- +७+ ३३ ताक +बवप-+बान+. 








लगभग उनके शिष्य हुए | आचायचरण के सेवक कपर-नांमक जलघरिया के 
वातालाप और संग का इन पर प्रभाव पड़ा और यह पह्टि-मार्ग में दीक्षित हुए 

इनकी कविता-शक्ति स्वाभाविक थी, और उसमें प्रेम ओर तब्लीनता का विशेष 
गण था । कहते हैं, एक बार इन्होंने बसलभाचाय के सामने एक पद गाया, जिसे 
सुनकर वे ग्रमोन्म्त होकर कई दिन तक देहानुसन्धान-रहित हो गये थे । गोस्वामी 


श्रीविद्लनाथजी ने जब अश्छाप की स्थापना की, तो उसमें इन्हें भी स्थान ग्राप्र 


हुआ । इनकी कविता का काल सं० १६०६ के आसपास माना जाता है। 
प्रमानन्ददास' इनकी छाप है । 
.. प्रमानन्ददासजी के रचित निम्न-लिखित ग्रन्थों का पता चलता है।-- 

१ परमानन्द-सागर#, २ परमानन्ददासजी को पद, ३ दान-लीला, ४ ध्र व- 
चरित्र | 

सरदासजी की तरह इन्होंने भी भागवत का अनुवाद किया है, जो 'परमानन्द- 
सागर' के नाम से ग्रख्यात है | वल्‍लभाचार्य के शिष्य होने के पहिले यह कीर्तन 
करते, जिसमें अनेक व्यक्ति इनके साथ रहा करते थे । शिष्य होने के बाद यह 
वललभाचार्य के साथ गोकुल और गिरिराज आये, और श्रीनाथजी के सम्मुख कीतंन 


करने लगे | सं० १६४० तक इनकी स्थिति का अनुमान होता हे । 
३. कुम्भनदास +-- 


कुम्भनदासजी का जन्म सं० १५३५ में हुआ | वे जमनावत गाम के रहनेवाले 
गाखा क्षत्रिय थे | इनके पिता का नाम ज्ञात नहीं होता । 

सं० १५५० में जब बब्लभाचाय गिरिराज पधारे, ओर वहाँ श्रीनाथजी का 
प्राकत्य कर एक मंदिर में उन्हें विराजमान किया, उस समय कुम्भनदास को कीत॑न 
को सेवा सोंपी गई, उसी समय वे आचायंचरणों के सेवक हुए । क्‍ 

ये महानुभाव भक्त और पूर्ण त्यागी थे। पारसोली गाम में इनको जमोन थी 
. जहाँ यह खेती-बारी की देखभाल करते और पद बना २ कर गाया करते थे | गो० 
श्रीविद्लनाथजी ने इन्हें अश्छाप में स्थान दिया । 


---ननीननीन-ननिजन चनन “>जननननननननतजथम»-+>-ननन«मल सनक >पनपन-- मील न++ लत न ---ताकफाअ तनमन नमन 


. # परमानन्द-सागर की दो प्रतियाँ विद्या-विभाग, कांकरोली के सरस्वती-भणडार में विद्यमान हैं | 
।. ८४ वेष्णव की वाता में इनकी वार्ता ८३ है। 
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८० काकरोली का इतिहास 





. एक बार तत्कालीन बादशाह अकबर ने गायन सुनाने [ के लिये इनको सीकरी 
गाम में बुलाया । बादशाह के आदेश के कारण इन्हें विवश होकर जाना पढ़ा, वहाँ 
पहुँचने पर जब बादशाह ने कुछ सुनाने का आग्रह किया, तो इन्होंने अपनी 
स्व!भाविक निस्पद्ता के कारण, उस की अग्रसन्नता का कुछ भी खाल किये बिना 
यह पद बनाकर सुनाया-- 

भक्तन को कहा सीकरी काम । 

आधवत जात पन्‍्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम ॥ 








गणग्राही बादशाह इनकी त्यागचूत्ति देखकर नाराज़ नहीं हुआ ओर उसने 
सम्म्मान उन्हें घर भिजवा दिया । द 

एक बार राजा मानसिंह ब्रज में आये, ओर वे कुम्भनदास की प्रशंसा सुनकर 
इनसे मिले। इनकी दरिद्रावस्था देखकर उन्होंने सोने की आरसी, मुहरों की 
थेली, ओर माफ़ी में गाम लगा देने का विचार प्रगट किया पर इन्होंने कुछ भी 
नहीं लिया | 

. यह श्रीनाथजी के पू्ण भक्त थे, अतः उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, यहाँ तक 

कि--गसाई बविट्वलनाथजी भी इन्हें अपने साथ द्वारका नहीं ले जा सके । 

इन पर श्रीवक॒भाचाय पूण विश्वास करते थे ओर श्रीनाथजी को सेवा, प्रबन्ध 
आदि का भार इनको सॉपक्र अडेल चले जाते थे । एक बार गोवधन-पर्वत पर 
पुसलमानों के आक्रमण का समाचार फेला तब ये श्रीनाथजी की एक मोटी भेंस पर 
विराजमान कर टोंड के घना-नामक स्थान में ले गए, उस समय एक ओर रामदास 
चोहान ने ओर दूसरी ओर कुम्मनदास ने श्रीनाथजी को पकड़ा था | 
* ऐसा सुनने में आया है कि--इस सम्प्रदाय में खतकी लोगों को ग्वाल में ठाकरजी 
के दशन कराने की जो प्रथा हे वह इन्हीं के लिये प्रचलित की गई थी । 

मिश्रबन्धुओं ने इनकी कविता का काल सं० १६०६ माना है, पर यह ठीक नहीं 
है। इसके बहुत वर्ष पूरे, वरलभाचार्य की उपस्थिति में ही, यह रचना करने लगे थे । 
. इनका रचित कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, केवल स्फुट पद प्राप्त होते हैं । 
इनके सात पुत्र थे, जिनमें चतुंथु जदास की गणना अष्टछाप में हुई हे। एक बार 
 शुसाईजी ने इनके पुत्रों की संख्या पूछी, तो इन्होंने अपना डेढ़ पुत्र होना बतलाया | 
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जब इसका रहस्य पूछा गया, तो बतलाया कि--नाम-सेवा और रुप-सेवा करने 
वाला चतुश्चु जदास एक पत्र, ओर केवल नापम-सेवा करनेवाला कृष्णदास आधा 
पुत्र हे, अथांत जो क्ृष्ण-भक्ति में लीन थे, उन्हीं पत्रों को यह अपना पत्र मानते थे । 
. इनके अंतिम समय का ठीक पता नहीं लगता है, फिर भी उसका अल्लुमान किया 
जा सकता है | ऊपर कहा जा च॒का हे कि--श्रीवि्ठ लनाथजी इन्हें द्वारका ले जाना 
चाहते थे | गुसाइजी ने वत्रजमंडल से सं० १६२३, १६३१ और १६३८ में द्वारका की 
यात्रा की थी, अतः कपम्-से-कम सं० १६२३ तक कृम्मनदासजी की उपस्थिति तो 
मानी जा सकती हे । 

8. कँष्ण दास #--- 

कृष्णदासजी का जन्म से० १५५५ के लगभग हुआ । यह कणवी कायस्थ जाति 

के थे | इनके पिता अहमदाबाद ज़िला में चलोतर' के नम्बरदार थे | 

सं० १५६८ में जब कृष्णदासजी १३ बषे के थे, तब इनके जीवन पर एक घटना का 
प्रभाव पड़ा ओर यह पिता का घर छोड़कर व्रज में आ गये | वह घटना इस प्रकार हे-- 

एक सोदागर अपना माल बेचकर आ रहा था, उसके पास १७ हज़ार रुपया नगद 
था । रात्रि हो जाने के भय से उसने उसी चलोतर गाँव के बाहर अपना मुकाम किया 
जहाँ कृष्णदास के पिता नम्बरदा।र थे। कृष्णदास के पिता का मन ललचाया ओर रात्रि 
की उस सोदागर को लुटवाकर सारा द्रव्य अपने यहाँ रखबाकर उसमें से 
१०००) चोरों को इनाम दे दिया | 

प्रातःकाल होने पर जब सोदागर ने कृष्णदास से फरियाद की तो उन्होंने उसे 
डॉटकर कहा कि--हम क्या करें, तू रात्रि को गाँव बाहर क्‍यों टिका था ? बेचारा 
सोदागर हताश होकर जाने की तेयारी करने लगा। क्ृंष्णदास को जब यह माल्स 
पड़ा तो उन्होंने पिता से सोदागर का घन दे देने को कहा | पिता ने बालंक को 
फटकार दिया, जिससे वह चुप हो गया पर उसे अन्याय से द्रव्य लेना ठीक न 


. जचा। अन्त में कृष्णदास ने जाकर सोदागर से यह वृत्त कहकर हाकिम के पास 


फ़रियाद करा दी । 
हाकिम के पास बुलाये जाने पर कृष्णदास ने इस प्रकार का वचन लेकर कि-- 
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. # ८-४ वेष्ण॒व की वार्ता में इनकी वार्ता ८४ है। 
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प्र कॉकरोली का इतिहास 


3.05... ।हमत के /कक, "३ कक, ,क्ा॥ हसाक काल अमभ- 0. (जनक, 
नल करन फममभन मनी षनमननकतमनीय कीं जी बी सच परीये मे जीत कर 


उनके पिता को सज़ा न दी जायगी, समस्त वृत्तान्त कह सुनाया | हाकिम के आदेश 
से सारा द्रव्य सोदागर को ग्राप्त हो गया और वह कृष्णदास की सराहना करता 
हुआ अपने देश चला गया | 

अपने राजकर्मचारी पिता की इस अनीति को देखकर क्रृष्णदाम का मन विरक्त हो 
गया ओर वे गुजरात छोड़कर व्रञ में आये जहाँ श्रीवक्ठभाचार्य से उनका परिचय 
हुआ 
. वलुमाचाये ने इनका सब हाल सुनकर सं० १५८२ के लगभग इन्हें अपना 
शिष्य बनाया ओर कुछ समय बाद श्रीनाथजी के मन्दिर का अधिकार सोंपा । 

आचाय॑चरणों के अनन्तर उनके दोनों पुत्र रन्‍्हें सम्मान की दृष्टि से देखते रहे । 
श्रीपिद्लनाथजी के समय जब बंगालियों ने श्रीनाथजी के द्रव्य का दुरुपयोग और 
सेवा में अव्यवस्था करना प्रारम्भ किया, तो कृष्णदासजी ने राजा टोडरमल और 
बीरबल की सहायता से मन्दिर पर से बंगालियों का बहिष्कार करा दिया ओर अपनी 
स्ंधिध सत्ता स्थापित की । 


एक समय गंगाबाई खतन्राणी के साथ कृष्णदास का अनुचित पशक्षपात श्रीविट्वलनाथजी 
को सद्य नहीं हुआ, उन्होंने कृष्णास को सावधान किया, पर इस समय उन पर 
अधिकार का मद चढ़ चुका था। भले-बुरे का विचार किये बिना ही इन्होंने 
अधिकार का दुरुपयोग किया ओर विट्वलनाथजी के लिये श्रीनाथजी की ड्योदी बन्द 
कर दी | 
बिड्डलनाथजी ने अपने पितुचरण के सेवक की आज्ञा को मान दिया और वे चन्द्र- 
सरोवर पर रहकर भगवद्भजन करने लगे। इस प्रकार छे महीना व्यतीत हो जाने पर 
भी जब इसका कोई परिणाम न निकला तो गुसाईजी के ज्येष्ठ पत्र गिरधरजी ने राजा 
बीरबल के प्रबन्ध से क्ृष्णदासको क्रेद करा दिया | गधाईजी को जब यह समा- 
चार मिला तो उन्होंने कष्णदास को छुड़वाकर पुनः मंदिर का अधिकार प्रदान किया 
इस सोजन्य से कृष्णदासजी अत्यन्त नम्र बन गये, और विट्वलनाथजी पर पर्ण आस्था 
रखने लगे । इस समय से कृण्दास ने मंदिर का अच्छा प्रबन्ध कर गसाईजी की 
. सेवा-पद्धति चालू कराकर उसकी श्रीवृद्धि की |. क्‍ 
. 5क बार एक वेष्णव ने कुछ रुपया देकर कष्णदासजी की देख-रेख में एक कुआँ 





जगदूगुरु श्रीवल्लभाचाये परे | 
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खुदवाया | कहते हैँ, उस द्रव्य का परा उपयोग इसी काय में नहीं हुआ । यह एक दिन 
निरीक्षण करते समय उसी क॒ए में जा पड़े, जहाँ इनकी सृत्यु हो जाने से यह परत 
हुए | गुसाइंजी को जब यह वृत्त विदित हुआ, तो उन्हें बढ़ा पश्चात्ताप हुआ । 
उन्होंने उत्तर क्रिया कवाकर इनकी गति सुधारी | इनका अन्तिम समय सं० १६२० 
के लगभग माना जाता है । क्‍ 

यह कविता और गायन के बड़े प्रेमी थे। काव्य-शक्ति इनकी बदढ़ी-चढ़ी थी | 
. अतः अष्टछाप में इनकी गणना की गई । काव्य में इनकी और छरदासजी की प्रतिस्पर्डा 
रहा करती थी । इतना होने पर भी इनके रचित किसी ग्रन्थ का पता नहीं लगता, 
हाँ, कितने ही पद मिलते हैं | यह जिस प्रकार कवि ओर भावुक-हृदय भक्त थे, उसी 
प्रकार प्रबन्ध-कुशल भी । इनकी प्रतन्ध-कुशलूता के कारण आज भी नाथद्वारा के 
अधिकार का कार्य इन्हीं के नाम से परिचालित होता चला आया है | 




















तच्पुत्र ग्रजी 


... (प्रा० सं० १४६८, आ० १४५८७; नि? १६२० ) 
जन्म, शिक्षा और संस्कार-श्रीगोपीनाथजी का ग्रांकव्य सं० १५६८ ( चत्रादि ) # के 


आशिवन कृष्ण १२ के दिन हुआ था | इनके पित्चरण वल्लभाचाय उस समय सोमयज्ञ 


का अनुष्ठान समाप्त कर प्रयाग के पास अडेल नामक ग्राम में निवास करते थे। 


. इनके जन्म के बाद वल्लभाचाय ने तीन सोमयज्ञ ओर किये, तथा चरणाट की अपना 


निवास-स्थल बनाया | 
 गोपीनाथजी एक संस्कारी बालक थे ओर इनके चरित्र पर वल्लभाचाय-जसे 
महापुरुष के जीवन का प्रभाव पड़ा था, अतः इनकी शिक्षा-दीक्षा तथाच विद्याभ्यास 
के विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । 
सं० १५७२ पोष कृष्ण ९ के दिन इनके आता विट्वलनाथजी का प्राकट्य हुआ, 


उनके जात-कर्मादि संस्कार हो जाने पर वछमभाचायय गिरिराज पधारे ओर यहाँ 


दोनों बालकों को श्रीनाथजी के चरणस्पश कराकर गोकुल में विट्वलनाथजी का कन- 
छेदन किया । गोकुल से आचायचरण पुनः अडेल आकर रहे ओर यहाँ उन्होंने पनः 
सोमयज्ञ किया, ऐसा प्रसिद्ध हे कि--इन्होंने कुल छे सोमयज्ञ किये थे | इस सोमयज्ञ के 
समय उनके भाई संन्‍्यासी केशवपुरी भी आये थे । 

सं० १५७३ के चातुमास्य बाद बछभाचाय काशी पधारे ओर यहाँ उन्होंने 
गोपीनाथजी का विधिवत्‌ यज्ञोपवीत-संस्कार कराया | उपनयन हो जाने के बाद इन्होंने 


_ वेद-वेदान्त ओर शास्त्रों का अध्ययन किया । तथा आचायचरणों के पास साम्प्रदायिक 


अमन जिनननॉनलनननन--नभमन न न ता निननना कक का + ०५५ _कननआ५ ३ ०खाभका ३. चसापञतास++ 84४ ५ :3५५५७५3७ कल भव2ाफ तप ५०-३४+ लहर) ६४4४४ १७:५३७७५ ,-५०५०४८ 


# एक जगह जन्म-संवत्‌ इस प्रकार दिया है -- 
तिनके जेठे पुत्र हैं दीक्षित गोपीनाथ । 
संवत पन्द्रद सत्तरा आसो दसमी साथ || ६ ॥ (सं० १५७० आश्विन १० ) 
तिनके पुरुषोत्तम मये सत्या कन्या जानि। 


पुनि आगे पूरन भयो अब दूजे को मानि ॥ ७ ॥ ( कवि जगन दकुत वंशावली सं० १७८१ ) 








गंगा-फ़ाइनआएरं-प्रेस, लखनऊ 
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श्रीगोपीनाथजी और तत्पुत्र श्रीपुरुषोत्तमजी .. ८ 


अल तक टन नी कि नीयत किलरी किमी जि जटी फनी जनी रन ज बरी जीभ नली भीतर नव नीथ पटक जप जन जननी नर न्‍ल भर न्‍+ ५ न्‍ ५२ ट ५ ० > 3. 


सुबोधिनी अशुभाष्य आदि ग्रन्थों का परिशीलन कर योग्यवय होने तक अच्छा 
पाण्डित्य ग्राप्त कर लिया । 

यहाँ इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि--वहुभमाचार्य के सरल, 
साच्चिक ओर वेदृष्यमय जीवन तथाच त्यागबृत्ति के साथ अनुपम अपरिग्रहभाव का 





४७७७७७७७७ए"/"#७/७४७छ ० ० ण ्/ञ्जे्स सनी बेस वी पेन मेल कि नीजनि ली पी नीदनिवषिनरिन नीम बीए नि नी परीन नीलाम दशक विनीव छीन मा ॥ नही नव नवाब टी न्‍ कि, हटकर % .ट, ही5,त,टटी 39... हा टकि--ली कि, 03.3. ._5...०१५७०२ 3. ,जर पिन + 3७०3९ । 











जो प्रभाव गोपीनाथजी पर पड़ा वह विद्वलनाथजी पर नहीं । क्योंकि विद्वुलनाथजी 


की अपेक्षा गोपीनाथजी को वयस्क होने के कारण आचायचरणों के रहनसहन समझने 
का अधिक अवसर मिला था । 


वछुभाचायें ने गोपीनाथजी का हिरागमन अपनी इहलीला का संवरण करने 


( सं० १५८७ ) के प्रथम कर दिया था। इस हिसाब से इनका विवाह सं० 
१०८१ से ८४ के बीच दक्षिण-देश में इनके पितृव्य जनादेन भट्ट ने किया था # 
जिससे समयानुप्तार इनके निम्नलिखित सन्तति हुई।-- 
... ?१ परुषोत्तमजी प्रा० स॑० १०८८ आश्विन क्ृू० ८ (१) 
२ सत्यभामा बेटीजी स'० अज्ञात | क्‍ 
साम्प्रदायिक उत्तरदायिख्--सं० १५८७ में वलभाचाय ने अपना अन्तिम समय 
समीप आया जानकर गोपीनाथजी को आवश्यक उपदेश दिया और श्ु० सम्प्रदाय 
का भार सोपा । 
प्रयाग में संन्यास की दीक्षो लेकर आचायचरण जब काशी में गंगाजी की धार 
में अन्तधान होने के लिये पधारे, तब उनके दशनाथ गोपीनाथजी तथा बिट्ठलनाथ- 


' जी काशी आये । इस समय आचार्यचरण वाकूसंन्यास ले चुके थे, अतः पुत्रों के. 


$ यदु० दि० ४३ 

+ यदु० दि० पत्र ४४ में इस विषय में जो लिखा है उसका अमिप्राय यह है-- 

“ओऔरीवल्लमभाचार्य के अनन्तर श्रीगोपीनाथ जी उनकी मर्यादा का पालन करते हुए आचाय-सिदासन पर 
विराजमान ओर देष्णवों द्वारा पूजित होकर भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। श्रीगोपालमन्ज का 
पुरश्चरण करते हुए आपने श्रीनाथजी की सेवा की | इसके बाद अपने पुत्र को पितृव्य के पास छोड़कर 
जगन्नाथजी में जाकर उनके मुख में प्रविष्ट हो गये | उनके पुत्र पुरुषोत्तमणी को बालक जानकर वैष्णवों 
ने श्रीविटरलनाथजी को श्राचार्य बनाया | इससे गोपीनाथनी की स्त्री अपने देवर से विरोध कर आचार्य 
चरण के पुस्तक, धन आदि लेकर दक्षिण में चली गई ।”? 


इसमें पुत्र से पहिले पिता के गत हो जाने की बात कहाँ तक प्रामाणिक मानी जा सकती है, कहा नहीं 


जा सकता | 








८६ .. कांकरोली का इतिहास 





विनय करने पर उन्होंने जो अन्तिम शिक्षा उन्हें लिखकर दी वह सम्प्रदाय में 
शिक्षा-इलोक' नाम से अख्यात है। बर्लभाचार्य के नित्य-लीलाग्रवेश के अनंतर 
गोपीनाथजी उनकी आवश्यक उत्तर क्रिया से निश्त्त होकर अपने छोटे भाई और 
माता के साथ काशी से अडेल आकर रहने लगे | 

.. शरीनाथजी की सेवा का प्रबंध-जब यह अडेल में निवास करते थे तब उनके पास 
कणदास अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की शिकायत आई क्रि--श्रीनाथजी की सेवा 
करनेवाले बंगाली वेष्णव श्रीजी के द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं, और उन्होंने श्रीजी के 
पास इन्दा नामक देवी को पधरा दिया है | इसकी जाँच के लिये गोपीनाथजी ओर 
विद्वलनाथजी गिरिराज गये और वहाँ सेवा का बिगड़ा हुआ क्रम देखकर दोनों ने 
_ बंगालियों को सेवा से हटाने का विचार किया | द 
क्‍ सं० १५९० में गोपीनाथजी तथा विट्वलनाथजी ने नारायणभट् से लेकर 
 श्रीमदनभोहनजी का स्वरूप कार्तिक शु० ९ के दिन बंगालियों को सेवार्थ प्रदान कर 
दिया और उनसे श्रीनाथजी की सेवा छो ह देने का आग्रह किया# । कहते हैं कि-- 
बंगालियों ने जब सेवा छोड़ना स्वीकार न किया तो कृष्णदास अधिकारी इसके लिये 
कोई तरकीब सोचने लगे | सहसा एक दिन गिरिराज के नीचे झोपड़ियों में आग 
लग जाने के कारण जब बंगाली लोग श्रीनाथजी की सेवा छोड़कर अपने २ घरों 
की ओर दोड़ पड़े, तब इधर क्ृष्णदास के सिपाहियों ने मन्दिर पर अपना क्रब्ज़ा कर 
लिया और सेवा में वेष्णब घुस गये । क्‍ 
.._ शनाथजी की सेवा का नया प्रबन्ध बाँधते हुए गोपीनाथजी तथा बिड्डलनाथजी 
ने अपने सजातीय व्यक्तियों को श्रीजी की पाकादि--सेवा करने का आदेश दिया 
पर उन लोगों के स्वीकार न करने पर इन्हें सांचीहर ब्राह्मणों को यह सेवा 
सॉपनी पड़ी । कृष्णदास आदि को मंदिर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सोपकर 
गोपीनाथंजी गोकुल होकर सं० १५९० के अंत में अडेल वापिस आ गये । इन दोनो 
भाइयों ने अधिकांश ऐसा कम बाँध लिया था कि-- एक भाई श्रीनाथजी की सेवार्थ 
_ गोपालपुरा ( जतीपुरा ) में रहता, तो दूसरा अपनी माता की सेवार्थ अडेल आकर 
रहता था।... हा 
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यात्रा और प्रचार-गोपीनाथजी ने श्रीनाथजी के लिये ग्राय। एक लाख के द्रव्य से 
चॉँदी-सोन के पात्र, आभरण आदि बनवाकर भेट किये | एतदथ इन्होंने गुजरात, सिंध 

ओर द्वारका प्रांत की यात्रा की ओर वहाँ अप - वेष्णव सृष्टि बढ़ाकर उनके समर्पित 
धन से श्रीजी का वेभव बढ़ाया | 

सं० १५९५ के प्रारम्भ में गोपीनाथजी ने जगदीशपुरी की यात्रा की । यहाँ 
उन्होंने सजातीय व्यक्तियों के कथनानुसार वस्लभाचार्य के समकालीन बृद्ध पुरोहित 
'कृष्णदास गुच्छिकारं को अपना वंश-परंपरा का पुरोहित स्वीकार किया: और उसे 
वशाख की अमावास्था के दिन वृत्तिपत्र लिख दिया | इनके झुख से गोपीनाथजी ने 
वल्लभाचाये के सं० १५४५ में जगदोश पधारने और मन्दिर में श्ञास्त्रार्थ होने का 
पूर्व वत्तान्‍्त भी सुना, जिसका वृत्तिपत्र में उल्लेख किया गया हे #। 

जगदीश की यात्रा कर अन्य स्थलों का परिभ्रमण ओर धमम-प्रचार करते हुए 
ब्रज होकर गोपीनाथजी अडेल आये ओर यहाँ आकर उन्होंने सं० १६०१ में सोपयज्ञ 
ओर तदनन्तर विष्णुयज्ञ किया ।सं० १६०५ चेत्र शु० ५ के दिन काशी में 
श्रीविद्वलनाथजी के ज्येष्ठ पत्र गिरिधरजी का यज्ञोपवीत हुआ, उस समय ये आपने 
भ्राता के आग्रह से काशी पधारे | यहाँ से जाकर गिरिराज में श्रीनाथजी की सेवा 
. की और ८४ कोस की व्रजपरिक्रमा सविधि सम्पन्न की | 

सं० १६१८ के लगभग गोपीनाथजी ने पुनः गुत्ररात, सिन्ध, दार्का आदि 
प्रान्त का प्रदेश किया जिसमें उनको ग्राय/ दो साल का समय लगा । 

इनके प्रदेश चले जाने पर विट्वलनाथजी के साथ एक घटना घटी । बांत यह 


8 4. 











बीच किसी प्रकार के अनुचित सम्बन्ध की शिकायत पहुँचने पर विट्वलनाथजी ने 
गंगाबाई का मन्दिर में आना-जाना बन्द कर दिया । थह बात ऊष्णदासजी को टीक 
न॑ लगी ओर उन्होंने इसे अनुचित हस्तक्षेप समझा । 


हल ललित लत न 4 ०-ननकन-+-न- “नर ५33५५७७५१७५३०५+-ननननन- फिनकलमीननतान ललित“ न नगर ले -न- फ- नमन नस जनन++4+५ ०० 


७ गोपीनाथजी की इस यात्रा और वलल्‍्लमाचार्य के जगदीशपुरी के शाख्रार्थ के विषय में 'गुजरातीः 
( सं० १६६५, दोपावली-अंक ) में कई लचर शंकाए शास्त्री रेवाशंकरजी का प्रकाशित की हैं, परंतु जब 
तक ऐतिहासिक प्रवल्ल प्रमाणों द्वारा उनकी पष्टि नहीं की जाती तब तक गोपीनाथजी के हस्ताज्षरित उक्त 
पत्र अप्रामानिक नहीं माना जा सकता । 

( यह पत्र बल्लमाचाय के जगदीश यात्रा-चरित्र में प्रकाशित हो चुका है। ) 








ध््द . काँकरोल्ी का इतिहास 
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एक दिन गुप्ताईजी श्रीनाथजी कीं सेवा करने के लिये जब गिरिराज-मन्दिर में 

जाने लगे तो कृष्णदास अधिकारी ने उचित-अनुचित का कुछ भी विचार किये बिना अपने 

आदपियों के द्वारा उनको रोक दिया। उत्त दिन से गुसताइजी चन्द्रथरोवर पर रहने लगे । के हक 

वि्वुलनाथजी के ज्येष्ठ पृत्र गिरिधरजी के पत्र द्वारा प्रदेश में जब गोपीनाथजी | है 

को यह वृत्तान्त मालूम हुआ तो उन्होंने पत्र लिखकर इस अव्यवस्था को दूर करने । 

का आदेश दिया । जिसके फलस्वरूप गिरिधरजी ने मथुरा के हाकिम से सेनिक प्रबन्ध 

लेकर कृष्णदास को क्रेद करा दिया और अपने पित्चरण के लिये श्रीनाथजी की 
सेवा का अन्तराय दूर किया | 

. सन्तति-यह प्रथम हो कहा जा चुका हे कि--गोपीनाथजी का विवाह वल्लभाचाय 


जल 47८ 0, # ०७ 2 8, ०“ ७. हाथ, कक, हक पंच आटे 











की विद्यमानता में ही हो चुका था | समयानुसार उनके निम्न-लिखित सनन्‍्तति हुई-- 

१ पुरुषोत्तमजी ग्रा० स॑० १५८९ गोकुल 

२ सत्यभामा बेटीजी , सं० १५९८ कार्तिक शु० ७. अडेल * 
.. रे लक्ष्मी बेटीजी / ॥ सें० १६०१ का 


पुरुषोत्तमजी के विषय में कुछ विशेष,व्ृत्त नहीं मिलता, क्योंकि इनका देहान्त 





छोटी अवस्था में पिता के सामने ही हो गया था। हाँ, इतना अवश्य विदित । 
होता है क्ि--जब कभी गोपीनाथजोीं इनको अपने भाई विट्वलनाथजी के पास है 
गिरिराज में छोड़ जाया करते थे और वे इनको श्रीनाथजी की सेवा सिखाया करते | 


थे | गोपीनाथजी जब्र प्रदेश करने द्वारका ( गुजरात ) गये तब भी पुरुषोत्तमजी 
विट्वलनाथजी के पास ही रहे थे, और पिता के आने के प्रथम ही सं० १६२० के 


लगभग इनका देहान्त हो गया था | इस प्रसंग से वि्वलनाथजी को बड़ा दुःख 
. ओर पच्चात्ताप हुआ । 


. # एक प्राचीन वंशावली में इनका जन्म सं* १४९७ भाद्र बदी ८ मिलता है।... 

 सं० क० (पत्र ६२ श्रोर ६४ ) में पुरुषोत्तमजी का जन्म सं० १६०८ और यज्ञोपवीत का सं० 

... १६१९ ( यदुनाथजी के जन्म बाद ) दिया है । इत विषय में सं० कल्पदुम को प्रामाणिक मानने पर यह 

. स्वीकार करना पड़ता है कि पुरुषोत्तमजी का देहान्त १२वें वर्ष हुआ । । 

इस जीवनी के साथ गोपीनाथजी ओर पुरुषोत्तमजी का जो चित्र दिया जा रहा है वह प्राचीन है । 

_ उसके देखने से पुरुषोत्तमणी की अवस्था पन्द्रह-सोलह वर्ष की प्रतीत होती हे | अ्रतः चित्र के हिसाब से 

इनका जन्म संवत्‌ सं० क० के अ्नुतार ही माना जा सकता है | सं० १५८६8 में जन्म मानने से अंतिम 
समय ( १६२० ) में इनकी अवस्था ३१ वर्ष की होती है, जो चित्र से विरुद्ध पढ़ती है। 
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श्रीगोपीनाथजी और तत्युत्र श्रीपुरुषोत्तमजी धप६ 


व्यवहार और व्यक्तिव-गोपीनाथजी ओर विट्वलनाथजी दोनों भाइयों में परस्पर 
अच्छा सोहाद था । यह इनके पत्र ओर पारस्परिक व्यवहार से विदित होता है । कहते 
हैं, ये पत्र नाथद्वारा में रकखे हुए हैं।ये दोनों महालुभाव संस्कृत-माषा में पत्र 
लिखा करते थे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि---इनकी लिखा-पढ़ी ओर 
पत्र-व्यवहार संस्कृत अथवा तेलगू में हुआ करता था#। विट्ठलनाथजी भी ज्येष्ठ 
आता को बडी आदर की दृष्टि से देखते थे, जेसा उनके रचित “यदनुग्रहतों जन्तुः 
इत्यादि मंगलाचरण से प्रतीत होता है । द 

यद्यपि गोपीनाथजी की विद्वत्ता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, क्योंकि उनका 
अध्ययन वरलभाचाय के निरीक्षण में हुआ था, फ़िर भी सम्प्रदाय में इनके रचित 





“साधन-दीपिका” नामक ग्रन्थ को छोड़कर अन्य कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, यह बढ़े . 


आश्चये की बात हे | इनकी पत्नी अपने देवर श्रीगुत्ताईंजी से विरोध हो जाने पर धन 
के साथ प्राचीन समस्त ग्रन्थ भी अपने साथ दक्षिग ले गई जेसा कि--परम्परा से 
प्रख्यात है --। सम्भव हे, इन्हीं में इनके रचित अन्य ग्रन्थ भी रहे हों । 

जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, गोपीनाथजी सरल ओर साचिक जीवन के 
आग्रही व्यक्ति थे | इन पर वल्लभाचार्य के व्यागमय जीवन और तपस्या का प्रभाव 
अधिक पढ़ा था | ये जब कभी गिरिराज जाकर श्रीनाथजी की सेवा कर आते थे और 
अधिकांश अडेंठट, चरणाट अथवा गोकुल में एकान्त निवास किया करते थे | इनकी 
उपस्थिति तक श्रीनाथजी की सेवा का सातत्य ओर वभव इतना नहीं बढ़ा था जितना 
विद्वलनाथजी के उत्तर जीवन और विशेषत॒या उनकी सनन्‍्तति के समय बढ़ा । 


# विह॒लनाथजी ने जो पत्र स्वकीय ज्येष्ठ श्राता को लिखे थे, उनमें से एक इस प्रकार है-- 
 स्वसर्ति श्रीमज्ज्ये'्श्रातवरणकमलेघु यवीयसो विद्वलक््य प्रणामकोटि--निवेदकोड्य॑ पत्रदूतः । श्रहं 
भगवदाशया रासोत्सवपयन्तं भ्रीगोवद्धनचरणारविन्दनिकटे स्थितोउस्मि | हरिद्वार प्रत्याश्ञा न जातेति न 
गत॑ | श्रत्र ममास्वास्थ्य बहु जातमासीत्‌ | उपवासदशक॑ कृतम्‌ | अधुना भगवत्कृया च नरुज्य जात- 
मस्ति, कापि चिंता न कार्या | अक्का श्रम्मा श्रत्ताचरणेषु नतयः | अक्का यथा दुःख न करोति ममास्वास्थ्यं 
श्रत्वा ताहक कर्तव्यम्‌ | मवतापि कापि चिंता न कार्या मम, भगवति सर्वत्र | यादवेन्द्रपुरिष ब्रह्मानन्देष 
दीक्षितेषु इरिहर नागनाथ चूड़ादिषु नमस्काराः । द० विधष्णुदासादिष्वाशिषः । अन्नत्य वेष्णवानां नतयः 
( 'शुद्धाह्न त' वर्ष १ अंक & ) 
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६० ... कांकरोली का इतिहास 
.. ह सब देखते हुए यह विवाद बह थे पता है ते 77 उन ++ सब देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि--यदि गोपीनाथजी का 
ही इस सम्प्रदाय पर आचार्यत्व रहा होता तो शुद्धाद्त पुष्टिमार्ग-सम्प्रदाय की धारा 
ही कुछ दूसरी ओर होती । रा 
.. कहते हैं--बल्लभाचार्यचरण ने गोपीनाथजी से कहा था कि--मेरे अनन्तर 
तुम्हारा ओर तुम्हारे पुत्र का भगवद्धाम में प्रवेश हो जायगा और तुम्हारे वंश की 
समाप्ति होकर विट्वलनाथजी का वंश चढेगा # | सम्भव है, वल्लभाचार्य की इस 
भविध्य-बाणी के कारण गोपीनाथजी का चित्त सांसारिक वातावरण से तटस्थ हो गया 
हो ओर वे प्रत्यक्ष रूप में भाग न लेकर प्रत्येक कार्य में अपने छोटे भाई बिद्ुलनाथजी 
को ही आगे रखने लगे हों । यही कारण है कि--उन्होंने विशेष शिष्यसंग्रह नहीं किया, 
अन्यथा बिडुलनाथनी के २५२ शिष्यों की वार्ता के समान इनके भी कुछ शिष्यों की 
वात प्रख्याति में अवश्य आई होती +। इस ग्रकार की परिस्थिति होने से ही 
सम्प्रदाय-अदीप' जेसे समसामयिक्क ग्रन्थ में भी इनका प्रासंगिक निर्देश कर दिया गया 
है ओर बिटलनाथजी को सम्प्रदाय का शासक लिखा गया है [। 
.... किल्प्ीज्ञा-अवेश--प्रदेश में पत्र द्वारा अथवा धर पर उपस्थित होने पर इन्हें जब 
अपने एकमात्र पुत्र के निधन का समाचार मिला तो यह प्रत्यक्ष रूप में भी संसार से 
-बिरक्त हो गये । इन्होंने आकर सम्यदाय का उत्तरदायित्य श्रीविद्वलनाथजी को 
सौंपा और सं० १६२० में यात्रार्थ चले गये | और जगदीशपुरी में जाने पर यह 
श्रीबलदेवजी के मुखारबिन्द में लीन हो गये । सं० १५९५ में भी इनका नित्य- 
लीला-प्रवेश भाना जाता है, जो उक्त ग्रन्थ से विरुद्ध पड़ता है | 
इनके बाद श्रीविट्ठलनाथजी सम्प्रदाय के आचार्य पद पर विराजमान हुए और 
उन्होंने इसमें कुछ नवीन परिष्कार किया | हा 


ऋचा 
पता सनलकप नरक 4० एल शा आ 
... - & सं० अ० पत्र ८द्े 


4 देवाकपूर की वार्ता में उसके पुत्रों को गोपीनाथजी की दौक्षा होने का उल्लेख है। आगे चल- 
. कर लिखा गया है कि जब देवाकपूर और उसकी ज्रीके गत हो जाने पर सेवा का कार्य उसके पुत्रों ने 
- सभालना चाहा तो ललितत्रिभंगी ठाकुरजी अन्तर्घान हो गये, क्योंकि वे गोपीनाथजी के शिक्ष्य होने 
: के कारण मर्यादा-मार्गीय वष्णवों ( देवाकपूर के पुत्रों ) द्वारा सेवा नहीं कैराना चाहते थे। ( पाटन में 
उपलब्ध एक प्राचीन ८४ *5णव को वार्ता के आधार पर /» | स्मरण रहे, पहिले से ही हो या पीछे से, 
सम्प्रदाय में 02888 को मर्यादा-मार्गीष बलदेवजी  खिजूप माना गया है | सं० १८६२ की 
लिखित वार्ता की पुरुतक में गोपीनाथजी के मुखबचन की ८ वार्ताएँ उपलब्ध होती हैं । 
....+ सै० प्र मंगलाचरण श्लोक हे मा प  आ 
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तलीय प्रकरण 


( सं०१६२० से १६४२ ) 


श्रीविट्ठलनाथजी गुसाइजी [ प्रभुचरण ] 


( प्रा० सं? १४७९, आ० १६२०, नि० १६७२ ) 
_आकब्ब--श्रीविद्ुलनाथजी का जन्म, सं० १५७२ पोष कृष्ण ९ # को, काशो के 
पास चरणाट नामक ग्राम में हुआ था, इनके पित्चरण श्रीवललभाचायं उस समय 
अडेल से आकर वहीं निवास करते थे। पंढरपुर के श्रीविद्ऊनाथजी ठाइुरजी की 
आज्ञानुसार पिता के द्वारा इनका नाम विट्वलनाथजी ही रखा गया । इनके ज्येष्ठ श्राता 
का नाम गोपीनाथजी था । वल्लभाचाय ने अपना उत्तर जीवन अडेल ओर चरणाट में 


बिताया था, अतः गुसाइजी का बाल्यकाल भी वहीं और प्रारम्भिक शिक्षाक्रम उन्हीं 
के पास हुआ | क्‍ 





# इनके जन्म के विषय में निम्नलिखत श्लोक प्राप्त होते हैं--- 
वर्ष नेत्राश्वभूत द्विजपति( १५७२ )गणिते- पोषकृष्णे नवम्यां 
हस्तज्ञषं तेतिलेहन्यधिक्रतभुगुजे. शोभने. गोविलग्ने, 
स्पस्थेडके सचाद्रो कविकुजशनिषु ब.,लगेष्वात्मजस्थे 
सोमे जीवे धनस्थे तमसि सहजगे विटुलः प्रादुरासीत्‌ ॥ १॥ 
शुक्राराकिंषु सप्तमेष.. धनगे जीवे चर कके तम- 
. स्‍्थक घन्विनि चान्द्रिणा सह सहस्याशुक्लपक्षे दृषे। 
अब्दे  नेत्रमुनीषु चन्द्रणणिते हस्ते . नवम्यां. भुगौ 
विश्वोद्धारकृते स्फुटोडमवदिह. श्रीविदुलेशों हरिः॥ २॥ 
सं० १४५७२, शाके १४३७ पौषकृष्णे ६ शुक्रो हस्तनक्षत्रे शोभनयोगे तैविलकरणे एज पश्चाड़्े 
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संस्कार वह्लभाचार्य ने सम्पन्न किया और इनका शाख्रीय अध्ययन प्रारम्भ हुआ | 
यथासमय इन्होंने वेद-वेदान्त और शास्र-पुराण आदि का ज्ञान अधिगत कर सिद्धान्त- 
ग्रन्थों का भी परिशीलन क्रिया । 
सम्प्रदाय में कथानक प्रचलित है क्रि--विड्टलनाथजी अपनी बाल्यावस्था में पढ़ने- 
लिखने और स्वपार्गीय सिद्धान्तों के परिशीलन में विशेष मनोयोग नहीं देते थे | इनका 
अध्ययन वह्॒भाचार्यजी के आदेशानुसार काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ संन्‍्यासी माधव 
सरस्वती के पास हुआ था पर वहाँ भी ये विशेषतः भागवत का ही परिशीलन क्रिया 
करते थे। क्रीडा की ओर अधिक अभिरुचि देखकर पास रहनेवाले दामोदरदासजी-नामक 
. बेण्णव ने इनको श्रीकृष्णलीला की ओर आकर्षित किया और खेल खेलने के बहाने 
साम्भदायिक सेवाप्रणाली के प्रति इनकी विशेष रुचि पैदा की | इसका प्रत्यक्ष फूल 
औद्ोंदयात्‌ गत बी २१ पलानि २४ दृषलग्ने श्रीविदलनाथनी प्रक्थम्‌ । किक व ५. हे २० 
सं० १६४२ माधकृष्णे ७ दिने अन्तर्धान | इनका जन्म लग्न-यत्र इस प्रकार है-- 
हा ( बृ० स्तो० स० सागर द्विं० भाग ) 








उपनयन ओर अ्रध्ययन--पुँ० १५८० चंत्र शु० ९ के दिन काशी में इनका यज्ञोपवीत- 
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यह हुआ क्ि--इन्होंने अपनी विशेष अभिरुचि के फलस्वरूप आगे चलकर सम्प्रदाय में 
ऐसी सेवाप्रणाली प्रचलित की जो बेभव, कला ओर भाव-भावना में अपना उपमान नहीं 
रखती । क्‍ 

विट्ृलेश्वरजी के साम्प्रदायिक ज्ञान प्राप्ति के विषय में इस प्रकार भी विदित 
होता है कि--इनकी बहुत कुछ उपदेश चाचा हरिवंशजी भी दिया करते थे, और 
समय-समय पर दामोदरदासजी विट्वलनाथजी से यह कहा करते थे कि--यह भागे खेल 
खेलने का नहीं है। इसी प्रकार इस सम्प्रदाय की अलुश्रुति में प्रख्यात है कि-- 
गुसाइजी ने इस मार्ग का रहस्य दामोदरदासजी से भ्राद्ध की दक्षिणा में प्राप्त किया था%। 

जो कुछ भी हो, वर्लभाचाय की विद्यमानता में विट्वलनाथजी का ठोस अध्ययन 
नहीं हुआ था और वे प्रीढ न होने के कारण इस विषय की उपेक्षा भी किया करते 
थे | परन्तु समय आने पर विट्वलनाथजी ने जो सतत ग्रन्थ परिशीलन के बाद अपना 
पाण्डित्य प्रकट किया वह बहुत उच्चकोटि का था। कहना पड़ेगा कि--वछमभाचाये 
के सिद्धान्त का वास्तविक रहस्यज्ञान यदि किसी को हुआ था तो वे प्रशुचरण 
_ श्रीगुसाइजी ही थे ।: 
.. विवाह और सनन्‍्तति--अध्ययन के अनन्तर विद्वलनाथजी का प्रथम विवाह स० १५८९ 
के लगभग इनके ज्येष्ठ आता गोपीनाथजी ने किया । इनके ध्वशुर का नाभ बागरोदी 
विश्वनाथभइजी और पत्नी का नाम श्रीरुक्मिणी बहूजी था। इनका हिरागमन प्रायः 
सं० १५९३ में हुआ था | 

प्रथम पत्नी से इनके १० सन्‍्तान और ह्वितीय पत्नी से केवछ एक पुत्र घनश्यामजी 


का जन्म हुआ था | 
सं० १६१६ में प्रथम पत्नी के दिवंगत हो जाने पर इनका दूसरा विवाह रानों 


: दुर्गावती के आग्रह से सं० १६२४ में मध्य ग्रान्त के निवासी पं० रामकृष्णभइजी तेलंग 
की पुत्री श्रीपज्ञावती के साथ हुआ । पत्मावती का जन्म सं० १६१६ ओर दूसरा 
विवाह सं० १६२४ माघ शु० ५ को विजयनगर (१) में चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथजी 
के आग्रह से हुआ, ऐसा माना जाता है. || 

चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथजी के जन्म का समाचार किसी व्यक्ति ने शुसाइजी को सेवा 


& यदु० दि० पत्र ४९ 
+ स० कृहप० ६४, ७१ 
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के समय सुनाया, जिससे पिंडरू के कारण उनको सेवा छोड़कर सहसा बाहर आना 
पड़ा। अतः उस सम्रय उन्होंने कहा क्रि--इस बालक के जन्म से सेवा में अन्तराय 
आया है, अतः इसकी सेवक-सृष्टि भगवत्स्वरूप-सेवा से बहिम्रुख होगी | इनका यह 
पचन आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ | गोकुलनाथजी की सृष्टि ( भड़ची ) सम्प्रदाय 
की स्वरूप-सेवा को न मानकर गोकुलनाथजी की गादी को ही सब कुछ समझती है । 
विट्वलनाथजी ने अपने पृत्र, पृत्रियों के उपनयन तथा विवाहादि संस्कार 
समव-सप्रय पर बड़े उत्साह और वेभव के साथ किये। जब तक (सं० १६२० ) 
गोपीनाथजी विद्यमान रहे तब तक प्रत्येक संस्कार-स्ताव में प्रशुचरण ने उनसे आज्ञा 
प्राप्त की ओर उसमें उन्हें प्रधान रूप से सम्मिलित किया । 
.. सम्प्रदाय 'कत्पदुम' के आधार पर घटनाक्रम से यहाँ जन्म और संस्कार का 
समय दिया जाता हे । यह ध्यान रखने की बात है कि दक्त ग्रन्थ में जो सं० दिया 
गया है वह कार्तिकादि है, अतः कार्तिक के बाद के सं० को छोड़कर शेष को यहाँ 
चेत्रादि बतछा दिया गया है-- 


सं» नाम  जन्म-सं० प्रस्ताव स्थान प्रस्ताव-समय 
१ गिरिघर्णी १५९७७ चौल. गोकुल १६०१ चैत्र शु० ९ 
क्‍ का० शु० १२ ली आय 


२ शोभाबेटीजी १५९५. विवाह... १६०३ लगभग 
गिरिधरजी (देखो नं० १) उपनयन काशी. १६०५ चैत्र छु० ५ 
४ गोविन्दरायजी १५९९ ,, , गोकुल १६०८ चैत्र 
पर शग० कु०८ट.. कम 
+ कमलाबेटीजी १६०१. विवाह ,, , १६०८ भार्ग० के बाद 
६ देवकाबेटीजी १६०३ » » » 9 १६११ 
&.."/।!...  चे० कु० ६ क्‍ 
७ बालकृष्णजी १६०६ उपनयन ,, # ौह१३ 

आ० कु० १३ ध 
८ गिरिधरजी (दे०नं० १)विवाह  ,, ,, १६१४ लगभग 
९ गोविन्द्रायजी ( देग्नं० ४ ),, ॥ हे जे 5 हर कल 


नए 
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सं०ण. नाम जन्म-सं ० प्रस्ताव स्थान... प्रस्ताव-समय 


१० गोकुलनाथजी १६०८ उपनयन गोकुल १६१६ गंगादशहरा 
.: मागें० शु० ७ क्‍ | 
११ खुनाथजी १६११ ,, |)  )) 3) १६१८ लगभग 

ह का० शु० १३श क्‍ हा 
१२ ययुनाबेटीजी १६१३ विवाह , ,॥ १६२१,, +#. 
१३ यदुनाथजी १६१५ उपनयन ,, ,, 3: ता मओ 
द चे० शु० ६ क्‍ 
१४ बालक्ृष्णज़ी (देण्नं०७)विवाह , ॥ १६२३, )॥| 


ः १५ रघुनाथजी (देग्नं०११),, ,, १8. )) १६२६ से २७ 
ही यदुनाथजी (दे०न॑ं०१३),, )) .. 9) 39) १६२६ 
१७ गोकुलनाथजी (दे०्न॑०१०) ,, ,, काशी १६३१ 


म) 


)) 


१८ घनव्यामजी १६२८. उपनयन गोकूल १६३५ माघ छु० १०. 


गे० कू० १३ 
गसाइजी ने अपने पुत्रों को ठोस अध्ययन कराकर प्रकाण्ड पण्डित बनाया 
था । यह उन सबके रचित ग्रन्थों और निर्मित टीकाओं के परिशीलन से विदित होता है । 
साथ्प्रदायिक सेवाप्रणाली, व्यवहार ओर प्रबन्ध-विषय में भी गसाइजी समय-समय 
पर उन्हें शिक्षा दिया करते थे ओर इनका यह क्रम ग्रदेश में भी जारी रहता था। 
अपने घर की व्यवस्था के लिये ये कितने सतक रहा करते थ, यह बात पूत्रों के प्रति 
लिखे गये पत्रों से स्पष्ट जानी जा सकतो है। इनका यह पत्र-व्यवहार संस्कृतभाषा 
में होता था # । क्‍ 
. # आंत्मसुतेभ्यः पत्रम में से एक पत्र की प्रतिलिपि-- 

“स्वस्ति श्रीविद्लदीज्षितानां गिरिधरस्य च... ...गोविन्द बालकृष्ण श्रीवल्लभ यदुनाथ रघुनाथ- 
 घ्रनश्यामेष गिरिधरस्य च भवतां पुत्रेष्वाशिषः शमिह भावत्क भद्रमाशासे । टोडाग्रामपर्यन्त॑ श्रीगोकुल- 
नाथेन कुशल नीताः स्मः । अन्रेव दोलोत्सवश्च कारितः । श्रीगिरिधरविष्रयिणी अस्मद्विषयिणी च कापि 
चिन्ता न कार्या, श्रीगोवद्ध नेश एवावितास्ति । उमयत्रापि सेवा सम्यक्‌ कार्या कारणीया च । स्वस्व देंह- 
- रक्षा सब: प्रकारेः कार्या । सेवका स्वस्वमर्यादायां रक्तणीयाः। बालकानां रक्षा समैः प्रकारेः कार्या । 
: द्रव्यमागमिष्यति तन्मध्ये तत्कालानुरूप व्योपयोगि यावद्‌ मवति तावत्स्थापयित्वा शेषेणावग्यकमृणशोधघन 
कायम, व्ययश्च सावड्धानतया करणीयः निशि यामिकाः सावधानाः स्थापनीयाः । 
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जहाँ तक अनुमान होता है, यवन-पाम्राज्य काल में यही एक ऐसा पत्र-व्यवहार 
है जिसमें संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है | 

वैदुष्य और अन्थनिर्माण--गुप्ताईंजी ने अपनी विद्धत्ता के द्वार साम्प्रदायिक साहित्य की 
जो श्रीवृद्धि की है उप विषय में यह अत्युक्ति न होगी कि--यदि इनका ग्रदुर्भाव न 
हुआ होता तो सम्प्रदाय में इतना साहित्य दृष्टिगोचर होता या नहीं, यह सन्देहास्पद 
ही था । अस्तु इन्होंने बल्‍्लभाचार्य के ग्रन्थों का गम्भीर, विशद विवेचन किया और 
साथ में नवीन ग्रन्थों के निर्माण द्वारा आवश्यक विषय की पूर्ति भी | जो ग्रन्थ ग्राप्त 
होते हैं उनके पर्यवलोकन से इनके अगाध पाण्डित्य का परिज्ञान होता है | अधिकांश 
यह अपने पुत्र गिरिथरजी को समीप बेठाकर उनके द्वारा पूर्वपक्ष करवाया करते थे 
और स्वयं उसका शास्त्रीय समाधान किया करते थे | इस विषय में ऐसी भी किंवदन्ती 
है कि--गिरिपरजी को नास्तिक पक्ष-लेने के कारण विवादानन्तर प्रतिदिन यह ब्ह्म- 
सम्बन्ध दिया करते थे। विद्वन्मण्डन की रचना इसी प्रकार पे हुई मानी जाती है । जो 
सिद्धान्त ग्रन्थ इनके रचित मिलते हैं वे निम्न श्रेणी में विभाजित किये जा सकते हैं । 


..*, विद्वन्मण्डन व २. निबन्ध-प्रकाश टीका 
के ' अशुभाष्य का अन्तिम डेढ़ अध्याय _ ०, सुतोधिनी-टिप्पणी 
- 5 भक्तिहंस ९ भक्तिहेतु 
७, भक्ति-निर्णय ... ८, पोड्शग्रन्थ-टीकाएँ 
९, विज्ञप्ति... १०, श्रृद्धाररस-मण्डनन 
११, निणय ब्रथ १२. संस्कृत आर्याएं और पद 


१३. स्फुट स्तोत्रादि ग्रन्थ और टीकाएंँ 


. : - इतः ग्रेषितोश्वों गोविन्द भद्ेभ्यों दत्तोस्त, अस्मामि स्त॑ विक्रीय तदूद्रव्यं तैग्राह्म', पत्र मुहुः प्रेषणीयम्‌, 
तत्रत्यः सर्वोपि वृत्तान्तों लेखनीय॥, गिरिधरापत्यानां विशेषतः कुशलं लेख्यम्‌ , चिन्ता कापि न कार्या, 

: श्रीगोवद्ध ननाथोस्मत्कुलपतिरस्मद्वितमेव करिष्यति, किमधिकम्‌ , चैत्र वदि ४, ( संवत्‌ उपलब्ध नहीं होता 

तथापि सातों पुत्रों का नाम निर्देश होने से वह सं० १६३० के बाद होना चाहिये ) 

.. गोविन्द भट्टषु गणेश भट्टेषु चाशिषः, पदकृद्‌ गोविन्ददासेघु भगवसत्स्मरणं वाच्यम्‌ , अनादिधु कृष्णु- 

: दासादिष्वाशिषो वाच्याः, वासुदेव भट्टैः स्वग्॒हे गन्तव्यं पुरोहित णह्यात्‌ , वेंकट्प्रभूतिषु ऋष्णरायादिष्वा- 

शिषः, इति...( ब. स्तो०. स, सागर हे कि का जो 0 कु 

















हा 
४ नखूबुक्रीट 





श्रीविदलनाथजी गुसाइजी [ प्रभुचरण ] छू 





कत्र प्रिठाकर इनके रचित ग्रन्थों कीं संख्या ५० के लगभग हे, जिसमें छोटे- 


मोटे सब ग्रन्थ आ जाते हैं| कहने का तात्पर्य यह है कि--गसाइजी ने सम्प्रदाय के 
प्रत्येक विषय पर लिखा हे ओर छोटी-से-छोटी बात को सिद्धान्त के अनुरूप समझाया 
है, किसी प्रकार की शंका की गजाइश नहीं रक्खी है । 
गोपीनाथजी तथा उनके पूत्र के नित्यलीला में प्रविंष्ट होजाने के कारण गोपीनाथजी 
की बहूजी बहुत-सी सम्पत्ति एवं आचायचरणों के बहुत कुछ ग्रन्थ लेकर अपने पितृ- 


गृह में चली गई । इस कारण जब आचार्यचरणों के कई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुए तब 


गुसाइजी ने वेष्णवों के यहाँ से उनका संग्रह किया और अपूर्ण अंशों की पूर्ति की । 
इस प्रकार के ग्रन्थ अणुभाष्य ओर सुबोधिनी हैं जिनमें गुसाईजी द्वारा आवश्यक अंश 


' की पूर्ति की गई हे | ग्रन्थों के अनुशीलन से वरलभाचार्य और गशुसाइजी की लेखन- 


शली स्पष्टतः प्रथक्‌ ज्ञात हो जाती है | विह्वन्मण्डन ग्रन्थ की रचना सं०१६१५९ के पू्च 
अडेल में हुई है, क्योंकि इस समय की एक हस्त-लिखित ग्रतिलिपि मिलती है । 
सं० १६१९ के लगभग अडेल पर अकबर बादशाह ने आक्रमण किया, तब से 
गुसाइजी को सबंदा के लिये उसे छोड़कर अपना मुकाम गोकल में लाने का विचार 


करना पढ़ा, जिसका वर्णन आगे होगा । 


सम्प्रदाय में इस प्रकार का भी वाद प्रचलित है कि--प्रारम्भिक अवस्था में इन 
पर 'श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रश्ु के सिद्धान्त की कुछ छाप पड़ी, जिसके कारण 
सम्प्रदाय में भी राधिकाजी किंवा स्वामिनीजी की उपासना का भाव श्रचल्षित हो 
गया, ओर इसी से एतद्विबयक स्तोत्रों का भी निर्माण हुआ 4 श्रृड़ार-रस-मण्डन-नामक 
ग्रन्थ की शेली इसी प्रकार की है | तात्पय यह कि--इस सम्प्रदाय में जो कुछ भी 
स्वामिनी-भाव की उपासना है, वह इसी कारण हे । आगे चलकर यह चैतन्य -- 
साम्प्रदायिक प्रभाव विगत हो गया और बिट्ठलेश्वरजी अपने पितृचरण के सिद्धान्त के 


अनुसार उपासना करने लगे, पर एक बार जो भाव ग्रविष्ट हो गया वह फिर स्वाश 


में नहीं निकाला जा सका | 

यात्रा और प्रचार-जब वल्लभावचाय ने संन्यास लेकर काशीधाम में अपनी ऐहिक 
लीला का संवरण किया उस समय (सं० १५८७) में विद्वुलनाथजी की अवस्था १५, 
आर उनके ज्येष्ठ आता गोपीनाथजी को २० वष की थी । आचायेचरणों के अन्तिम 
समय में यह अपने बड़े भाई के साथ काशी पधारे ओर इन दोनों ने आचायचरणों 














ध्द क्‍ कांकरोली का इतिहास 
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देश ग्रहण किया । वह्तभाचार्य के बाद नियमानुस्तार सम्प्रदाय 
संचालन का भार गोपीनाथजी पर पड़ा, अतः अपने बढ़े भाई की संस्क्षकता के 
कारण विद्वलनाथ त्री को उस समय कोई चिन्ता नहीं हुईं । 











_सं० १५९० में जब अडेल में गोपीनाथजी के पास श्रीनाथजी के मन्दिर की 
अव्यवस्था और बंगालियों की शिक्रायत पहुँची, तब विदुलनाथजी भी उनके साथ 
गिरिराज ( गोपालघुरा--वर्तमान जतीपुरा ) गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने बड़े भाई के 
साथ श्रीनाथजी की सेवा का प्रबन्ध किया । इस प्रवन्ध में श्रीनाथजी की सेवा से 
बंगाली वेष्णों का सम्बन्ध हटा दिया गया और सजातीय व्यक्तियों के निषेध करने पर 
सांचीहर (सांचोरा) ब्राह्मणों को अंगीकार किया गया | अनुमान होता है कि--- सजातीय 
तेलंग भइ--सम्ुदाय इसी समय से सदा के लिगे पुश्मिर्गीय मन्दिरों की सेवा से वंचित 
कर दिया गया,और विजातीय बआ्षणों को ग्रविष् होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | अस्तु | 

श्रीनाथजी की सेवा की सुव्यवस्था हो जाने पर गोकुल, मथुरा आदि ब्रज के स्थलों 
की यात्रा करते हुए बिइुलनाथजी अडेल आये | संवत्‌ १५९२ में उन्होंने पुनः बज 
में जाकर श्रीनाथजी की सेवा की । इसी वर्ष पत्नी फा द्विरागमन हो जाने पर उन्होंने 
अडेल आकर सोमयज्ञ किया # | क्‍ 

 सं० १६०० भाद्र कृष्ण में गुसाईजी ने अपनी मातुश्री को साथ लेकर व्रज चौरासी 

कोस की यात्रा की, और वहाँ पर उजागर शर्मा चतुर्वेद को अपना पुरोहित बनाया | 
इसका वृत्तिपत्रक इनके हस्ताक्षरों से लिखा हुआ विद्यमान है ><। 

इस यात्रा के बाद आगे चलकर एक या दो बार पन$ ब्रज चोरासी कोस की यात्रा 
करने का उल्लेख मिलता है । है क्‍ 

आचायत्व ओर प्रचार-गोपी नाथजी के अनन्तर सं० ५ ६२० के लगभग एुसाइजी नें पुष्टि- 
सम्प्रदाय की डोर अपने हाथ में ली ओर उसे सुद्ठ करने के लिये भारत-भ्रमण प्रारम्भ 
किया । तीथयात्रा तथा देश-अ्रमण करते हुए उन्होंने सत्र अपने अगाघ पांडित्य 
रा इस जाग का अचार किया और अनेक विद्वानों के संशयों को दूर करते हुए 


ल्‍ १ आधा 33 मम 
$9( सं० कू० ५४-५७ ) 





द श्रीः 
ध है | आन जे थरु ता हु थ्‌ न न्‍ 
> “'स्वस्ति श्रीमद्विटलदीज्षितानां मथुरात्तेत्र तीथ॑पुरोहित उजागरशर्मा माथुरोडस्ति?? 
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श्रीविट्रलनाथजी गुसाइजी [ प्रसुचरण ] ६६ 
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उन्हें अपना शिष्य बनाया । यात्रा में कई राजा इनके शिष्य हुए । कई प्रसिद्ध सेठ- 
साहकार तो ऐसे अनन्य भक्त हो गये क्रि--उनकी गणना उच्चकोटि के भक्तों में 
की जाने लगी । इन शिष्यों में से २५२ वेष्णव ऐसे आदशपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाले हुए क्रि--उनका उपमान नहीं है । आगे चलकर इनके पत्र श्रीगोकुलनाथजी ने 
इनकी वाता का संकलन किया । 

श्रीविद्वलनाथजी ने अनेक बार भारत का अ्रमण किया जिसमें वह गुजरात 
में विशेष पधारे। गुजरात-यात्रा स्प्रथम सं० १६०० और दूसरी 
. बार सं० १६१३ में अडेल से प्रारम्भ हुई। सं० १६१९ में तीसरी बार गढ़ा से 
: तथा चौथी बार सं० १६२३ में मथुरा से गुजरात होकर दक्षिण-यात्रार्थ पधारे । यहाँ 
से मथुरा आकर उन्होंने उत्तर भारत की तीथेयात्रा की | पाँचवीं बार सं० १६३१ 
ओर छठी बार सं० १६३८ में वह गोकुल से गुजरात गये | 

इससे विदित होता है कि--विड्व लेश्वरजी लगभग ४० वर्ष तक भारत में परिप्रमण 
कर पित्चरण द्वारा संस्थापित शुद्धाद्वेत पुश्टिमाग का प्रचार अविच्छिन्न रूप से करते 
रहे । इसके प्रथम इनके श्राता गोपीनाथजी का गुजरात तथा द्वारका के प्रदेश 
में अच्छा सत्कार हुआ था, अतः इनको भी उत्त ओर जाने को रुचि उत्पन्न हो 
गई थी । विलनाथजी के सम्य गुजरात सिद्धपुर में वस्लभाचार्य के शिष्य समर्थ 
विद्वान्‌ राणा व्यास! और नरोडा में गुसाशजी के शिष्य गोपालदास विशेषतया इस 
सम्प्रदाय का प्रचार किया करते थे | यह गोपालदास भाइला कोठारी के जामाता थे । 
कहते हें--प्रथम यह गूगे थे पर सं० १६२३ के लगभग विट्वलनाथजी के अहमदाबाद 
पधारन पर उनकी प्रसादी बीडी खाने के कारण इनकी वाणी खुल गई ओर यह एक 
अच्छे कवि हुए । इन्होंने वललभाख्यान-नामक ग्रन्थ बनाया । 

सं० १६१६ के अन्त में गुसाइजी ने जगदीश की यात्रा की# ओर वहाँ से एक 


&विटलेश्वर प्रभुचरण का अपने शिष्य के प्रति एक संस्कृतयत्न ,( शुद्धाद्वेतः ) 
श्रीगीपीजनवल्लभाय नम 
स्वस्तिश्री विटुलदीक्षितानां नागजीप्रभुतिष्वाशिषः, शमिह भावत्कमाशास्मह्े 
. सतत गोपिकाधीशपदांम्मोजं सुमावितम्‌, हृदि कार्य तदीयत्व्र तत एवं फलिष्यति॥ १॥ 


निवेदितात्मभिन्ने घु सदोदासीन्यमाचरेत्‌, प्रावाहिकास्तेअपि चेत्स्युरुपेज्लेबोचिता तदा॥ २॥ 
पुरुषोत्तमात्कुशलिनः समागताः स्म:, गिरिघरादयः कुशलिन;, किमधिकम, श्रीकृष्ण: शरण मम । 








१०० . कांकरोली का इतिहा 


कुशल बढूई को लाकर अडेल में जगदीश के समान रथ बनवाकर नगर में ठाकुरजी 
की रथयात्रा का उत्सव शुरू किया। कहते हैं कि--सम्पदाय में उसी समय से रथ 
यात्रा का उत्सव आरम्भ हुआ | गा तथा मथुरा में भी बड़ी धूमधाम के साथ यह 
उत्सव किया गया पर आगे चलकर यबनों के उपद्रव के भय से मथुरा में इन्होंने 
इस उत्सव को गुप्त रूप में करना शुरू किया । 

सं० १६१८ के आसपास श्रीविहलनाथजी अडेल से चलकर बान्धव गढ़ ( बाँदा १) 
पधारे। यहाँ के राजा रामचन्द्र बाघेला ने इनका और इनके पुत्र श्रीगिरिधरजी का अच्छा 
सम्मान किया | गिरिधरजी के साथ राजा रामचन्द्र का अच्छा सख्यभाव हो गया था| 
ऐसा सुना जाता है कि--तानसेन इन्हीं राजा का द्रबारी गायक था जो बाद में अकबर 
बादशाह के आह्वान पर दिल्‍ली चला गया। जब गुसाइजी ने अपना स्थायी 
निवास गोकुल में कर लिया तब राजा रामचन्द्र भी कुछ समय बहाँ जाकर रहा था | 

रानी हुगांवती द्वारा सत्कार-- सं० १६१९ के लगभग विद्ुरुनाथजी रानो दुर्गावती 
को राजधानी गढ़ा ( मध्यप्रदेश ) पधारे | ग़ढ़ा के पास उन्होंने 'जम्न॒ुनिया' तालाब 
( रानीतालाब ) के किनारे अपना डेरा डाला। रानी ने इनके साधु चरित्र, 
प्रबल प्रताप और बिद्त्ता की जब ख्याति सुनी तो वह अपने सामन्तों के साथ इनके 
पास आईं | दुर्गावती धर्मनिष्ठ, नीतिकुशल, ब्राह्मणभक्त एवं भारत की एक आदर्श 
रसमणीरत्न रानी थी | क्‍ 

रानी ने बिहलनाथजी का अच्छा सम्मान किया और उन्हें कुछ समय तक अपनी 
राजधानी में रक्खा । उसने यह सुनकर कि--गुसाइजी की पत्नी का देहान्त हो गया 
है, उनसे द्वितीय विवाह करने का अतिशय आग्रह किया | फलतः आगे चलकर 
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यह पत्र गुसाइजी ने गुजरात के निवासी अपने शिष्य नागजी भाई को लिखा था । इसमें संबत्‌ तथा 
मिती नहीं लिखी मिलती है, परन्तु बत्तान्त से विदित होता है कि--पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगदीशयात्रा ) से 
लौट आने के बाद यह लिखा गया है। प्रथम यात्रा सं० १ ९१६ के आसपास और दूसरी इन्होंने उत्तर वय 
में की थी। अतः यह पत्र सं० १६१६ के बाद का होना चाहिये । 

* रानी ढुर्गावती के पति का नाम दलपतिशाह था । यह सं० १५८७ में गदा का राजा हुआ, और सं० 
१४६१ के आसपास उसका असमय ही देहान्त हो गया । अपने एकमात्र पुत्र वीरनारायण की छोटी 
अवस्था के कारण दुर्गांवती ने राज्य का भार सभाला। सं०१६२ !में बादशाह अकबर ने गढ़ा राज्य पर 
आसकफ़र्जों द्वारा चढ़ाई करा दी जिसमें रानी दुर्गावती लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। बादशाह 








की फ़ोज ने गढ़ा की राज्यसत्ता को. तहस-नहस कर डाला । ( मध्यप्रदेश का इतिहास ५५ ) 
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सं० १६२०७ में इनका हितीय विवाह हुआ, जिसका वर्णन पहिले क्रिया जा 
चुका है । 


ऐसा भी प्रसिद्ध हे क्रि-रानी दुगावती ने सोमवती अमावास्या पर१०८ ग्राम दान 
कर गुसाइंजी को मेंट किये, पर उन्होंने वे सब अपने सजातीय व्यक्तियों को दिला 


दिये थे। पर इसके लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता है | जो भी तेलंगजातीय ब्राह्मण-- 


मध्यप्रदेश में सम्प्रति ग्रामों की आजीविका का उपभोग कर रहे हैं उनके पूर्वपुरुषों को 
वे ग्राम बहुत पहिले से ही मिल चुके थे । अतः कहा नहीं जा सकता कि--उन श्रामों 
का क्या हुआ १ सम्भव हे राजनेतिक उथल-पुथल में वह अस्त-व्यस्त हो गये हों 
और उनके उत्तराधिकारियों से छिन गये हों | फिर भी इस अनुश्रुति से विद्वलनाथजी 
की दानवीरता ओर त्यागबृत्ति का खासा परिचय मिलता है । 

जिस समय गुसाइजी गा की ओर आये, उस समय अडेल के आसपास 
प्रयाग में मुसलमानों का उपद्रव बढु रहा था। अतः इनका विचार अडल ओर 
चरणाट छोड़कर किसी अन्य स्थल में स्थायी निवास करने का हो रहा था। रानी 
दुगांवती की जब यह मालूम पढ़ा, तो उसने गुसाइजी की आज्ञा लेकर मथुरा 


में एक विशाल गृह बनवाने का उपक्रम कर दिया, जो आगे चलकर गुसाइजी के 


सातों पूत्रों के नाम से 'सतघरा' कहलाया । यहाँ से गसाइजी यात्रार्थ गजरात चले 
गये, और सं० १६२२ भाद्रपद में गोकुल आये | 

सं० १६२३ में विद्वलेशवरजी ने गजरात की यात्रा के अथ मथुरा से पुनः प्रस्थान 
किया । इधर जब यह प्रदेश-परिभ्रमण कर रहे थे, सं० १६२३ के अंत में, इनके ज्येष्ठ 
पुत्र गिरिधरजी ने श्रीनाथजी को मथुरा लाकर पघराया, और इसी 'सतघरा' में श्रीजी 
को विराजमान किया । मथुरा में श्रीनाथजी सं० १६२७ के वेशाख झु० १३ तक 
विराजे । इस समय गुसाईजी का आगमन सुन गिरिधरजी को उनके नाराज होने का 
भय हुआ, अतः उन्होंने चतुदंशी के दिन श्रीनाथजी को पुनः गिरिराज के मन्दिर 
में, मथुरा से ले जाकर त्रिगजमान किया । गुसाइजी नहीं चाहते थे कि--शरीनाथजी 
को इस प्रकार गिरिराज से अन्यत्र कहीं पधराया जाय, फिर भी गिरिधरजी ने उन्हें 
पृधराया था । सम्प्रदाय कल्पद्ुम ( ७८ ) में श्रीनाथजी के मथुरा जाने का 
सं० १६३३ दिया गया है। फिर भी फाल्गन बदी ७ से वेशाख. शु० १३ तक की 
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मिती में कोई फरक नहीं हैे। घटना-क्रम को देखते स॑ं० १६२३ अधिक संगत 
जँचता हे । अस्तु । 
गोकुलवास--इसी समय के लगभग गुसाइजी ने अपना स्थायी निवास-स्थलू गोकुल 
की बनाना, ओर अडेल तथा चरणाट को यवनोपद्रव के कारण छोड़ देना ही श्रेयस्कर 
समझा । 
मधुखदनभइ-कृत 'वंशावली' में इस विषय पर इस प्रकार प्रकाश पड़ता हे-- 
“श्रीविट्लेश्वरणी कुछ समय तक गहा में रहने के बाद ( यात्रा करते हुए 
सं० १६२१ के लगभग ) प्रयाग आये | वहाँ यवनों का उपद्रव होने पर यप्म॒ुना-तीर 
( सम्भवतः अडेल में ) उन्होंने निवास किया | बहुत वर्ष तक ( सं० १६२१ से २३ 
के लगभग ) अडेल में निवास करने के बाद उनकी ब्रज में रहने की इच्छा हुई जहाँ 
गिरिराज, वृन्दावन और यय्ुनाजी का सामीप्य हो । इस विचार से वे अपने 
कुठुम्ब को लाकर मथुरा में रहने लगे | कुछ समय बाद वहाँ भी सुसलमानों का 
अत्याचार शुरू हो गया, जिसके सबब धार्मिक मर्यादा-परिपालन में बाधा आने लगी । 
अतः गसाइजी ने मथुरा छोड़कर किसी शान्तिमय स्थान की खोज शुरू की । 
इसी समय प्रसंगवश गसाइजी का अकबर बादशाह से परिचय हुआ । बादशाह 
इनके वात।लाप और धार्मिक आचरण से प्रभावित हुआ, जिससे उसने इनकी इच्छा 
जानकर महावन के समीप की भूमि स्थायी निवास के लिये प्रदान कर दी । 
दशाह से इजाज़त मिल जाने पर गसाइजी ने सं० १६२८ फारगन मास में शुभ 
झुहतें देखकर गोकुल-ग्राम की स्थापना की, और सजातीय तथा इतर सम्मुदाय को 
यथायोग्य निवासा्थ भूमि दी। विट्ठलेश्वरजी के गोकुल में आ बसने के कारण 
सब्र लोग वहीं आकर बस गये# । 


वंशावली के उक्त कथन की पुष्टि बादशाही फ़रमानों से भी होती है, जो इसी 
समय के आसपास प्राप्त हुए हैं । 
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# गढायां पूवमवसन्‌ विटुलेश्वरदीक्षिता, तेडपि प्रयागमाजग्मु: तत्रोपद्रव-सम्भवे ॥ १ ॥ ० 
यमुनातीरमाश्रित्य तन्र वास प्रचक्रिरे, श्रीकृष्णसेवानिर्ताः सोमयागविधायिनः || २ ॥ 

बहून्‌ सवत्सरान्‌ तत्र निवसन्‌ परया मुदा, अथ तेषां बजे वास कर्तंमिच्छाभवत्किल ॥ ३ ॥ 
गांवद्ध नो गिरियेत्र श्रीमद्‌ बृन्दावनं तथा, मथुरापि हरियत्र नित्यं सन्निहितों विभुः ॥ ४ ॥ 

तत आगत्य मथुरां कुट्ठम्बसहिता इद्, कंचित्कालं मु दावात्सुयंमुनाहरि-सेवना+ ॥ ५ ॥ 
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बादशाह से परिचय--सम्प्रदाय कल्पद्रम ( पत्र ५४ ) में लिखा हे कि--एक बार 
गोकुल में यग्य॒नातट पर बिराजमान होकर यह सन्ध्यावन्दन कर रहे थे। आपाततः 
नोकाविहार करते हुए वहाँ बादशाह की कोई बेगम आ पहुची | उसने तेजस्वी 
चेहरा ओर सन्त-महन्त जेसा ठाठ-बाद देखकर नौकर के द्वारा इनका परिचय 
पुछवाया । यह मालछुम पड़ने पर कि--यह एक चमत्कारी धर्म शुरू है और हजारों 
शिष्प इनको मानते है, बेगम के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने पति को वच्ष में 
करने के लिये कुछ जंत्र-मंत्र' शुसाईजी से चाहा | शुसाईजी ने आग्रह देखकर एक 
पत्र पर कुछ लिखकर उसे बाँधने को दिया। कुछ समय बाद बादशाह बेगम पर 
प्रसन्न हो गया, पर इस बात का मअंडाफोड़ हो गया क्ि--बेगम ने कुछ “ंत्र-मंत्र 
किया है | अन्त में बादशाह ने क्रोध में आकर एक दिन बेगम के हाथ पर बंधा 
हुआ ताबीज तोड़ डाला ओर उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था।-- 
“यंत्र, मंत्र अरू तंत्र को भूलि करो जिन कोय । 
पती कहे सो कीजिये पति आपहि वश होय।। १ 
इसको पढ़कर घादशाह अत्यन्त असन्न हुआ और उसने आकर श्रीगुसाइंजी से 
धर्म के विषय में कई ग्रइन पूछे । बातचीत चलने पर श्रीगुसाइजी ने बादशाह से 
कहा कि--- 








मथुरा नगरे विलोक्य वासं, यव्रनादिप्रसरेण भूरिबाधम ; 
अथ विटलदीज्षिता विविक्त, स्थलमात्मस्थितये व्यचारयंस्ते ॥ ६ ॥ 
कदाचित्‌ भूमहेन्द्रेण परमात्मविनिणये, पुष्टास्तदीय-सन्देहानपाकुबन्‌ सदुक्तिभिः ॥ ७ ॥ 
प्रसन्‍नेनाथ तेनोक्ता$ किमपि प्राथ्यंतामित३, तस्थाग्रहमथालोक्य ह्ृदि सम्यक्‌ विचार च || ८ ॥ 
आत्मनः सुखवासाथ महावनसमीपत$, यमुनातीरमाश्रित्य स्थल रम्यमयाचिघषु: ॥ ६ ॥ 
अथ स्वाधिकतेभूमेः पत्र संलेख्य भूपति), स्वनाममुद्रासहित दीक्षितेभ्यस्तदापयत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो मौहूर्तिका दिष्टे मुहृर्तविधिपूर्वक, ग्राम गोकुलनामान स्थले तत्र न्यवासयन्‌ ॥ ११ ॥ 
अब्देड्नेत्राह़्मही--प्रमाणे ( सं० १६२८ ) तपस्य मासस्य तमिसपत्ते 
दिने दिनेशस्य शुमे मुहूर्त श्रीगोकुलग्रामनिवास आसीत्‌ ॥ ११ ॥ 
बुतान्तमिममाकरणर्य सजातीयाः द्विजोत्तमाः, कुठ्ुम्बसहितास्तत्र वासाथ समुपागमन्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वेश्याः, शूद्राश्व बहवस्ततः, स्व॑ स्व॑ं कुठुम्बमादाय निवासोत्का३ रुमाययु३ ॥ १४॥ 
समागतेम्य: सर्वेभ्यों निवासाय यथायथम्‌, स्थाना ने दापयामासुः विटुलेश्वरदीज्षिता: ॥ १५ ॥ 
का ( 'वंशावली? संबत्‌ १७१७ ) 
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'मोठो सत्र सों बोलिये सुख उपजत चहुँ ओर । 
क्‍ बसीकरन यह मंत्र हे तज दों बचन कठोर || २ || 
कुछ भी हो इससे यह सिद्ध होता है कि--गुसाईजी व्यर्थ के जादू टोना के विरोधी 
ओर वास्तविक उपदेश देने के पक्षपाती थे । प्रश्चरण को बादशाह अकबर की ओर 
“7 मे जो फरमान मिल्ले हैं उनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि बादशाह पर इनका अच्छा 
प्रभवि पढ़ा था। उसने अपने फरमानों में गुसाईंजी को एक उत्तम शुभचिन्तक माना 
है। यह संभव हो सकता है कि गोकूल में बसने की प्रथम मोखिक आज्ञा दे दी गई हो 
और बाद में फरमान निकाले गये हो । 
गदशाही फरमान--बादशाह इन पर अत्यन्त खुश हुआ और उसने इनके लिये 
गोकुछ और गिरिराज की भूमि भेंट कर दी । यह बादशाह अकबर ( राज्य काल 
सं० १६१२ से १६६२ ) थां और इसकी उपाधि जलालुद्दीन महम्मद थी | बादशाह 
ने चाकदार बाग और कुलह नामक अपनी राजकीय पोशाक पहिननें की इज़्त 
गुपाइजी को दी । इसके बाद गुसा जी ने गोकुल में अपने सम्प्रदाय के मंदिरों की 
नींव लगाई | | बे 
स॑ं० १६३४ से गुस्ताईंजी को स्थायी और निर्भय रूप से गोकुल में रने का... 
आज्ञापत्र मिला, सं० १६३८ में बादशाह और उसकी पुत्री हमीदाबानू बेगम की ओर 
से दो फरमान अजमंडल में गायचराने, आदि कितने ही करों की माफी का बादशाही 
हुक्म शुसाइजी को ग्राप्त हुआ #। क्‍ पक 
ऐसा भी सुनने में आता है कि--बादशाह की - ओर से आनरेरी न्यायाधोश 
निव/चित होने पर इन्होंने अपने प्रान्त में कई वर्ष तक इस पद पर रहकर काम 
किया । इन सब बातों से विदित होता है कि--गुसाईजी देशकाल और परिस्थिति के 
अनुसार चलकर अपने धर्म का प्रचार करनेवालों में से एक थे । न्यायाधीश की 
वेशभूषा वाला इनका प्राचीन चित्र भी मिलता है। 
+ बालकण शु० सभा सूरत द्वारा प्रकाशित उत्सव पत्रिका नं० ३े जो बादशाही फरमान 
प्रकाशित हुए हैं वह अनुवाद रूप में और गुजराती भाषा में हैं | असली प्रतिलिपि के अमाव में कारण 
: यहाँ हिन्दी प्रत्य-नुवाद दिया जा रहा है.. का तक आ 
शाही फरमान १...गोकुल में निवास करने के बाबत । द ७ 
जलालुद्दीन महम्मद अकबर बादशाह गाजी गे फरमान, वह स्वयं स्वतन्त्र है। विटुलदास जो निःशंक क्‍ 
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केशवपुरी कां अभिशाप ्र कि का गनाथजी: 
और जातीय व्यवहार + 'ेलेनाथेजी ने गिरिराज पर एक बार श्रीनाथजी के 


साथ सातों स्वरूपों को पधराकर अन्नकूट का उत्सव किया और आगे के 
लिये अपने पुत्रों को सेवा का मार्ग बताया | सं० १६२९ के आस- 


श्रीविट्ठलनांथंजी गुंसाइजी [ प्रभुचरण ] क्‍ आका 


हमारा मला चाहनेवाले हैं ओर जो कस्बा गोकुल में रहते हैं उनको ओर उनके साथियों को और नौकर- 
चाकरों को, इस समस्त दुनिया का रक्षक बादशाह ओर दूसरे राज्य-कर्मचारी किसी प्रकार सतावे गे नहीं, 
ओर उनके पास से किसी प्रकार की कोई चीज माँगंगे नहीं। इनकों अपने स्थान में अपनी जगह में 
निश्चिन्त रहने देना कि जिससे यह . हमारी हमेशा बढ़नेवाली कीति ओर उन्नति के लिये सदा ईश्वर से 
शुभ कामना प्रकट करते रहें। यह जो लेख लिखा गया है उसके मुताबिक राज्य-कमचारियों को बर्ताव 
करना चाहिये, इसके विरुद्ध किसी प्रकार का बतांव करना नहीं । 
लिखा गया, २ जमादी मह्दीना की २६ तारीख हि० सन्‌ ६८५, शुक्रवार १३ वीं सितम्बर ई० 
सन्‌ १४७७, वि० सं० १६३४ । 
शाही फरमान २--( गाये चराने बाबत ) | 
जलालुद्दीन महम्मद अकबर बादशाह गाजी का फरमान, वह स्वयं स्वतन्त्र है, ईश्वर महान है। 
इस समय हुकुम किया गया है कि--हमारा निःशंक भला चाहनेवाले, पवित्र जनोई पहिरनेवालें 
विटुलराय की गायें जहाँ हों वहाँ चरने दी जाबें | खालसा अथवा जागीर किसी भी प्रकार की जमीन 
में उसको कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचावे, ओर न हैरान करे. उन्हें चरने दिया जावे | विटुलराय 
इस बाबत गोकुल में निश्चिन्त होऋर रहे | इस हुकुम के विरुद्ध कोई बर्ताव न करे क्योंकि सभी इस हुकुम 
के अनुसार चलने और इसको काम में लाने के लिये बचे हुए हैं । 
लिखा गया; माह सफ़र की तारीख रे हि० सन्‌ ६८६, गुरुवार & माच ई० सन्‌ १४८१, 
वि० स० १६३८ । 
शाही फ़रमान ३--अ--( गाये चराने बाबत ) 
हमीदा बानुबेगम का हुकुम । वह स्वयं महान्‌ है। ( हमीदा बानु अली अकबर की पुत्री । 2 


शाहनशाहत की राजधानी आगरा की सरकार में आये हुए महावन के करोडी हुशयार अमलदारों 


ओर दूसरों को मालूम हो कि महान्‌ और न्यायी शाहनशाह के फ़रमान के मुताबिक निःशंक भल 
चाहनेवालें, पवित्र जनोई पहिरनेवाले विट्ुल्ेशराय की गायों को खालसा अथवा जागीर की किसी भी 
जमीन में जहाँ होय वहाँ दुखी नहीं करनी ओर न चरने से रोकनी । विडलराय इस बाबत निश्चिन्त 
रहे | सबकी फरज है कि वह इस हुकुम के मुताबिक बर्ताव करे ओर इसके विरुद्ध न चले । 

लिखा गया, र्मजान उलमुबारक माह को १० तारीख हिं० सन्‌ ६८&, रविवार ता० ८ अक्टूबर ई० 
सन्‌ १४८१, वि० सं० १६३८। । 

शाही फ़र्मान ३---आ--( गायें चराने बाबत । ) 

खान बहादुर सिपहसालार खानखानान अकबर शाह के चेला का फरमान । 
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पास यात्रा करते हुए श्रीवस्लभाचाय के आता केशवपुरी संन्‍्यासी इनके पास 
आये । गुसाइंजी ने उनका आतिथ्य किया ओर भिक्षा माँगने का आग्रह क्षिया । 
केशवपुरीजी ने आगे के लिये अपना शिष्य बनाने के लिये उनके सात पुत्रों 
में से एक पुत्र माँगा । किसी पूत्र के तेयार न होने पर गुस्ताइंजी ने स्वयं 
. शिष्य बनने की ग्राथना की | जिस पर केशवपरीजी को कुछ क्रोध आ गया और 
उन्होंने शाप-रूप में गुसाइजी से तीन बातें कहीं--१ आपके वंश की पृत्रियाँ 
पिता के घर पर ही रहा करेंगी, २ आपके वंश को ग्रदेशाटन कर अर्थसंग्रह 
करना पड़ेगा, ३ आपके कुल में व्यभिचार का सम्पर्क होने पर कुछ का हास 
प्रारम्भ हो जायगा | क्‍ 

इस प्रकार शाप देकर केशवप्रीजी चले गये। इस शाप के प्रतीकार के 
विषय में जब गिरिधरजी ने ग्राथना की तब गुसाइंजी ने आज्ञा दी कि--यदि 
अनन्यभाव से तुम सब भगवत्सेवा में लीन रहकर दुःसंसर्ग से अलग रहोगे, तो 
श्रीप्रश्भ अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करेंगे । ग् 
. (एक बार विद्वलनाथजी श्रीनाथजी की सेवा अपने भतीजे पुरुषोत्तमजी को सँभला- 
कर माता के पास गोकुक गये ओर वहाँ से किसी जातीय कार्य में वह अपने मामा 
के साथ मधुरा में अंगा रंगा' नामक सजातीय व्यक्ति के घर गये | जाति में 
सबके समान आदर-भाव होने के कारण इनका वहाँ विशेष ध्यान नहीं रखा 
जा सका, जो विहलनाथजी के मामा को असह्य हो गया। इनके मामा ने 
इसको विह्ुलनाथजी का अपमान समझा और वे इन्हें लेकर कुछ ढछोगों के साथ 
पंक्ति से उठकर चले गये | विद्लनाथजी के संग जो तैलंगभट गोकुल चले गये 
वे. उस समय से गोइलस्थभ्ट! हे कहलाने लगे, और जिन्होंने साथ नहीं दिया 
वे मधुरास्थभंटरूप में प्रख्यात हो गये । इस प्रकार इनके मामा के कारण जाति 











सा ओड परगना के वर्तमान और भविष्य के श्रमलदारों को मालूम हो कि सावी वगैरद गामों में गाय 
श्रोर बैलों की चरागाह है, इससे उस पर निगरानी रखने और कर लेने अथवा गायों की गिनती करने 
के बहाने कोई भी उन्हें अटकावे नहीं हैरान करे नहीं। कारण यह कि यह गाम समझ-सोचकर बक्तीस 
किया गया है। इस बड़ी आज्ञा के मुताबिक सबको बर्तना चाहिये और हर साल नया परवाना नहीं 
माँगना चाहिये। लिखा गया रोज आज़ंर सन्‌ रे३े तारीख ११ मोहर अउलहराम माह हि० सन्‌ ६६७ 

ता० १ दिसम्बर ई० सन्‌ १५८८, वि० सं० १६४५। शक 


3 ही अरीर #ी5 औ लीड नी ही ही हक की जीचे हरी का | जी # 3 ही। आओ 5 * जरीज जी थे परी हा, दीप; जरिए परी तय, की आटीर अति ,ि ही, पी कि हर कर 
7४259 030, 207: :/722:4.40%472:9::/72992/224.-3:2000 2700 अ५/%४203//:7# मरदम्मायाफ षयायाणाक्रय ग्ग्पदभा्ााातगकक्राकाप्रयाफादभवाकादाकदाक्त 


5353 छ _ इस... 




















२3 ध्य 
॥ 





॥! 


श्रीविद्लनाथजी गुसाइंजी [ प्रभुचरण ] १०७ 
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में उससमय से एक ऐसी तडबंदी हो गयी जो आज भी अपना विषेला प्रभाव फैला 


रहीं हे | ४ ह 


श्रीनाथजी का सेवा-अबन्ध-शुसाइजी समय-सम्रय पर गिरिशज पधारते ओर 
यथासमय अपने पत्रों को सेवामा। समझाया करते थे | यह स्वयं गोकुल में विराजमान 
श्रीनवनीतप्रिय की सेवा करते थे | स ० १६१४-१५ के लगभग गिरिराज आकर 
इन्होंने छप्पन भोग का मनोरथ किया, जिसे हम सम्प्रदाय का प्रथम छप्पन भोग 


कह सकते हैं | गुप्ताइजी ने पित॒चरण द्वारा स्थापित श्रीनाथजी की सेवा का यथावस्थित 


क्रम बाधा ओर उसे पश्टिमार्गीय सेवा का रूप प्रदान किया । 
सं० १६१८-१९ के लगभंग श्रीनाथजी के अधिकारी कृष्णदासजी के साथ 
गुसाइजी का झगड़ा हो गया । कहते हैं कि--कृष्णदास और गंगाबाई-नामक किसी 


ख्री का पारस्परिक अनुचित सम्बन्ध गुप्ताश्जी को ठीक प्रतीत नहीं हुआ, जिससे उन्होंने 


गंगाबाई का मंदिर-अ्रवेश रोक दिया | इस पर कृष्णदासजी ने भी अपने अधिकार 
के मद में आकर श्रीगुसाइंजी का भी श्रीनाथजी के मंदिर में आना-जाना बंद कर 
दिया । वल्लभाचाय द्वारा अधिकारि-पद पर नियुक्त होने के कारण कृष्णदास की आज्ञा 
की गुसाइजी ने मान्य दिया ओर वहाँ से जाकर वह चन्द्रसरोवर पर रहने और 


श्रीनाथजी के फूलघर की सेवा करने लगे। इसे भगवदिच्छा जानकर विरह-भाव की _.. 





कह ड़ पद उन सपाप उस कर पाप विकि ब्वाफ औ 

सिद्धि के लिये यह एकान्त-नवास करने ओर यथासमय विज्ञप्ति बनाकर श्रोनाथजी 

की सेवा में भेजने लगे | इस अवधि में रचित इलोक-संग्रह ही विज्ञप्ति! के नाम से 
ख्यात हुए । 


छः मास तक चन्द्रसरोवर में रहने के बाद इनके पृत्र गिरिधरजी ने अपने काका 


| इसको क्ृष्णदाः कृष्णदासजी का 





मैज्चा। उन्हों: 





नल लत ग।एि ललिता नितिन न ननिननि ता» 7 टनजभिभाए 








# सं० कल्पद् म ( पत्र ६७ ) में इसका वर्णन इस प्रकार कियां गया है-- 


अंगा रंगा भट यह कृष्णुपुरी सधि जाय । लखि मरियादामंग प्रभु निज्र मातुल मन पाय | ३ ॥ 

षोडश गहयुत पंक्ति सों उठ बिट्ठुल द्विजराय । ज्ञाति भेद किय पत्र नुप $ भ्रीमद्‌ गोकुल आय | ४ ॥ 

. बहुर जाय गोपालपुर चढ़त सुग्रिरि बिठलेश | कृष्णदास गंगा हितहें अटके तुरत नरेश १॥ ५॥ 

इससे विदित होता है ऊि यई जाति की तडबंदों की घटना उस समय के पूर्व हुई, जब कृष्णदास- 

जी ने श्रीविद्ववताथती को श्रीताथतरी की सेत्रां से बंद कर दिया था। इससे इसका समय सहज 
ही सं० १६१८-१९ के लगमंग कृता जा सकता है। 
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मवथा अनुचित हस्तक्षेप समझकर राजकोय कायवाही करने की आज्ञां दी | अपने 


काका का आदेश पाकर गिरिधरजी मथुरा गये ओर वहाँ से हाकिम का पत्र लाये । 
गिरिराज आकर उन्होंने सिपाहियों के द्वारा कृष्णासजी को क्रेद करवाया ओर 
अपने पितचरण गुसाइजी की श्रीनाथजी की सेवा खलासा की | परम दयालु श्रीगुसाई- 
जी ने कृष्णदासजी की कृति पर ध्यान न देते हुए उन्हें बंधन से छुड़ाकर पुनः मंदिर 
का अधिकार सोंप दिया । 

सात स्वरूप--अपने लोकिक जीवन का ध्येय पूरा हुआ जानकर शुसाश्जी ने अपने 
सातों पुत्रों को सम्पत्ति का बटवारा कर दिया। इस सम्पत्ति के बटवारे के साथ 
उन्होंने अपने सातों पुत्रों को सात सेव्य स्वरूप भी पधरा दिये, जो आगे चलकर 
सम्प्रदाय में 'सात घर' अथवा सात पीठ के नाम से प्रख्यात हुए। इस समय 
..सातों स्वरूपों का एकत्र एक विशाल मनोरथ किया गया था | 

वह्लभाचायंजी ने अपने समय में सेवकों को सेवार्थ कई भगवत्स्वरूप पधरा दिये 
थे। कालान्तर में उन शिष्यों के वंश न चलने अथवा सेवा की सुकरता न होने के 
कारण सातों स्वरूप गुसाइजी के पास पीछे आ गये । यह बठवारा गोकुल में निवास 
होने के बाद सातों पुत्रों में किया गया था। कहीं इसका समय सं० १६३५ 
भी मिलता है और सं० कल्पद्र म के आधार सं० १६४० अस्तु । 

गिरिधरजी को गुसाइजी ने श्रीनाथजी और नवनीतश्रियजी की सेवा इस रूप में 
प्रदान की कि--सातों बालकों का उस पर समान भाव से सेवाउघिकार ओर भार रहेगा । 

जिन सात पीठों की स्थापना की गई । वे इस प्रकार हैं-- 


स्वरूप आजकल कहाँ विराजते हैं 
१, गिरिधरजी ... श्रीमधु्रेशजी कोटा 
२. गोबिन्दरायजी श्रीविद्ठलनाथजी ..नाथद्वारा 
३. बालकृष्णजी .... श्रीद्ारकाधीशजी ... कांकरोली 
४, गोकुलनाथजी श्रीगोकुलनाथजी गोकुल 
५. रुनाथजी श्रीगीकुलचन्द्रमाजी कामवन 
६, यदुनाथनी..... श्रीबालकृष्णजी खरत 


७. घनश्याममी श्रीमदनमोहननी....... कामवन 








श्रीविट्लनाथजी गुसाइजी [ प्रभुचरण |] .. १०६ 








गुसाइजी ने अपनी पृत्रियों को भी सेवा के लिये कुछ स्वरूप पधरा दिये थे 
. जो अद्यावधि यत्र-तत्रविराजमान हैं # | 
अष्टछ्वाप की स्थापना--श्रीग॒साइजी जहाँ धर्म के आचाय, मुगलशासन के न्यायाधीश 
ओर शात्रों के प्रकाण्ड विद्वान थे, वहाँ वह व्जभाषा के उन्नायक स्वयं भाषा के कवि 
और कवियों के आश्रयदाता भी थे। आज व्रजभाषा को जो महत्व प्राप्त हो रहा हे 
उसका सत्रपात अपने पिता की इच्छा देखकर श्रीगसाइजी ने किया था। उन्होंने 
अपने और अपने पित्चरण के ८ परमभकषत, कवि शिष्यों को मिलाकर वजभाषा की 
अश्टछाप स्थापित की । अष्टसखा' द्वारा रचित पदों को ही सेवा के समय विशेष 
गाये जाने का अवसर प्रदान कर इन्होंने भाषा को अजर-अमर जीवन प्रदान कर 
दिया । यदि ऐसा न होता, तो इन महालुभावों की मधुर वाणी केवल पुस्तकों में ही 
रब्खी रह जाती | 
अश्सखा के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध हैे-- 
कृष्ण जु कुम्भनदास है, स्वर हि परमानन्द | 
नन्‍्द, चतुभ जदासजू , छीतस्वामि, गोविन्द ॥ 





# इस विषय में श्रीक्रजभूषणजी ने कवि जगनंद-रचित वंशावली ( २० सं० १ पु ८१ माघ व० 
२ सोम ) से इस प्रकार लिखा दै--अब स्वरूपन की बाँट श्रीगुसाइजी करि दिये &ः- उजक्ल 





हे ] 


दीक्षित श्रीविट्तेशनी बॉटि दिये सुत सात। श्रीगोबद्धननाथजी सब मिलि सेवत प्रात ॥ ३६ ॥ 
नवनीतप्रिय सबन के हुते बाँट में जानि। गिरिघर दाऊ को दिये सब मिलि कीनी कानि | ३७ || 
गिरिघरजी के बाँट में श्रीमथुरेशं गुपाल | ठाकुर बिटलनाथजी गोबविंदजी प्रतिपाल || रे८॥ 
बालकृष्णजी को दिये द्वारकेशों प्रभु रूप। गोकुलेशनी बाँट में गोकुलनाथ अनूप ॥ ३६ ॥। 
दीने श्रीघुनाथ को जे श्रीगोकुलचंद | महाराजजी बाँट में बालकृष्ण सुखकंद ॥ ४० ॥ 
महाराज लीने नहीं तब श्रीविट्रलनाथ | बालकृष्णजी को दिये बालकृष्ण प्रभु हाथ ॥ ४१॥। 
बालकृष्णजी ने कही मेरे मन यह आस । पलना भूले मन यहे द्वारकेश के पास ॥ ४२ ॥ 
तब श्रीविटलनाथ ने घरथो सीस पर हाथ | बालकृष्ण प्रभु, पादुका 6 पघराये माथ ॥ ४३ ॥ 
श्रीवल्लम की पाहुका सेवत विट्रलनाथ | बालकृष्ण प्रभ्ञ-्पादुका दीने है भरि बाथ || ४४ |) 
गिरिधरजी के पुत्र॒ है दामोदरजी नाम। तिनको भीनवनीतपिय सौंपे अपने धाम) ४५॥। 
दूजे गोपीनाथनी सेवबत. नटवर साथ । सॉपे मथुरानाथजी श्रीगिरिघर निज हाथ ॥ ४५ || 
जे जे श्रीपनश्याम को गोस्वामी विटलेश | मदन सुमोहनजी दिये उनके बॉाँट विशेष ॥ ४७॥। 
. इहि विधि बाँटे सुतन को श्रीविट्ल निज हाथ | सातों सुत के बाँट में श्रीगोवद्धननाथ ॥ ४८ | 
पुरानी पुस्तक में ते देखि लिखयो है। सं* १८२० फाल्युन शुक्ल ६ शक्रे 
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. उक्त अष्टछाप के कवियों में १, सरदासजी, २. परमानन्ददासजी, ३. कुम्भनदासजी, 
3. कृष्णदासजी ये चार भक्त कवि वरलभाचार्यजी के, एवं ५, ननन्‍्ददासजी, 
६. चतु्ु जदासजी, ७, छीवस्वामी, ८, गोविन्ददासजी विट्ठलनाथजी के शिष्य थे । 
इन आठों कवियों ने आत्मानन्द में लीन होकर मक्तिविषयक जो सरस रचना की है, 
पह वास्तव में साहित्य के लिये एक अलुपम देन है, और हिन्दी-साहित्य इससे कभी 
भी उक्रण नहीं हो सकता | 

सम्प्रदाय की इस भक्त कवि की परिपाटी ने अन्य सम्प्रदायों पर भी प्रभाव डाला, 
जिससे उसके बाद अनेक व्रजभाषा के भक्त कवि उत्पन्न हुए । जिनको मोलिक रचना 
ने हिन्दी-साहित्य में भक्ति की भागीरथी बहाकर तत्कालीन त्रयताप-तप्त जनसम्॒दाय 
को आत्मिक शान्ति प्रदान की | 
अक्तिब--विट्ठलनाथजी जहाँ शास्त्रीय वर्णाश्रम-धर्म के संस्थापक थे, वहाँ साम्म्र- 
दायिक भक्ति में जाति-पाँति की कट्टरतः को महत्त्व नहीं देते थे । उनके सम्मुख यदि 
भक्ति का कोई योग्य अधिकारी आ उपस्थित होता था तो वह उसे शरण लेकर भक्ति 
का उपदेश देते, और सन्मार्ग का अज्ुयायी बना देते थे । तानसेन, रसखान और 
अछत मोहन आदि इसके उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
..गुसाइजी चित्रकला में भी बड़े प्रवीण थे | इनका बनाया हुआ श्रीवालकष्णजी का 
. चित्र आज भी सम्प्रदाय में विद्यमान है । इन्होंने अपने पाण्डित्य द्वारा जहाँ विद्वानों 

. को अपने मार्ग का अनुगांभी ब्रनाया, वहाँ स्वकीय ग्रभाव से बड़े-बढ़े राजाओं 
फो भी अपना शिष्य बनाया था | राजा मानपिह, राजा आशुकरण, राजा रामचन्द्र, 
रानी दुर्गावती आदि इसके प्रमाण हैं | सर्व-साधारण का उद्धार करना तो उन्होंने 
अपने जीवन का कर्तव्य ही समझा, और जनता को सेवा-मार्ग का रसिक बनाने 
के लिये ही पृष्टि-सम्प्रदाय एवं उसकी सेवा-पद्धति का प्रसार किया था ।._ 

: निल्य-लीलाअवेश--अपने जीवन का कर्तव्य समाप्त कर गुसाईजी सम्प्रदाय 
के सेव्य-स्वरूप और सम्पत्ति अपने सातों पुत्रों की सॉपकर श्रीनाथजी के राजभोग कर 
मध्याह में श्रीगिरिराज की एक गुहा के द्वार पर पथारे | यहाँ उन्हों अपने कण्ठ 
को माला गोकुलनाथजी के गहे में पहिनाई और स्वयं कन्द्रा के भीतर पधारे। जब 
ज्वेष्ठ पुत्र गिरिधरजी ने इनके नित्यलीला में पधारने का समाचार सुना तो वे दौड़े 
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द्वारा ही अपनी उत्तर क्रिया करने का आदेश देकर शुसाइजी सबंदा के लिये भगवान्‌ 
के नित्यलीला-विहारस्थल गिरिराज में सदेह लीन हो गये । तृ० पुत्र बालकष्णात्मज 
पुरुषोत्तमजी के जन्म-समय तक गसाइजी के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है 

अतः सं० कल्पद्रम के आधार पर सं० १६४४ के फ़ाल्युन शु० ११ को इनका 


.. नित्यलीला-प्रवेश मानना चाहिये | इसके विरुद्ध सं० १६४२ के माघ (व्ज-फाब्युन) 


मास के कृष्ण ७ के दिन भी नित्यलीला-प्रवेश का उल्लेख मिलता है। 

गिरिधरजी ने शुसाईजी के उत्तरीय वस्त्र द्वारा समस्त उत्तर कमे किया | 
इनके अन्तिम समय सं० कब्पद्र म के आधार पर सात पुत्र ओर सत्रह 
पात्र तथा चार पत्रियाँ विद्यमान थीं, गोपीनाथजी की दो विधवा पत्रियाँ 


भी इनके समीप ही रहकर भगवत्सेवा में अपने जीवन को धार्थक करती थीं | 


इस प्रकार शुसाइज़ो के समय उनका परिवार खूब फला-फूला था ओर इन सब- 
के द्वारा एक रूप में पृष्टिमाग के द्वारा भक्ति का प्रचार हो रहा था। 

शुसाइजी के अनन्तर उनके ज्येष्ठ पत्र गिरिधरजी इस सम्प्रदाय के स्वामी 
ओर आचाय॑ हुए। उन्होंने अपने पित्चरण के बाद भक्तिमाग का प्रचार किया । 





शी परिशिष्ट---२ क्‍ 
ब८ बेठका का सक्तिफ फरिक्य॥ 
गोकुल-श्रीनवनीतप्रिय के मंदिर में हे, जो गोकुलनाथजी के मंदिर में 


विद्यमान है । यहाँ सन्ध्यावन्दन करते थे | 


२ गोकुल-श्रीमहाप्रशुजी की बढ़ी बैठक के सामने । यहाँ नवनीतग्रिय को 


पालना झुलाया। आज्ञानुसार यादवेन्द्रदास ने यहाँ नवनीतग्रिय के मंदिर की नींव 


खोदी । बाद में मंदिर बनाया गया । 
३ वृन्दावन-वंशीवट में महाग्रशुजी की बठक के पास । यहाँ महन्त हरिवंश को 
चमत्कार बतलाया | 





# लल्लूभाई छ० देसाई द्वारा अकाशित “निज वार्ता' आदि से । 


20+॥8 


हुए आये ओर आकर उन्होंने गुसाइजी का उत्तरीय वस्र खींचा। अपने उत्तरीय चद्र 

















शशि. कांकरोली का इतिहास 





४ राधा-कृष्णकुण्ड-इयामतमाल के नीचे। यहाँ रघुनाथदास ( गोडिया सम्प्रदायी ) 
से वातालाप हुआ | 

५ चन्द्रसरोवर-श्रीमहाप्रशुजी की बैठक के पांस | कृ'णदास अधिकारी के हारा 
श्रीनाथजी के दशन बंद कर देने पर यहाँ ६ मास रहे और विज्ञप्तियाँ लिखीं । 

६ चन्द्रसरोवर-फूलघर की बेठक-यहाँ ६ मास तक फूलघर की सेवा की । 

७ गोपालपुर-गिरिराज-श्रीमथुरेशजी के मंदिर में | यहाँ शोभा बेटीजी और 
गोकुलनाथजी को अन्नकूट के दशन कराये। 

८ कामबन-श्रीकुण्ड ( सुरभीकुण्ड ) पर। यहाँ मधुसदनदास को महाप्रश्चुजी के 
दशन दिये | यहाँ से गोकुल गये । 

९ प्रेमसरोवर-यहाँ गोविन्दस्वामी को श्रीठाकुरजी के युगल-स्वरूप के दर्शन 
कराये ओर 'स्फुरत्कृष्णप्रेमाम्नत' की टीका बनायी | एक मांस रहे क्‍ 

१० संकेत-वट-संकेत देवी के पास | यहाँ गुजराती ब्राह्मण रेडा ( कपड़वंज- 
वासी ) को भगवत्स्वरूप के दशन कराये | 

११रीठोरा-यहाँ तीन दिन की भागवत पारायण की, ओर 'दानलीला' ग्रन्थ 
बनाया । 

१२ करहला-श्रीनाथजी के जलघरा के पास तीन दिन रहे । रासपश्चाध्यायी- 
सुबोधिनी पर टिप्पणी की रचना की । 

१३ कोटबन-कदमखंडी में शीतलकुण्ड के ऊपर । यहाँ गोविन्दस्वामी को 
लीला के दशन कराये। उन्होंने यहाँ “कदम बन बीथिन करत बिहार पद 
बनाकर गाया | 

१४ चीरघाट-यहाँ व्रतचया-ग्रन्थ बनाया | तीन दिन रहे । 

१५ बत्सवन -छोंकर के वृक्ष के नीचे , यहाँ वेणुगीत - सुबोधिनी पर टिप्पणी 
प्नाई | क्‍ 

१६ बेलवन-यग्ुुना-किनारे पर | यहाँ भगवानदास को दर्शन कराये | 'परुषो 
त्तम उल्लास ग्रन्थ बनाया | तीन दिन पारायण किया | 

(७ चरणाट-यहा जन्म होने पर ( सं० १५७२ ) छट्टी - पूजन, एक मास बाद 
गंगा-पूजन हुआ | गंगाजी का पूर चढ़ा । यहँँ से अडेल आये | 

१८ अडेल-यहाँ बालकालल्‍य बीता । 
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१९ गोड़ देश की बेठक-नगर का नाम प्राप्त नहीं है। दीवान नारायणदास 
. के घर में इनके द्वारा बादशाह (१) दशन करने आया और दस हज्ञार रुपए भेंट 
किया । 
२० सोस्मक्षेत्र-महाग्रभजी की बठक के पास । यहाँ सप्माह पारायण किया । 
२१ गोधरा-नागजी भाई के घर में | यहाँ युगल गीत-सुबोधिनी का व्याख्यान 
किया | 


२२५ अली आणा-नरहर जोशी ने यहाँ पधराया | महोधरजी फूलवाई के घर 
विराजे । मदनमोहनजी ठाकरजी सेवार्थ पधराये । 

२३ असारवा ( अहमदाबाद )-भाइला कोठारी के घर | यह कोठारी चार भाई 
थे, भाइला, हरजी, कृष्णास ओर जेता कोठारी | हरजी कोठारी ने 'विट्वल-सहख्र- 
नाम ग्रन्थ बनाया | यहाँ ठाछबाई भाट के दीक्षा लेने पर उसके भाई ने शिकायत 
की, सो हाकिम ने गुसाइंजी का परिचय ग्राप्त कर दर्शन किये ओर दस हज़ार रुपया 
मेंट रक्खी । ( २५२ बे० वार्ता में भाइला कोठारी की वातों । ) 
हक २४ खंभात-नारायणसर तालाब के ऊपर । यहाँ घुरारी आचाये नामक एक प्रसिद्ध 

.. पंडित को वाद में निरुत्तर किया | चाचा हरिवंश साथ थे । 

२५ नवानगर-बाला बादरायण के घर में | यहाँ राजा जाम ( जामनगर ) 
तमाँची (१ ) को दीक्षा दी | सप्ताह की । 

२६ गंगागोडगढ-नागजी भाई साथ थे। तोन दिन कथा की । ( शुरगढ़ ) 
यहाँ से द्वारका गये । 

२७ द्वाका-जगत देहरा के ओर दाउजी के मन्दिर के पास । 

२८ द्वारका-राम-लक्ष्मणजी के मन्दिर में । यहाँ नागजी भाई को भगवत्स्वरूप 


में दशन दिये। यहाँ से राजनगर ( अहमदाबाद ), गोधरा, उच्जेन होते गोकुल 
पधारे ।# 
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# उक्त स्थानों में से कई स्थानों पर गुसाई जी दो-दो, तीन-तीन बार पधारे । गुजरात तो विशेषकर । 


बैठकों में संगवतः भागवत कीं पारायणें कीं। महाप्रभुजी की ८४ बैठकों की तरह शुसाईजी की २८ 
बठके प्रसिद्ध हैं । 























चतुर्थ प्रकरण 


( सं० १६३५ से सं० १७१८ अनु? ) 
व अल ३८ (६8) हा मीट 2 8 जि 


जप श्रीबालकृष्णुतलालजी महाराज ( प्र० 


( ग्रा० स॑० १६०६, ति० सं० १६३४५, नि० सं० १६४५ ) 
है <>४(&):> 


.. अन्‍्म-संस्कार और विद्याम्यास--अऔवालकृ ध्णजी महाराज का जन्म सं० १६०६ 
आश्विन कृ० १३ बुधवार को हुआ + । इनके पिता, जगदुगुरु वस्लभाचायंजी के 
द्वितीय पुत्र गोस्वामिविद्वलनाथजी महाराज थे, जो अपने ज्येष्ठ श्राता गोपीनाथजी 
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# प्रथम तिलकायित । इसी प्रकार आगे भी समझना । 
+ जन्म-कु डली-- 
अब्दे घटखरसाब्धिनाथ १६०६ गणिते 
मेषे . बंधे चाश्वियुक्‌ 
कृष्णेष्नज्ञतिथों भगो शभगरे 
केतीं व्यये, कर्मगें-- 


मन्देषकार तमस्यरो, सुतगते- 
ष्विन्दोीं सशुक्रे च श्े 


देवेज्ये स्वगते स्फुटोंडमवदिह 
श्रीबालकृष्णो विभुः ॥ १॥ 
है सं० १६०६ वर्षे आश्विन 
( चित्र में श्रा० गया है, जो गलत 
है। ) कृष्ण १३, राजिगत घटी 
४ पल, ४८ समये श्रीविटलेश्वर--- 
तृतीय सुंत बालकृष्णुजी जन्म | 
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श्रीबालकृष्णलालजी महाराज ( ग्र० ति० ) ४ ११४५ 
के गोलोकवास हो जाने पर सं० १६२० के लगभग शु० सम्प्रदाय के आचायपद पर 
आसीन हुए थे | जेसा पहिले कहा जा चुका है, बालकृष्णजी अपने छः भाइयों में 


से तीसरे थे। इनका शरीर मेघर्यामवर्ण, हृष्ट-पुष्ट ओर सु दर था, विशालनेत्र होने के 
कारण यह 'राजोवलोचन' नाम से भी प्रख्यात थे। बसे तो समस्त भाइयों में आपस 
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, यह दोंनों साथ ही खाते-पीते, खेलते ओर भगवत्सेवा किया करते थे। बाल्यावस्था से 


3० 3ा33425५०;३७७५७+४७७५ >> कतार +०७७७-३७०७-क के 3५०३)-ह 


ही विज्ञालब॒ड्धि होने के कारण यह अपने पिता के मुखारबिन्द से प्रतिदिन उच्चारित 


में खूब प्रेम था, पर्‌ छठव॑ भाई यदुनाथजी के साथ अतिशय गाढ़ प्रेम होने के कारण 


छोटे-मोटे स्तोत्रों को सुनकर कण्ठाग्र करने लगे थे | श्रीगसाइजी की सेवातत्परता के 


प्रभाव से यह छुटपन से ही सेवारसिक ओर छुद्भाइत सिद्धान्त के ज्ञाता बन गये । 


सं० १६१४ में आठवें बे प्रयाग के रस अडेल में इनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ। 
उपनयन-संस्कार हो जाने पर इनको कुशाग्र बुद्धि शाणोल्लीड मणि की कान्ति के 
समान ओर भी अधिक चमक उठी, जिससे पिता के पास ही वेद, वेदाड्र, पुराण आदि 
ग्रन्थों का अध्ययन कर थोड़े ही समय में इन्होंने शास्त्रों में अच्छी गति समधिगत 
कर ली | प्रारम्भिक शास्त्रीय अध्ययन के अनन्तर वरलभाचाय-प्रणीत अजुभाष्य, 
सुबोधिनी, निबन्ध आदि समस्त ग्रन्थों के परिशीलन कर लेने से इनका सम्प्रदाय- 
विषयक अगाध पाण्डित्य ओर भी चमक उठा। समय-समय. पर भारतवष के प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा, वेष्णवसृष्टि को उपदेश-प्रदान एवंच पण्डितों के साथ होनेवाले 
विविध शास्त्रार्थों ने इनके जीवन पर जो प्रभाव डाला, उससे यह आगे चलकर 
योग्य पिता के योग्य पुत्र ओर शुद्धाइत-सम्प्रदाय के तृतीय पीठ के समर्थ 
तिलकायित हुए | 


विवाह और सन्‍्तति-सं० १६२३ के पूर्व योग्य वय हो जाने पर बालकृष्णजी का 
विवाह हुआ । इनकी धमपत्नी का नाम श्रीकम्रलावती बहूजी था, जिनसे समयानुसार 
निम्न-लिखित सन्तान हुई--# 


गोपदेवी बेटीजी प्रा० सं०१६२६ (अनुमान) २ द्वारकेशजी १६२९ वेशाख शु० १४ 


३ बजनाथजी ,, १६३२कार्तिकशु ० ९ ४ व्जभूषणजी १६३६ चेत्र शु० ९. 
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'बालकष्णजी का मूल पुरुष” से अमयदास ( अनुचरदास ) कृत । 











५ 
। 
॥ 
। 
। 
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५ पीताम्धरजी ,, १६३९ चेत्र हूं? ९ &ब्जालंकारजी १६४१ भाद्र शु० ११ 
७ पुरुषोत्तमजी ,, १६४४ ज्येष्ठ शु० ६ 


भौद्वारकाधीश की सेवा--यज्ञोपवीत और नहसम्बन्ध-दीक्षा हो जाने के बाद ही गुसाईजी 
ने इन्हें भीनाथजी आदि स्वरूपों की सेवा करना सिखलाया । अडेल में रहकर यह 
श्रीद्वारकाधीश की# सेवा करने लगे | इस स्वरूप में इनका प्रतिदिन प्रेम बढ़ने ढुगा | 
प्राचीन काल में राजा अम्बरीष ने श्रीद्वारकाधीश प्रश्न॒ की पहुत समय तक सेवा-पूजा 
को थी । कालान्तर में यह स्वरूप वहभाचार के सेवक दामोदरदासजी को प्राप्त हुआ 
ओर उन्होंने आचार्यचरणों की बतलायी हुईं सेवा-अणाली के अज्ञुसार कई वर्ष तक प्रभु 
की सेवा की | अन्तिम समय (सं० १५७ ६ के लगभग ) उन्होंने अपने पुत्र की आस्तिक 
भावना न देखकर अपना द्रव्य और द्वारकाधीश का स्वरूप नाव में पधराकर कन्नौज 
से वल्भाचाय के पास अढेल पिजवा दिया। | उसी समय से श्रीग्र्मु वल्लभाचार्य 
द्वारा सेषित होकर अढेल में विराजमान रहे। इनके बाद उनके पत्र बिद्वलनाथजी 
ने सेवा की ओर यहाँ स॑० १६२८ तक भरीप्रश्भ विराजे | सप्तम पत्र घनव्यामजी के 
जन्म के बाद जब भीगुसाइंजी ने अडेल छोड़कर सं० १६२९ के ग्रारम्म में गोकुल में 
अपना स्थायी निवास किया तब श्रीभ्रश्ठु भी गोकुल पधारे | 

प्रारम्भ से लेकर बालक्ृष्णजी को जेसा-जैसा से वा-रस का आस्वाद आता गया, 
प्र के प्रति उनका आन्तरिक भाव भी उसी श्रकार बढ़ता गया । इसी सेवा के अति- 


शय सातत्व ने इनके हृदय को अत्यधिक भावुक और साक्षात्‌ लीला का अज्ञुभवी 
भी बना दिया। 


त हुईं 
. औतकाल इन्होंने समस्त वृत्तान्त पितचरण गुसाइजी को सुनाकर स्वामिनीजी की 
तक सर सके ज पक 00 8 . 


# प्रारम्भिक ऐतिहासिक विवरण के लिये भस्तुत विषय का प्रथक्‌ प्रकरण देखो | 
द्वा० प्रा० वार्ता ६ से ११ उल्लास।...... हम रा 
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प्राप्ति का उपाय पूछा | गुसाइजी ने इनकी निष्ठा ओर स्वामिनीजी की प्राप्ति के लिये 
अति उत्कट आतुरता देखकर कहा कि--यदि तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा तो मनोरथ 
अवश्यमेव सफल होगा | किसी भी मनोरथ की सिद्धि के लिये पको लगन होना 
आवश्यक है, ओर यह विरहाधिक्य से ही हो सकती हे । बालक्ृष्णजी उप्ती समय से 
द्वारकाधीश की सेवा ओर अनवसर के समय में भी उन्हीं की सतत चिन्तना करने लगे । 
कुछ समय बाद उनका दृढ आग्रह देख ओर अन्न-जल छोड़ देने का भी विचार सुन- 
कर गुसाइजी ने बालकृष्णलालजी को अपने समीप बुलाकर सान्त्वना दी, और रत्न- 
जटित सोने के दो छोटे कंकण निकालकर उन्हें देकर कहा कि--यप्नुना-तटवर्ती 
किसी प्राचीन स्थल में तुम्हारा झनोरथ पू्ण होगा। यह दोनों ककण जिस स्वरूप 
के श्रीहस्त में ठीक बठ जावेंगे वही स्वामिनीजी दवारकाधीश के पास पधारेंगी । 
. इस सान्त्वनापूर्ण वाक्य को सुन ओर मनोरथ-सिद्धि का द्वार उन्मुक्त देखकर 
बालकृष्णजी का हृदय गदगद हो गया, वे अपने को अधिकांश कृतक्ृत्य मानकर 
प्रसन्न हो गये | कंकण-प्राप्ति के दिन से ही वे दारकाधीश की राजभोग-पर्यन्त सेवा 
करने के बाद व्रज के प्राचीन स्थलों में गवेषणाथ जाने लगे । क्‍ 
सं० १६३८ माघ कृ० ४ रविवार के दिन# वह ग्‌जावन गये, ओर वहां उन्होंने 
स्‍नानादि कर अवशिष्ट भागवत का पाठ किया । जंब वह यम्नुनाजी की स्तुति करने 
के लिये ध्यानावस्थित होकर तट पर खड़े हुए थे, तब सहसा उनके हृदय में एक 
नवीन प्रकार के उल्लास का उदय होने लगा। थोड़ी देर में ही सम्मुख तट पर 


अतिशय मनोहर एक यय्मुनाजी के स्वरूप के उन्हें दशन हुए । समीप जाकर बाल- 
कृष्णजी ने साश्टांग दंडबत्‌ प्रणाम कर स्तुति की, ओर साथ में लाये हुए दोनों कंकण 
स्वरूप के हश्तकमल में पहिनाये । स्वरूप-प्राप्ति की इच्छा को सफल होते देखकर वे 
आनन्द-विहल हो गये 

बालकृष्णलालजी अपने साथ ग्रतिदि० आवश्यक सवारी और सामान ले जाया करते 
थे | अतः यग्ननाजी के स्वरूप को सुन्दर पालकी में पधराकर वे सायंकाल होने के पूष 
गोकूल आ पहुँचे। । उनके आने का समाचार सुनकर नगर में सर्वेत्र हुए छा गया। 


िरममंन्‍कनानकात-ननप» मानना जमभ३34०५--नालाकन कक जन कम न“ कम नम न क «नमन क कापुजाकभकनमी 
हर 


% द्वा० प्रा० वाता पत्र ४६। 
+ गुज्जावनांतू प्रियां प्राप्य तदुद्ऑाहप्रवतेकः । 
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_ विइ्लनाथजी गुसाइंजी तथा उनके पुत्रों ने आगे आकर बढ़े आनन्द के साथ यम्ुना- 
जी को दारकाधीश के सप्रीप खंडपाट पर विराजमान किया । गसाईजी ने बालकृष्णजी 
को समझाकर स्वामिनीजी की आवश्यक सेवा-प्रणाली प्रचलित की | उसी समय से 
प्रतिवष माघ कृष्ण 9 के दिन स्वामिनीजी का पाठोत्सव मनाया जाने लगा । 
आज से द्वारकाधीश के साथ स्वामिनीजी और बालकृष्णजी ठाकुरजी की भी सेवा 
गुसाइजी के आदेशानुसार होने ढूगी। इस प्रकार बालक्ृष्णजी ने अपने सच्चे प्रेम, 
आसक्ति और व्यप्तन के द्वारा स्वामिनीजी को ग्राप्त कर गसाइजी की कृपा से अपने 
अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति की | 
कुछ समय के अनन्तर गोकुल में दारकाधोश का नवीन मन्दिर बनकर तैयार हो 
गयाऋ | सं० १६३७ माघ शु० १० को अन्य मन्दिरों के साथ इसका भी बनवाने का 
पहते गुस्ताइजी ने किया था। | इस मंदिर के बनकर तेयार हो जाने पर बड़े उत्साह 
ओर मनोरथ के साथ ग॒साईजी तथा बालकृष्णजी ने प्रभु को इसमें पधराकर सेवा 
प्रचालत की | हु 
सेवाभावचा-बालक्ृष्णजी सेवा में सदा अतिशय अनुरक्त रहा करते थे। ऐसा 
प्रख्यात है कि--सेवा के समय इनको अलौकिक भावावेश हो जाया करता था। 
एक दिन जब मन्दिर में नन्‍्द-महोत्सव हो रहा था, साम्प्रदायिक प्रणाली के अनुसार 
. छोटी वय होने के कारण बालकृष्णजी यशोदाजी का स्वरूप धरकर नवनीतप्रिय को 
पालना झुला रहे थे, मन्दिर के ग्रांगण में जयजयकार, उत्साह, न॒त्य-गीत और वादिद्न 
. से आनन्द मानो मृतिमान्‌ होकर नाच रहा था, दर्शनाथी, भक्ति-विहल, मोदमग्न 
_उपाध्थत समाज दशन में साक्षात्‌ कृष्णजन्ध का अनुभव कर रहा था । इतने में सहसा 
 बालकृष्णलालजी को अपने स्वरूपानुसार वात्सल्य-भाव का उदय हो आया और उन होंने 
नवनीतग्रिय को करकमलों में उठाकर अपने वक्ष/स्थल से छगा लिया । इसे देखक क्‍ 
गुस्ताइजी ने उनकी इस दशा की बहुत सराहना की और हस घर में इसी प्रकार आनन्द 
से सदा नन्दमहोत्सव होते रहने का आशीर्वाद दिया |! द 
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.. -* गोकुल्ते यमुनातीरें प्रासादस्थापको गुरु: । 
+ नवनीतप्रियास्थे तु स्तनाद्‌ दुग्ध प्रपूरणम्‌। मातृभाव-प्रदषेण लौकिकानन्द-बिस्मृतिः ॥ 
+ सम्प्र० क० ( श्रीद्वारकेशनी _ रंचित नामामृतस्तोत्न) 
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तृतीय पीठाधीश्वरख--सं० १६३५ के लगभग बृद्भधावस्था में गोस्वामिविद्व॑लऊनाथजी 
ने अपनी सम्पत्ति का यथायोग्य वितरण अपने सातों पुत्रों में कर दिया, और 
अपने पास की सातों निधियँँ ( प्रभु के स्वरूप ) सेवामार्ग के प्रचाराथे पधराकर 
क्‍ शुद्धाइत-सम्प्रदाय के सात पीठ स्थापित किये। यही आगे चलकर पृश्मिाग के 
दे सात घर! या 'सात पीठ कहलाने लगे । 
कि. श्रीद्वारकाधीश प्रशु के प्रति श्रीबालकृष्णणी की गाद आसक्ति थी। अतः 
व उन्होंने इस विभाग के समय उनका ही स्वरूप अपने लिये पधरा देने की प्रार्थना की । 
गुसाइजी ने भी प्रश्ञु के प्रति इनकी दृढ सेवा-रसिकता देखकर वही स्वरूप पधरा 
दिया । उस्ती समय (सं० १६३५ ) से श्रीद्वारकाधीश पुष्टि-माग के तृतीय पीठ 
के प्रथु ओर बालकृष्णलालजी तृतीय पीठाधीर्वर के स्वरूप में प्रख्यात हुए।. 
बालकृष्णजी ठाकुरजी की ग्राप्ति--उक्त दायविभाग के समय एक घटना ओर घटी । ९ 
गोस्वामिविदलनाथजी ने जब सात स्वरूप अपने सातों पुत्रों के पास पधराये, तब... 
श्रीबालकृष्णजी ठाकुरजी अपने छठे पुत्र यदुनाथजी को प्रदान किये। यह स्वरूप 2 
अत्यन्त ही छोटा था, अतः उन्होंने उसे लेना स्वीकार नहीं किया | फठतः बालकृष्णजी 
ने शुसाइजी से माँगकर उनको द्वारकाधीश के आगे पधरा लिया | बड़े भाई से 
अतिशय सोहाद होने के कारण यदुनाथजी ने भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, 
क्योंकि वे उनके साथ ही दवारकाधीश की सेवा किया करते थे | 
. - विहलनाथजी ने भी बालकष्णजी ठाकुरजी अपने तृतीय पुत्र को यह कहकर 
सीप दिये कि--आगे चठकर जब कभी यहुनाथजी अथवा इनके वंशज अपने सेव्य 
स्वरूप बालकष्णजी को अपने यहाँ पधराना चाहें तब वह पधरा दिये जायेँ । अपने 
पितृचरण की इस आज्ञा को मानकर बालकष्णजी ने दोनों स्वरूपों की सेवा स्वीकार 
कर ली, ओर दोनों भाई माहात्म्यज्ञान-पुरस्सर महती श्रद्धा-सक्ति के साथ दोनों 
स्वरुपों को प्रतिदिन सेवा करने लगे । क्‍ 
भक्तिअचार और अन्थ-रचना--बालकृष्णजी जिस प्रकार सेवा के अनुभवी और पूर्ण । 
प्रेमी थे; उसी प्रकार शास्त्रों में भी उनका अच्छा अभिनिवेश था । इन्होंने भारत के 
स्थलों की यात्रा कर वष्णव-समाज को उपदेश दिया और कई विद्वानों के साथ 
शास्राथे कर सम्मदाय को विजय-बंजयन्ती फहरायी | सब-साधारण जनता के उपकार के 
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लिये भक्ति-मार्ग का प्रचार किया, और कई व्यक्तियों को उपदेश देकर सन्माग 
का अधिकारी बनाया | इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की जिनमें से सम्प्रति ये 
उपलब्ध होते हैं-- क्‍ 

?-स्वम्द्ष् स्वामिनी-स्तोत्र, २--शुप्त स्वामिनी- तीत्र-विदृति 

३--भक्तिवर्दधिनी स्तोत्र-विशवति, ७ --प्रसादवागीश-भाष्य-विवरण # 

५--सर्वोत्तम स्तोत्र-विशृरति 

इन ग्रन्थों के पर्यवलोकन से बालकृष्णजी के अगाघ पाण्हित्य का पता चलता 
है, और ज्ञात होता है क्रि--यह न केवल सेवा ही के रसिक थे, अपितु साथ ही विहत्ता 
में भी पारंगत थे । 

नित्यक्लीला-अवेश--बालकृष्णजी ने अपने जीवन में नाभ-सेवा ओर रूप-सेवा का 
अधिकांश प्रचार कर सं० १६४५ में अपनी इहलोकिक लीला संवरण की »(। इनके 
अनन्तर श्रीद्वारकेशजी इस तृतीय पीठ के अधीश्वर हुए । 

बालकृष्णजी के स्मृतिचिह्न-स्वरूप नीचे लिखी वस्तुएँ क्ांकरोली में अद्यापि वर्ते- 


पान हैं | 
१--श्रीभागवत ( नित्यपाठ को, शोध-समेत ) । 
२--झलने का लकड़ी का पालना | ३-खेलने के लकड़ी के खिलोने । 


#25-27४-२१८ «75. ४. 
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४--क्मर में पहिनने की सोने की करधनी । ५--गले में पहिनने का सोने का 


ताईत और सोने की दुगहुगी आदि । 


सा०० «व ० है प्र अब कम्मक 


...._.& ( स्वपित्रोदितग्रन्थस्य भाष्यकर्ता० भीद्वा० रचित नामाम्ृत ) 
...._+ ऐसा प्रसिद्ध है कि यह श्रीद्वारकाधीश की पीठिका में अन्तर्दित हो गये । 
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श्रीवालकृष्णलांलजी महाराज (प्र०ति०?)... शक 


परिशि'्ट--- 
6५ ष्ण्‌ः > आओ 65 ततः 
अकाकाह्ककष्णुहकएा का ऋान्तशभ खासायथ 


( अनुसन्धान-पत्र १२० ) 





तृ० पीठ के प्र० तिलकायित श्रीबालकृष्णजी महाराज का नित्य-लीला-प्रवेश 
सं० १६४५ में असिद्ध था, और इसी कारण पत्र-सं० १२५० पर वहीं लिखा गया 
है, पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है-- 

कांकरोली में मन्दिर में सेवा के साथ श्रीवालकृष्णजी के नित्य-पाठ की भागवत 
विद्यमान है । जिस पर उनके हस्ताक्षर और उन्हीं के द्वारा निबन्ध-प्रकरण के अचुसार 
_ अध्याय-समाप्ति का निर्देश एवं आवश्यक पाउन-मेद है । 

प्रस्तुत पुस्तक की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार हे--'संवत्‌ १६४९ वर्ष फास्गुने 
मास्यमलपश्षे त्रयोदर्यां तिथी भुगुवासरे श्रीमदहमदाबादपत्तनास्तवर्तिनि हरिहर- 
परे रचितासखग्रेन (१) मेदपादान्ववायोत्यन्नव्यासश्रीजयरामात्मजेन रघनाथेन 
लिखितमिद श्रोभागवर्त सवंसिद्धये ।! द 

पुस्तक के ऊपर-- बालकृष्णस्थेद॑ं पुस्तकम्‌ । विभागानन्तर श्रीद्वारकेश्वराणाम । 
. गिरिधरस्य च |” लिखा हे | अतः पुस्तक-लेखन-समय जब सं० १६४९ फार्गुन 
शुक्ल १३ है, तो उसके पाठकता और संशोधक उक्त महाराजश्री की सं० १६५० 
तक विद्यमानता में कोई संशय नहीं रहता | इसलिये संवत्‌ १६५० के लगभग उनका 
नित्य-लीला-प्रवेश' माना जाना चाहिए | क्‍ ४ 

इस हिसाब से पत्र-सं० ११७, १२१, १२२ में उछिखित “हं० १६४५” के 
.. स्थान पर 'सं० १६५० के लगभग यह संशोधन कर लेना चाहिये । 
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परिशिष्ट--१ $# 
हि 9७ तम च भू हक 


( अलुसन्धान-पतन्र ११० ) 





१. गोविन्दस्वासी| -- 
गोविन्दस्वामी का जन्म सं० १५६० के लगभग होना चाहिए । इनके पिता 
का नाम विदित नहीं होता पर यह जाना जा सका है क्रि-- यह दक्षिण के आँतरी 
नामक ग्राम के निवासी सनाद्य ब्राह्मण थे, और बाद में वहाँ से आकर महावन में 
रहने लगे थे । जनता को मन्त्र-दीक्षा देने के कारण यह स्वामी ( शुरु ) 
कहलाते थे । द ४ 
सं० १५९८ के लगभग गो० श्रीविद्ृलनाथजी के शिष्य हुए और इनको न 
गणना 'अश्छाप' में की गई | पद-स्वना और गायन-कला में यह अद्वितीय थे । ऐसा जा 
प्रसिद्ध है कि-- तानसेन' जैसे प्रख्यात गायक भी इनके गान पर मोहित हो गये 
थे, और उन्होंने गायन-कला की कुछ विशेषताएँ इनके पास सीखी थीं । -। 
गोविन्दस्वामी अपने पद गुसाईजी को ही सुनाते और उनके तथा ठाकुरजी हे 
के आगे ही गाया करते थे । ््््ि ल्‍ 
... एक बार इनकी इस कला का चमत्कार देखने के लिये बादशाह अकपर हिन्दू-वेश 
में आया और जन-समूह में बैठकर गाना सुनने लगा । तत्काल गाई जानेवाली 
पैरवी को सुनकर वादशाह चुप न रह सका और उसके मुंह से बाह-बाह' निकल 
गया | बाह-वाह' की ध्वनि से ध्यानाकृष्ट होते ही गोविन्दस्थामी ने बादशाह को 
_पहिचान कर कहा कि--आज से यह मेरवी रागिनी छी गई है, अतः ठाकुरजी के आगे 
इसे अब न गा सकूगा। 
..£&# कहते हैं, उस दिन से मेरी! गाना उन्होंने छोड़ दिया, और उसी समय से 
आन सम्प्रदाय में भी ठाकुरजी के सामने इसका गाना बन्द कर दिया गया, जो आज भी ि 
.... थथावस्थित है। मी 





हि 0_ ः ह कया जबकि आह कल कि कान कप क्‍ " रिश् के ५० आजा कक जिकलत। 
.. # ग्रेस-कर्मचारियों की असावधानी से रह जाने के कारण इस परिशिष्ट को यहाँ देना पड़ा है। यथा 
में यह पत्र १११ के परिशिष्ट २ के पहिले चाहिये। पाठक इसका अनुसन्धान कृपया वहाँ लगा ले । 
_ १ २४२ वेष्णव की वार्ता में इनकी वार्ता प्रथम है । द 











(पत्र १११ का अवशिष्ट ) १२० 


इनके रचित २५२ पद अनुपम भक्ति-भाव से भरे हुए हैं। कीतेनावली' नाम 
से इनके रचित पदों के संग्रह विधा-विभाग कांकरोली में विद्यमान हैं, जिनमें से एक 
का लेखन-काल सं० १८९३ दिया हुआ हे । 

सं० १६४२ में यह अपने गुरु श्रीविट्ठलनाथजी के साथ गोवर्धन की कंदरा 


में जाकर लीन हो गये । कंदरा के आगे सुन्दरशिला के पास एक चबूतरा स्मारक 


रूप में वतमान हे । 
२. छीतसस्‍्वामी 0--- 


छीतस्वामी का जन्म सं० १५७५ के लगभग हुआ था। यह मधथुरा-निवासी 


. ओर चतुबद ज्ञाति के ब्राह्मण थे | कहते हं--घुवावस्था में पहिले यह गु डो के प्रसिद्ध 


नेतारूप में छोतू” नाम से प्रसिद्ध थे। अपनी दुष्ट संगति के प्रभाव से एक बार यह 
गो० विट्वलनाथजी की परीक्षा लेने गोकुल आये, ओर वहाँ सड़ा नारियल ओर 
खोटा रुपया भेंट किया । गुसाइजी इनकी बात ताड़ गये, उन्होंने छीतू! के देखते- 
देखते नारियल फुड्बाकर सबको बाँठा जो ताज़ा और अत्यन्त स्वादिष्ट निकला । इसी 
प्रकार उस खोटे रुपये को--जो कहीं भी नहीं चलता था ओर 'छीतू के पास घुद्दत 
से पढ़ा हुआ था--त्राज़ार में भिजवाकर प्रिठाई मेंगवाई । 

गुसाइजी के इस चमत्कार का छीतु पर प्रभाव पड़ा भोर उसने अपने अपराधों 
की क्षमा माँगकर गुसताइजी से कंटी बँधवाई । स॑ं० १५९८ के लगभग इनकी गणना 
छीतस्वामी' इस नाम से अश्छाप में होने लगी ओर यह परम भक्त हो गये । 
अपनी इस दशा का वर्णन इन्होंने इस पद में किया ओर गुसाइजी की स्तुति की-- 

“भई अब गिरिधर सों पहिचान । 

कपट रूप धरि छलिबे आयो पुरुषोत्तम नहिं जान | क्‍ 

सत्संगति के ग्रभाव से यह भक्त, त्यागी और कवि बन गये । राजा 
बीरबल के यह पुरोहित थे, अतः उनके द्वारा इन्हें वार्षिक आय अच्छी हुआ. 


करती थी । 


एक दिन का प्रसंग है, छीतसस्‍्वामी गोकुल में पालना के दशन के समय यह पद 
गा रहे थे-- - 


कस सनी तिनन न ननीननन»«-+-+ «नमक न» «ने -पिनननतीयकरआओ न 


%# २५२ वेष्ण॒व की वाता में इनकी वारता द्वितीय है । 
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... $ २५२ वेष्णव को बातों में इनकी वार्ता तृतीय है।... 
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“प्रिय नवनीत पालने झलें श्रीविद्वलनाथ झुलावें हो । 

कबहुँक आप संग मिलि झूलें, कबहुँक़ उतरि झुलाब हो । 

गुरु और ग्रश्ुु की अभेद-बुद्धि से यह पद गाया जा रहा था जिसे सुनकर पास 
में खड़े हुए राजा बीएबल को शंका हुई, ओर उन्होंने छीतस्वामी से पूछा कि-- 
स्वामीजी ! आपके इस पद के अनुसार मैं तो गुसाश्जी और ठाकुरजी को एकरूप 
मान छू गा, पर यदि बादशाह आपसे पू छगा तो आप क्‍या समाधान करोगे १ 

इस प्रशन पर छीतस्वामी का मिज्ञाज बिगढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि-- 


बादशाह का समाधान हो जायगा, पर मेरे जान में तुम म्लेच्छ हो, जो इस प्रकार 


की शंका करते हो । अब तुम्हारे साथ सम्भाषण करना भी योग्य नहीं हे। यह कहकर 
उन्होंने बीरबल से बोलना छोड़ दिया ओर उनकी वृत्ति को भी ठुकरा दिया | 

इनकी कविता का काल सं० १६१३ माना जाता है । इनके रचित स्फुूट पदों के 
अतिरिक्त कोई ग्रन्थ नहीं मिलता | 

सं० १६४२ में गो० श्रीविद्लनाथजी के तिरोधान का समाचार सुनकर गोवधन 
में इनका भी देह छूट गया। 'प छरी' नामक स्थान में श्यामतमाल के नीचे इनका 
स्पारक बना हुआ है | 

गुसाइजी की शिष्पता प्राप्त करने पर इनका स्वभाव सरल ओर सात्तिक हो 
गया, तथा क्ृष्ण-भक्ति में ठीन होकर इन्होंने भक्ति द्वारा अपने जीवन को कृताथ 
किया |* 

१, चतुभु जदास%&-- 

चतुश्चु जदासजी का जन्म सं० १५७५ से ८० के बीच माना जाना चाहिये । 
इनके पिता का नाम कुम्मनदासजी था जो श्रीवक्भाचार्य के शिष्य ओर 'अश्छाप' के 
भक्त कवि थे | इनकी जाति गोरबा क्षत्रिय थी यह सात भाइयों में सबसे छोटे थे। 

एक दिन श्रीनाथजी ने कुम्भनदासजी को चतुश्चु ज-स्वरूप से दर्शन दिये। इसके 


.. कुछ ही दिनों बाद उनके पृत्र का जन्म हुआ, इस कारण पिता ने इनका नाम 


चतुशु जदास रकखा | 











. (पत्र १११ का अवशिष्ट ) क्‍ द १२० । हः 


. छोटी अवस्था से ही इनकी काव्य-शक्ति जाग्रत्‌ हो गयी थी। अतः गो० श्रीविद्ठल- 
नाथजी ने इन्हें अपना शिष्प बनाकर अष्टछाप' में इनकी गणना की । कृष्णभक्ति 
का इन पर अच्छा प्रभाव पढ़ा, और इन्होंने भक्तिस्स में निमग्न होकर सरस पदों 
की रचना की । 
इनके निम्न-लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 
? चतुश्चु ज कीत॑न-संग्रह | २ कीतनावली । ३ दानलीला । ४ मधुमालती-कथा । 
५ भक्ति-प्रताप | 
प्रथम तीन ग्रन्थ विद्या-विभाग, कांकरोली में विद्यमान हैं, जिनमें सं० १ और २ 
एक ही प्रतीत होते हैं। ७ और ५ का उल्लेख मिश्रवन्धुविनोद ( पत्र २४२ ) में 
किया गया है | सं० ४ का ग्रन्थ इसी नामधारी अन्य कवि का रचित है, जो भ्रप्त 
में इनके नाम पर लिखा गया है। इनके अन्तिम समय का ठीक पता नहीं लगा । 
, ४. बेन्दृंदास&--- 
नन्‍्ददासजी का जन्म सं० १५७० के लगभग अनुमान किया जाता हे | इनका 





मूल नाम. मंगल था, पर काव्य में 'नन्‍्ददास' नाम की छाप रखने से यह साहित्य- 


जगत में इसी नाम से प्रख्यात हो गये । द ह 

यह सनाह्य ब्राह्मण ओर रामायणकता तुलसीदासजी के लघुश्राता थे। मिश्र- 
बन्धुओं ने इन्हें किसी अन्य तुलसीदास का भाई होना लिखा है पर यह टीक नहीं 
. जँचता | इस समय रामायणकता तुलसीदासजी को छोड़कर अन्य कोई कवि तुलसी- 7५ 

दास नहीं हुआ | कवि तुलसीदास के समकाहिक--होले से तथा सं० १७२९ में | 
रचित सम्प्रदाय-कल्पद्रम में उल्लेख होने से वाता के अनुसार हमारा उपयु क्त कथन |! 
ही ठीक जँचता है | 
. अपने भाई के समान यह भी प्रथम रामभक्त थे, पर अन्त में सं० १५९८ के लगभग 
गोकुल में आकर यह गो० श्रीविट्ठलनाथजी के शिष्य हो गये, ओर भक्ति में आसक्ति- 
पूण कृष्ण-कॉविता करने के कारण अश्टरछाप' में इनकी गणना होने लगी । 

इनके विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--यह एक बार द्वारका की यात्रा करने जा रहे 
थे, पर मार्ग भूल जाने के कारण कुरुक्षेत्र के पास 'सीनन्द-नामक ग्राम में जा पहुंचे 











# २४२ वेष्णव की वाता में इनकी वाता चतुर्थ है। 











502, 
ग 
०, (४ 2 / 





(२० ।च क्‍ कांकरोली का इतिहास 


आर वहाँ एक्क क्ृत्री की क्री पर अत्यन्त आंसक्त हो गये | इनक्की इस लागलगत से 
पेण्ड छुड़ाने के लिये क्षत्री-दम्पति ने यात्री के मिव्र से अन्यत्र चले जाने का विचार 





किया, पर नन्ददास उसके साथ ही पीछे-पीछ चल दिये | कुछ समय बाद यह तीनों 


गोकुल आये, और उस्त क्षत्री ने गो० श्रीविहलनाथजी से ननन्‍्ददास को कुछ सद॒पदेश 
देकर पीछा छुड़वा देने की प्रार्थना की । गुसाइंजी के उपदेश से नन्ददासजी 
की ख्लरी-विषयक आसक्ति हट गयी, ओर उन्होंने अपना मन क्रृष्णभक्ति में लगा 
लिया | # 
एक बार ( स॑ं० १६२६ के लगभग ) तुलसीदासजी ब्रज में आये और उन्होंने 
नन्‍्ददासजी से रामभक्ति करने का आग्रह क्रिया, परन्तु उन्होंने उनकी 
एक न सुनी ओर “क्ृष्ण नाम जबतें श्रवण सुन्यों री आली'” यह पद गाकर अपनी 
आन्तारक दृढ़ भावना का अपने भाई के सामने खलासा कर दिया | 
एक दिन ननन्‍्ददासजी तुलसीदासजी को दर्शन कराने के लिये श्रीनाथजी के 
मन्दिर में ले गये | दशन खुलने पर जब तुलसीदासजी ने अपनी अनन्यता के 
कारण श्रीनाथजी को मस्तक नहीं नवाया तब ननन्‍्ददासजी ने यह दोहा श्रीनाथजी 
के सम्मुख कह सुनाया-- 
कहा कहों छबि आज की भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नमे धनुष-बान लो हाथ | 


नन्‍्ददापजी की इस ग्राथंना को स्व्रीकार कर भ्रीनाथजी ने रामचन्द्रजी का रूप 


ऐ१/ 


' धारण कर दशन दिये । जिस पर यह दोहा प्रसिद्ध है-- 


मुरली घ्ुकूट दुराय के धनुष बान गहि हाथ । 
राम-मक्ति हिय जानि दृढ़ नाथ भये रघनाथ ||! 
तुलसीदासजी नन्ददासजी के भाई थे, इस विषय में प्रमाण-स्वरूप उनका एक 
पद प्राप्त होता हे-- 
श्रीमत्तुलसीदास स्व॒-गुरु-भाता-पद बंदे |” 
( कल्याण, मानसांक ) 
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$ मिश्रबन्धुविनोद पत्र २४८। 
॥ सं० कल्पद्र म पत्र ७३ में तुलसीदासजी ने स्वयं यह दोहा कहा है, ऐसा उल्लेख है । 


























( पत्र १११ का अवशिष्ट ) 





जो लोग इस पद से तुलुसीदासजी और ननन्‍्ददासजी को एक ही गुरु का शिष्य 
होने से गुरुभाई कहते हैं, और उनके औरस भ्रातृत्व का निषेध करते हैं, उन्हें निम्न- 
लिखित अंश पर ध्यान देना चाहिये--- क्‍ 
इस पद में कृष्ण-स्वरूप का राम-स्वरूप से दर्शन देने का उल्लेख होने से यह 
विदित होता है क्ि--इसकी रचना से १६२६ की इस घटना के बाद हुई है। और 
अजुभान होता हे क्ि--नन्‍्ददासजी ने यह पद तुलसीदासजी के ग्रति सम्मान 
दिखाने के लिये तब गाया है जब श्रीनाथजी ने उन्हें राम-स्वरूप में दशन देकर 
उनको अनन्यता की रक्षा की थी । इससे यह भी एक ध्वनि निकलती है करि--“'कहा 
कहों छब्वि ०” दोहा स्वयं तुलसोदासजी ने ही ग्रार्थना-स्वरूप में कहा हो । इस 


प्रार्थना के स्व्रीकृत हो जाने का प्रभाव नन्ददासजी पर पड़ा और उन्होंने तुलसीदासजी _ 


की भी महानुभावता स्वीकार की, ओर पद गाकर उनके ग्रति सम्मान व्यक्त किया | 

इस समय नन्ददासजी पूर्ण क्ृष्णमक्त थे, और वे बातचीत चहने पर पहले ही 
'बरनों श्रीअवध गोकुलधाम”” तथा “कृष्ण नाम जबतें” आदि पदों के द्वारा राम- 
भक्ति की अपेक्षा कृष्णभक्ति और उनके लीलास्थलों को ही अधानता दे चके थे, अतः 
अपनी कट्टरता के कारण सम्भव नहीं था क्वि--वे संमभक्ति का प्राथमिक सम्बन्ध 
उतदाकर तुलसीदासजी का और अपना गुरु-भाईपना बतलाते । क्‍ 

यद्यपि प्थमावस्था में सतीर्थ्य होने के कारण वे गुरुभाई भी थे, पर जहाँ तुलसी- 
दासजी की अनन्यता पर विश्वास किया जाता है, वहाँ नन्‍्ददासजी की अनन्यता को 
स्वीकार कर यह भी मानना चाहिये क्वि--उन्होंने इस पद में 'गुरु-शब्द से ज्येष्ठत्व 
. का विशेष सम्पोधन किया है| “कहा कहां छब्ि०” के दोहे की घटना और नन्‍्द- 
दासजी के उक्त दोनो पदों की एकबॉक्यता लगाने के साथ नन्ददासजी की 
अनन्यता पर यदि ध्यान दिया जा सकता है, तो कहना पड़ेगा कि-- गुरु-भ्राता' 
पद में ज्येप्नत्व का अर्थ मुख्य है और इतर गौण | 


(व कारण मानना पढ़ता है कि--नन्‍्ददासजी और तुलसीदासजी छोटे-बड़े माई 


थे, और प्रथम एक गुरु के शिष्य होने के कारण उनमें गुरु-भाईपने की पुट भी 
लगी हुई थी # | क्‍ क्‍ द 


# इसका विशद विवेचन विद्या-विभाग द्वारा प्रकाशित “अष्टसखा के वार्तरहस्य?? में किया जायंगा | 
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नन्‍्ददासजी की अनन्यता का प्रभाव तलसीदासजी पर भी पड़ा ओर उन्होंने 
बाद में “कृष्णगीतावल्ली” की सचना को । उक्त पठना से तुलसीदासजी राम ओर 
कृष्ण को एक रूप ही मानने लग गये थे । 

नन्‍्ददापजी का अवसान-काल सं० १६४० के लगभग माना जाता हे । 

इनके बनाये कितने ही ग्रन्थ हैं, जिनते इनकी भक्ति-पअवणता, काव्य-शाक्त और 
भाव-प्रबीणता विदित होती है। ऐसा कहा जाता है कि--तुलसीदासजी के रामचारित- 
मानम के समान इन्होंने भी भागवत का अनुवाद करने का विचार कया, पर श्री 
विद्ृलनाथजी गशुसाईजी ने इन्हें निषेध कर दिया। इस पर केवल दशमस्कन्ध का 
अनुवाद इन्होंने किया । 

सम्प्रति इनके रचित निम्न-लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 


१, भागवत दशमस्कस्धालुवाद क्‍ २. रास पंचाध्यायी 
३, रुक्मिणी हरण ( मंगल ) ... ४. गोवधन लीला$# 
५, सुदामा चरित्र+ ६, जोगिन लीला$# 
७, ब्याम सगाई... ही ८, नन्‍्द सागर 

९, विरहमंजरी हब . १०, रूपमंजरी 

११, मानमंजरी है १२, रसमेंजरी 


१३, नाममंजरी ( नाम्ान्तर-नामचितामणिमाला, १४, अमर गीत, 
. अनेकार्थनाममाढा, अनेकार्थ मंजरी # ) द 

इसके अतिरिक्त हितोपदेश, ज्ञानमंजरी ओर नासिकतृपाख्यान नामक ग्रन्थ भी 
इनके रचित सुने जाते हैं। भागवत दशमस्कंघानुवाद के १ से २८ अध्याय तक 
का गो में उपलब्ध हैं। इसके प्रारम्भ में इन्होंने गिरिधरजी को अपना शुरू 
लिखा है । 
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श्रीद्वारकेशजी महाराज (द्वि० ति० ) 


( भा० सं० १६३०, ति० सं० १६४४, नलि० १६७० ) 





कक छः 
राणा $ छ्े हा 


जन्म, शिक्षा-संस्कार-__श्रीद्वारकेशजी नहाराज जगदुगुरु बल्‍्लभाचार्य के पौत्र बालकृष्ण- 
जी महराज के ज्येष्ट पुत्र थे, इनका जन्म सं १६२९ वेशाख कृष्ण १४ गुरु के दिन 
34 # | नृर्सिह-जयन्ती के दिन जन्म होने के कारण इनके पितामह गुसाईजी 
इनफो वागधीशलालजी' इस नाम से भी बुलाया करते थे। यह छोटेपन से 


बृद्धिमान्‌ प्रतीत होते थे, अतः आगे उफर इनका यह नाम आशीर्वाद-रूप में 
चरिताथ हुआ | क्‍ क्‍ 








४8 जन्म-कुएडली-- ] 
अब्दे विन्दुहुताशभूप(१६३०)गणिते | 
राधे सिते शेषके (! ) । 

इज्ये सिद्धि गरानिले हि वृकगे 
ज्याकॉर सोमात्मजे । 

चन्द्रे क्मणि भाग॑वे सहजगे | ८ 
केतो व्यये,. लाभगे- । 

मन्दे, चारि बिधुन्त॒दे, जनिरभू- । 
च्छोद्वारिकेशप्रमो: ॥ १ || | 

धं० १६२६ वर्ष वेशाख शुक्ल | 
१४ गुरी रातज्रिगतघटी १४ समये | 


भीबालकृष्णात्मज श्रीद्वारिकेशजी 
03 ब 
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सं० १६३७ में गोकुल में द्वास्केशजी का उपनयन-सस्कार ऑर गोपदेवी बेटी 
जी का विवाह शुसाईजी ने बालकृष्णजी को इच्छा देखकर किया । यज्ञोपवीत हो 
जाने पर पिता और पितामह के पास शास्त्रों और साम्प्रदायिक ग्रन्थों का अध्ययन 
तथा परिशीलन कर इन्होंने युवावस्था तक अच्छी विद्धत्ता ग्राप्त कर छी । यज्ञोपबीत 
के अन्तर ज्यों ही इनकी बह्मसम्बन्ध एवं गोपाल-मन्त्र की दीक्षा दी गयी, उसी 
समय से इन्होंने उन दोनों को नियमित उपासना आरभ्म कर दी । गोपाल-मन्‍्त्रानुष्ठान 
के नियमानुसार पीतवस्र धारण करने की विशेष अभिरुचि देखकर शुसताइजी इनको 
क्ेसरिया लालजी' कहकर भी पुकारने लगे थे । 

क्त संबत्‌ में माघ शु० १० के दिन गोकुल से. गुसाश्जी ने सातों स्वरूपों के 

प्रथक-प्रथक मन्दिर बनवाने का मुहृत किया | कुछ वष बाद उनके तैयार हो जाने 
पर मथरेशजी आदि सातों स्वरूप मन्दिरों में विराजमान हुए, ओर सातों बालक 
अलग-अलग रहकर सेवा करने लगे | अपने पिता के साथ द्वारकेशजी को भी 
दारकाधीश की सेवा करने का सोभाग्य समाधिगत हुआ । 

तिलकायितस्व और मन्दिर-निर्माण-सं० १६४५ में पित॒चरण बालकष्णजी के गोलोक- 
बासी हो जाने पर द्वारकेशजी द्वास्काधीश के घर के तिलकायित हुए, और तीसरे 
पीठ की वेष्णव-सष्टि का भार उन्होंने अप॑ने ऊपर लिया । 

सं० १६४७ में यग्ना-प्रवाह के कारण दारकाधीश के मन्दिर की नींव धसक गयी 
जिससे उसके गिर जाने की आशंका होने लगी, अतः उन्होंने प्रश्मु को मथुरेशजी के 
मन्दिर में उनके साथ पधराया, और नये प्रकार से मन्दिर-निर्माण का काये प्रारम्भ किया | 
इस विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--यपुना-तट पर ही मन्दिर की नींव खोदते समय 
वहाँ मीतर कन्दरा में एक साधु महात्मा समाधि लगाये दीख पड़े, जो न-जाने 


... वहाँ कब से बेठे तपस्या कर रहे थे | इस उथल-पुथल से उनकी समाधि खुल गयी 
.. ओर वै उठकर धीरे-धीरे कुछ शुनगुनाते हुए यथुना के किनारे थोड़ी दूर जाकर 





5 अन्तहिंत हो गये। उनके वाक्यों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, यह 
.. मन्दिर वब्लभाचायेजी की शेयामन्दिर के आसपास बनवाया गया जो अब भी वहाँ 
विद्यमान है । 
नवीन मन्दिर के सिद्ध हो जाने पर दारकेशजी ने बड़े ठाठ-बाट के साथ द्वारकाधीश 
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प्रथु को उसमें पधराकर मनोरथ किया। दूसरे दिन राजभोग सरने पर लोगों ने 
देखा क्ि--सखडी-भोग में अनेक कीड़े बिलबिछा रहे हैं। यह व्यतिक्रम देखकर 
द्वारकेशनी तथा सेवक लोगों को बढ़ा आश्चय एवं परिताप हुआ | दूसरे दिन 
उन्होंने जब फिर यह. उपद्रव होते देखा तो यह समाचार गुसाइजी के चतुर्थ पृत्र 
गोकुलनाथजी के समीप पहुँचाया गया, पर वे भी वहाँ आकर इसका कुछ कारण न 
समझ सके । तीसरे दिन पुनः दारकाधीश के सम्मुख राजमोग आया और पुनः यही 
उपद्रव हुआ । अन्त में जब गोकुलनाथजी को महात्मा के क्रोधित होकर वहाँ से 
चले जाने का समाचार विदित हुआ, तो उन्होंने समाधिलीन भक्त के अपराध- 
क्षमापन के लिये प्रश्चु से श्राथना की । इस प्रकार अगले दिन से यह उपद्रव शान्त्त 
हो गया, ओर गोकुल में प्रशुु का सेवा-क्रम यथावस्थित चलने लगा # | 
इस प्रकार द्वारकेशजी द्वारकाधीश और बालकष्णजी की सेवा में नित्य नये मनोरथ 
करने लगे। वे प्रतिवर्ष अन्नकूट के अवसर पर बड़ी पूमधाम से दारकाधीश को 
श्रीनाथजी के समीप गिरिशाज पधराते, और वहाँ उत्सव कर पुनः गोकुल आकर अपने 
मन्दिर से आकर विराजते थे । 

विवाह और सन्‍्तति-नयोग्य वय में ( सं॑० १६५० अचु० ) द्वारकेशजी का विवाह 
हुआ और कुछ वर्ष बाद उनके नीचे लिखे अनुसार सनन्‍्तति हुई-- 

१--अनिरुद्धजी, प्राकटय सं० १६५८ वेशाख शु० १५ 
. २--गिरिधरजी, प्रा० सं० १६६२ मागशीषे क० ८ अनिरुद्धजी का बाल्य-काल 
में ही गोलोक-बास हो गया था । क्‍ 
., अलकृष्णजी ठाकुरजी का कगढा-जिस प्रकार द्वारकेशजी के पिता बालकष्णजी का 
अपने भाई यदुनाथजी से घनिष्ठ सोहादे था, उसी प्रकार उन दोनों के पुत्र द्वारकेशजी 
और मधुस्नदनजी-- का भी बड़ा प्रेम था, ये दोनो मिलकर भी उसी प्रकार द्वारका- 
धीश और बालक॒षणजी की सेवा किया करते थे । 

के दिन जब दोनो भाई दोनों स्वरूपों की मिलकर सेवा कर रहे थे, उस समय 

द्वारकेशजी ने गसंगोपात्त मधुस्रदनजी से कहा कि--भाई ! जिस प्रकार हमारे और 


#% द्वा० प्रा० वार्ता (लल्नू भाई ) पत्र ७७। यह प्रसंग वजभूषणजी रचित प्रा० वार्ता में नह है । 
प इनका जन्म सं० १६३४ है। 
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आपके पिता में परस्पर आतुभाव निभ्न गया, उसी प्रकार हमारा और आपका भी 
निभ जायगा | परन्तु बालकृष्णजी के विषय में आगे भी किसी प्रकार का वेमनस्य 
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उत्पन्न न हो, ऐसा विचार हम दोनों को कर लेना चाहिये । 

द्वारकेशनी की इच्छा थी कि--यह हमें एक पत्र लिखकर दे दें। पर एक दिन 
आगे चलकर वंश में किसी प्रकार का झ्नगढ़ा पेदा न हो, इसलिये मधुसदनजी ने 
द्वारकेशजी से बालकुष्णजी ठाक्ुरजी अपने लिये अलग माँगे और अलग स्थान में पधरा 
ले जाने की इच्छा प्रकट की । इसे सुनकर द्वारकेशजी ने कहा कि--मेरे पिताजी ने 
इन ठाकुरजी को प्रथक्‌ रूप से देने की कोई आज्ञा नहीं की थी, अतः मैं विवश हूँ । 

मधुत्नदनजी ने इस उत्तर से निराश होकर अपने काका श्रीगोकुलनाथजी 
से इसकी फ़रियाद कीं। जो इस समय अपने बड़े भाइयों के गत हो जाने 
से सम्प्रदाय के मुख्य पीठाधिपति थे। इस घटना को सुनकर उन्होंने अपना 
परिचारक भेजकर द्वारकेशनी को बुलुवाया, और उनको गुसाईजी के समय 
का समस्त बृरत्तात सुनाते हुए बतलाया कि--बालकृष्णजी यदुनाथजी के वंशजों 
फे ही अधिकार की निधि हैं | सात स्वरूप के बटवारा के समय शुसाईजी ने बालकष्ण- 
लालजी को आज्ञा! दी थी कि--जब कभी भी यदुनाथजी के वंशज अपना स्वत्व 
माँगें, तब वह उन्हें दे दिया जाय । 

गोकुलनाथनी के इस आदेश के अनुसार द्वारकेशजी ने मधश्नरदनजी को बुलाकर 
बालकृष्णजी ठाकुरजी पधरा दिये । और वे उन्हें लेकर अलग रहते हुए सेवा करने 
ठंगे। एक वर्ष तक सेवा कर चुकने के बाद एक दिन बालकृष्णजी ने ठाकुरजी 
_मधुश्ददनजी को सन्त में कहा कि--मैंने एक वर्ष तक तुम्हारा मनोस्थ पूर्ण किया है, 
किंतु अब मैं यहाँ तुम्हारे पास न रहकर द्वारकाधीश के पास ही रहना चाहता हूँ । 

इस भगबदाज्ञा को सुनकर विवश होकर मधुश्ददनजी ने ठाकुरजी को झाँपी में पध- 
राया और वापस दवारकेशजी के समीप आये | राजभोग के समय जब उनको मन्दिर में 
आता देखा तो द्वारकेशजी ने कहा--भाई ! एक ठाकुरजी तो तुम पहले ले गये हो, अब 


.. भ्या दूसरे भी लेने के लिये आये हो ! इस पर मधुस्दनजी ने रात्रि का सारा वृत्तांत 


: . उन्हें कह सुनाया, जिसे सुनकर दारकेशजी ने फिर कहा कि--बार-बार हम शझगड़ा 


के नहीं करना चाहते, तुम अपने ठाकुरजी अपने ही पास रक्खो | 
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इस उत्तर से निराश होकर मधुस्तदनजी पनः गोकुलनाथजी के पास पहुँचे, और उन्होंने 
बालकृष्णजी की इच्छा और द्वास्केशजी का मन्तव्य कह सुनाया । प्रश्भु॒ की ही ऐसी 
इच्छा जानकर गोकुलनाथजी ने द्वारकेशजी को समझाया ओर आगे किसी प्रकार का 
टंटा-बखेड़ा दोनो चंशजों में न हो, एतदर्थ मधुख्दनजी से लेख लिखवा दिया, और उस 
पर स्वयं साक्षीरूप में अपने हस्ताक्षर किये । 

इस झगड़े के मिट जाने पर द्वारकेशजी दोनों स्वरूपों की सेवा फिर से ग्रेम-प्वक 


करने लगे | एक वर्ष बाद गये हुए बालकृष्णजी ठाकुरज़ी पुनः दारकाधीश के आगे. 


आकर विशजमान हुए । 

धर्मंग्रचार और अंथरचना--सं० १६७० के प्रारम्भ में हारकेशजी ने सिन्‍्ध-देश का 
प्रदेश किया ओर तहंशस्थ हिन्दू-जाति पर पड़े हुए यावनी संस्कार को दूर कर 
. उममें शुद्ध हिन्दू-संस्कृति का प्रचार किया। वहाँ वष्णवधमं ओर भाक्ति-भावना 
को ज्वलन्त ज्योति जगाकर उन्होंने हिन्दू-जाति को रक्षा का स्मरणीय कारये किया । 

यह निःसन्देह कहा जासकता हे कि--यदि इस समय द्वारकेशजी सिन्‍्ध में वेष्णव- 
धर्म का अचार न करते तो आज वहाँ वष्णवधम ही क्‍या १ हिन्दुत्व का भी लोप हो 
गया होता। इस यात्रा में शिष्यों ने दारकेशजी की प्रचुर परिमाण में द्रव्य भेंट 
किया, जिसे उन्होंने गिरिराज में जाकर श्रीनाथजी की सेवा में भेंट कर अपने 
त्याग और उज्ज्वल भक्ति का एक अभिनव आदी स्थापित किया | 

इन्होंने अपने जीवन-काल में जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें से सम्भ्रति 
नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--# मम मम आल 

१, सर्वोत्तम स्तोच्र-विश्वति, २, बालकष्ण अष्टोत्तरशतनामावली ( नामासतस्तोत्र )| 

नित्य-ल्ीला-पवेश--संं० १६७० में गोकुछ में अपने ऐहिक जीवन का कतेव्य पूर्ण कर 
श्रीद्वारकाधीश के चरणकमलों में स्थान ग्राप्त किया । 


न «पी 3०६ 5 
न्ि्््जलतत+हत -.......................--....................- 


कि 


# मिं० ब० विनोद पत्र ६७६ में श्रज्षातकालिक कवियों में द्वारकेशनी उपनाम ब्रज की रचित 
द्वारकेशजी की माववा, ओ: निः्चक्ृय इन दो ग्रस्थों का उस्तेज् किया है, पर यह द्वारकेशजी गुसाइजी 
के पंचम पुत्र रघुनाथजी के वंश में ५वीं पीढ़ी पर हैं, जिनका जन्म सं० १७५१ चेत्र शु० २ है । 











( ग्रा० सं० १६६२, ति० सं० १६७०, लि० सं० १७१८-९६ ) 
तथा तत्पुत्र 

श्रीद्वारकानाथजी 
( ग्रा० सं० १६८२, नि० सं० १७१४ अनु० ) 
“7 (&):-- ह 
_जनन्‍्स-संस्कार और शिक्षा-श्रीगिरिधरजी महाराज का जन्म स॑० १६६२ मार्गशीर्ष 
$० ८ गुरुवार के दिन # गोकुल में हुआ | इनके पिता का नाम द्वारकेशजी था, जो 
वल्ठभाषायंजी के पौत्र बालकृष्णजी के ज्येष्ठ पुत्र थे । गिरिधरजी के ज्येष्ठ आता 

का नाम अनिरुद्धजी था, जो छोटी अवस्था में ही गोलोक-बासी हो गये थे | 
सं० १६७० में इनका उपनयन-संस्कार हुआ, और इसी वर्ष सिन्ध-अदेश से 
. वापिस आने पर इनके पितृचरण का नित्यलीला में प्रवेश हो गया । अतः इनकी 
शिक्षा-दीक्षा का समस्त भार इनके मातृश्री पर पड़ा । उन्होंने यावच्छक्य इनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध किया । इस कारण जैसा चाहिये, वसा इनकी शिक्षा के लिये ध्यान 
नहीं दिया जा सका, तथापि संस्कारी और विद्वत्कुल में उत्पन्न होने के कारण 

इन्होंने योग्य अवस्था तक शात्रों का माध्यमिक जशञान अवश्य ग्राप्त कर लिया था । 








क्‍ ७ जन्म-कुणइली-- 

अब्दे युग्म रसद्वि चन्द्र गणिते (१६६२) सिंहे च मार्गासिता$- 
ध्टम्यां सा्प बवादि शुक्ल धिषणे, तोले समभानौ बुधे। 
.  ककेंडब्जेडलिकवौ, स्त्रियां कुज, तमस्वेज्ये रिंपो सूनुगे-- 
क्‍ भन्दे, प्राहुरभूद्‌ त्रजे गिरिघरः स्वानां विमुक्त्ये सफुटम्‌ ॥१॥ 
.. _-.. सं» १६६२ बच्चे मार्गशी्ष कृष्ण ८ सूरयोदयात्‌ गत घटी ४५। । है 
*६ तथा रात्रि गत घटी (८ । ० सभये श्रीद्वाकेशजी सुत ' 
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..._ शो श्रीगिरिधरलालजी महाराज 
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विवाह तथा सन्‍्तति--मुं० १६७० में पित्चरण के नित्यलीलास्थ हो जाने पर यह 
इस तृतीय पीठ के तिलकायित हुए, ओर इन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही द्वारकाधीश 
की सेवा का उत्तरदायित्व लेकर वेष्णव-पमृष्टि को संभाला । 

१६७६ से ७८, के बीच में ही इनका विवाह हुआ ग्रतीत होता है, जिससे इनके 
निम्नलिखित संतति हुई-- 

१--द्वारकानाथजी प्राकत्य सं? १६८२ श्रा० शु० ७ 

२--गंगाबेटीजी -- द 

पुत्र--श्रीक्षरकानाथनी--सं ० १६९० में गिरिधरलालजी ने अपने पूत्र द्वारकानाथजी 
का यज्ञोपवीत-संस्कार कराया | अपने पत्र को एक उत्तम विद्वान बनाने की इच्छा से 
गिरिबधरजी ने इनकी शिक्षा पर ख़ब ध्यान दिया | दारकानाथजी ने भी गोकुल में 
रहते हुए अपने पिता के पास, द्वारकाधीश की भावना के साथ सेवा करते हुए 
प्रारंभिक विद्याध्ययन किया | युवावस्था में गिरिधरजी ने इनका विवाह किया । 
इनकी धमंपत्नी का नाम श्रीजानकी बहूजी था । 

अनुमानतः सं० १७०५ के लगभग द्वारकानाथजी अपनी विशेष विद्याभिरुचि के 
कारण पिता से आज्ञा लेकर अध्ययनाथे काशी चले गये, ओर वहाँ रहकर मन 
लगाकर विद्याध्ययन प्रारंभ किया । कुछ वर्षों में इन्होंने समस्त शास्त्रों में तलस्पशञी 
पाण्डित्य प्राप्त कर लिया | इनकी इच्छा थी कि--किसी भी ग्रकार दिग्विजयी पण्डित 
बना जाय, एतदर्थ यह भरसक परिश्रम करने लगे । विद्वानों में परिचय हो जाने पर 
किसी मन्त्रशाख्ती ने अतिशय कुशाग्रबुद्धि हो जाने के लिये इनको 'सरस्वतीमंत्र' का 
अनुष्ठान बतलाया । जिसके अनुसार इन्होंने स्यग्रहण के दिन गंगा की धारा में खड़े 
होकर अपनी जिहा पर सरस्वती का बीज मंत्र लिखवाया । यह इस मंत्र का प्रतिदिन 
जप करते हुए परिश्रम-पूवेक अध्ययन करने लगे। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर 
शास्त्रों में इनकी अबाधगति हो गई । वेदुष्य-प्राप्ति के लिये उपासना-पूर्वक इस प्रकार 
का अनुष्ठान पुश्सिंग्रदाय में सब्-प्रथम था | अतः अब से इनका नाम द्वारकानाथ- 
जी “परस्वती-मंत्रवाले'' इस तरह पड़ गया । काशी में कई वर्ष रहकर अध्ययन कर 
_ चुकने के बाद यह स'० १७१२ के लगभग अपने पिता के पास गोकुल आये | 


_अन्याश्रय--गोकुल आने पर दूसरे दिन प्रात द्वारकानाथजी ने दवारकाधीश की 


६. दर डा 5.5 
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(र्८ . काकरोली का इतिहास 
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सेवा में जाने का विचार किया, पर रात्रि में उनसे श्रीग्रश्चु ने स्वप्न में कहा कि--तुमने 
मेरा आश्रय और विश्वास छोड़कर सरस्वती देवी का अन्याश्रय किया है, अतः 
ऐसा मनुष्य हमारी सेवा का अधिकारों नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार का स्वप्न इनके पिता गिरिधरलालजी को भी दिखलाई दिया । 

प्रातःकाल होने पर दोनों पिता-पुत्रों ने अपना-अपना शात्रि का वृत्तान्त कह 
सुनाया । द्ाश्कानाथजी को इस भगवदाज्ञा से अपने प्रति बड़ी ही ग्लानि हुईं । उन्होंने 
वैष्णयता के लिये सर्वथा निषिदड्ध, अपने किये हुए इस काय पर बड़ा पर्चचात्ताप 
किया, ओर अन्न-जल छोड़ते हुए भगवत्सेवा-विय्युख्व देह का मोह त्याग दिया । 

बह अनुमानत+ स'० १७१३ से १५ के बीच किसी वर्ष में अपने पिता से आज्ञा 
लेकर केबल भगवद्भजन द्वारा ही शेष जीवन बिताने के लिये #%ज के किसी अज्ञात 
स्थान में चले गये । क्‍ क्‍ 

श्रीजानकी बहूजी भी जब उनका अनुसरण करने लगीं, तब उनके पति ने उन्हें 
बतलाया कि--तुम्हारे सच्चे पति तो श्रीद्वारकाधीश प्रश्ुु हैं, उनकी सेवा करना ही 
तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य हे | पति की इस आज्ञा को शिरोधाये कर श्रीमानकी बहूजी 
विषण्ण होकर अपने घर पर ही रहकर सेवा करने लगीं । 

गिरिधरलालजी महाराज ने इस घटना में श्रीप्रश्ु की इच्छा को प्रधानता देकर 
ही स्वकीय पृत्र का मोह-ममत्व त्याग दिया, और जनता के सम्मुख एक उदाहरण 





स्थापित कर दिया क्वि--वेष्णवता के अनुसार अन्याश्रय करना सबसे बढ़ा अपराध 
क्र) ३ की आप कर कि आप रॉ 
है, ओर उसके लिये बड़े-से-बड़ा त्याग करने के लिये वेष्णवों को सनद्ध 
रहना चाहिये | | 
राज-सम्मान और महाराणा का गोकल आना-- सू० ९७०० फारगुन कृष्ण ३ गुरुवार क्‍ 
के दिन गोकुल में द्वारकाधीश के दशन तथा गिरिधरजी महाराज से परिचय प्राप्त 
करने के हिये महाराया जगन्नाथराय आये और इन्होंने महाराजश्री के नाम पर । 
ठाकुरजी के भेट के लिये पलासो ( ड्खलवाड )-नामक गाम भेंट किया # | ही 
_# ता० रा 0७३ हक लक श्रीगीोपाल.._्_्ः 5 
. झव गोणस गुण महाराया रायि श्रीजगनाथजी आदेशातु गुसायि श्रीगिरिधरलालजी 
जत तमानि गाम पलासो ट्ूखलवाड ना पासानु पाठि वेसते ज्याडे अक्षर आचडार के आधार्ि बा 


.. पत्रआए मारा उंस्थ मांदिजे होइ ते पालिहे श्रि श्री स्वयं प्रगह श्रि व्यास नानो 
ह। फागुण बदि ३े गर 
: संवत्‌ १७०० ब्ष ल्यखीतं व्यास सोम साहाबाओत | (यथोपलब्ध) अल रो 








गो० श्रीद्वारकानाथजी € सरस्वतीम॑त्रवाले ) 
प्रा० सं० १६८२, माघ कृष्ण ६ 


॥ 
*/ 
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गिरिधरलालजी महाराज के समय एक बार उदयपुर के महाराणा जगतसिहजी $ 
व्रजयात्रा करते हुए गोछुठ आये ! वे वहाँ के समस्त मन्दिरों के दर्शन कर अन्त में 
श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर में पहुँचे | यहाँ की व्यवस्था, सेवा-पूजा और भक्तिभाव 
तथा महाराजश्री के वार्तालाप का महाराणा पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और वे इस 
सम्प्रदाय के शिष्य हुए। इनके गोकुल आने ओर शिष्य होने के विषय में ऐसा 
प्रसिद्ध हैः-- 

महाराणा जब दशनाथ गोकुठ गये, उन दिलों ग्रीष्म ऋतु थी। मथुरा-बृुन्दा- 
वन आदि के प्रायः सभी मन्दिरों के पुजारियों ने उदयपुर-नरेश का आना सुनकर मन्दिरों 
को खूब सजाया, और ठाकुरजी को मखमल, ज़री आदि कीमती कपड़ों से सजाकर, 
बहुमूस्य आभरणों से ढककर अपने-अपने ठिकानों का वेभव प्रकट किया । रात्रि को 
मन्दिरों में रोशनी ओर रक्त प्रकार के ऋतुषिरुद्ध साज-सामान एवं रंग-ढंग 
देखकर महाराणा की तबियत और भी घबड़ा गयी, उनके हृदय में इस आडम्बर से 
किसी प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। अन्त में जब वे गोकुठ आये, तो उन्हें 
सप्रथम दारकाधीश के दर्शन करने का सौभाग्य अधिगत हुआ यहाँ उन्हें कुछ 
दूसरा ही ढंग दिखाई पढ़ा | 

द्वारकाधीश के दशन खुलते ही महाराणा को ग्रीष्म-ऋतु के अनुसार समस्त सेवा, 
साहित्य दिखाई पड़ा। ठाकरजी को हलके, श्वेत वस्च और दो-तीन मोतियों की 
छोटी मालाएँ--विशेषतया फलों के श्रृंगार धशए हुए थे । चन्दन, गुलाबजल आदि 
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# इनका जन्म सं० १६६४ भाद्र० शु० २ शुक्रवार, राज्यामिषेक सं० १६८४ फाब्गुन में और देव- 
लोक सं० १७०६ कार्तिक कृ० ४ के दिन हुआ था। ( वीर-विनोद ३१५ ) 

+ द्वा० प्रा० वाता ( कांकरोली ) पत्र ५४ में गिरिधरजी के पुत्र अजभूषणजी के समय इस 
प्रतंग का उल्लेख है, पर ताम्रपत्र ओर ऐतिहासिक समय से यह गिरिधरलालजी के समय का ही निश्चित 
होता है। क्‍योंकि सं० १७०६ में जगतसिंहजी का देवलोक हुआ ओर सं० १७१७ में ब्रजभूषणजी दत्तक 
आए थे | महाराणा की गोकुल-यात्रा का समय अनुमान से सं० १७०४ से १७०८ के भीतर माना जा 
-सकता है'। इनकी इस यात्रा-प्रसंग में राजप्रशस्ति ( सगे ५. ) में इस प्रकार उल्लेख है-- 

राज्यन्प्राप्तं: समारम्य तुला रूपमयी व्यघात। प्रातिवर्ष जगत्पिहों दानान्यन्यानि वातनोत || ३४॥ 
शते सप्तदशे पू्ण चतुराख्येडब्दके (१७०४) शुचों | सूयग्रहे जगरत्सिह: सपुष्याउमरकंटके ॥ ३५ ॥ 
विश्वचक्र.. कऋ्रमादस्मिन्बध. माता जगबते।। श्रीमजम्बुबती बाई प्रतस्थे ती4-इृष्टये | २८॥ 
कातिके मथुरा - यात्रा चक्रो गोकुल-दशनम्‌। शभ्ोगोवद्धन नाथस्य दीपावल्यन्न-कूटयो; ॥ ३६ | - 
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शीतल उपचार, खस के भींजे हुए परदे, चढछते हुए फुडशरे और भआडबम्बर-रहित 
अवारण साज-सामान देखकर तथा ऋतु के अनुकूल अष्ट सखाओं के पद सुनकर 
“हराया का निदाष-तप्त मानस प्रशान्त हो गया। उन्हें यहाँ यह ज्ञात हुआ कि-- 

वास्तव में भगवत्सेवा किस प्रकार होनी चाहिये | इस काल में जो बरतुएँ मनुष्य को 
. प्रिय नहीं जँचतीं, वे प्रश्ु की सेवा में किस प्रकार समर्पित की जा सकती हैं ? यह 
सोचकर महाराणा ने दारकाधीश के दर्शन कर जो आनन्द एवं भक्ति प्राप्त की वह 
एक प्रकार से अनिवंचनीय थी। सेवा का अनवसर हो जाने पर महाराजश्री के पास 
राणाजी ने उपस्थित होकर दर्शन द्वारा प्राप्त अपना आन्तरिक सन्तोष अभिव्यक्त किया । 

।दाराणा के साथ प्रश्नोत्तर- सा स्पदायिक सेवा-प्रणाली पर वार्ताछाप होने पर 
महाराणा ने महाराजश्री से कई प्रइन किये, और पुष्टिमार्ग के विषय में अपनी कुछ 
जिज्ञासा प्रकट की । अन्य साम्प्रदा यिक्ों ने महाराणा को कुछ ऐसा जँचा दिया था 
कि--गोकुलिया गुसाईं अपनी ही बात को श्रेष्ठ और पुराण-ग्सिद्ध बातों को गौण 
बतलाया करते हैं। अतः महाराणा ने इसी अ्रसंग में महाराजश्री से चार प्रश्न किए-- 
(“देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन है? २--तीथों में सबसे बड़ा तीथ कीन है ! 
२--पवंतों में सबसे बढ़ा पर्वत कौन है ? ४ “नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है ! क्‍ 
.._ महाराजशी ने महाराणा के इन प्रहनों का उत्तर इस प्रकार दिया-- 

१“दैवताओं में सबसे बड़े देव जगदीश हैं । २--तीरों में सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर है । 
३--पतों में सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है। ४--नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगाजी हैं । 
... महाराजशी के इस अकार उत्तर देने पर महाराणा को बढ़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने 
.. महाराजश्री से पूछा कि--आप अपने सम्प्रदाय की उन सवश्रेष्ठ चार पस्तओं का नाम 


ञ के 


क्यों नहीं लेते, जो आपके यहाँ प्रसिद्ध और पूजनीय हैं १ 








है राजओ ने पुनः कहा क्ि--हमारे सम्प्रदाय के अनुसार ही आपके 


... भबनों का यथार्थ उत्तर दिया गया है | अब विशेषतया सुनिय्र-- 


१-शऔीनाथजी तो देवताधिदेव साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । आपने देवों में सबसे 


.. बढ़े देव का नाम पूछा था, सो उसके अनुसार तो श्रीजगदीश ही सबसे बड़े देव हैं । 


एक है पुष्कर-छ्षेत्र ही हे। 








.._ १- अजमंडर साक्षात्‌ ओकृष्ण का लीलास्थल है। तीथों' में सबसे बड़ा तीर्थ तो 
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३--गोवर्डन पर्वत-स्वरूप नहीं है, वह साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप है। पवतों में 
 ससे बड़ा पर्वत तो हिमालय ही है । 
 ४--यमुनाजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चतुथ प्रिया हैं, वह नदी नहीं हूँ । नदियों 
में सबसे बड़ी नदी तो गंगाजी ही हैं।.. 
मेवाढ़ में पुष्टिमार्ग का सूत्रपात-..उदयपुर-नरेश इन शास्त्रीय एवं पुश्माग के सिद्धांत. 
के अनुरूप उत्तरों को सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए और उनके हृदय में महाराजश्री 
के प्रति श्रद्धा ओर मक्तिमाव ने स्थान जम्मा लिया | इसके अनन्तर अन्य आवश्यक 
प्रश्नों के द्वारा महाराणा ने सम्प्रदाय का रहस्य पूछा, जिन्हें सुनकर पृश्टमार्गीय 
सिद्धान्तों के प्रति उनकी बड़ी आस्तिकता हो गई। अन्त में महाराणा ने महाराजश्री 
से पृष्टिमार्गीय दीक्षा लेकर कंठी बँधवाई और द्वारकाधीशम्रश्च के लिये आसोटिया- 
गाम भेट चढ़ाया # | इसके बाद गिरिराज जाकर श्रीनाथजी के दशन करने की सलाह 
देकर महाराजश्री ने महाराणा का योग्य आतिथ्य-सत्कार किया और उन्हें बिदा दी 
इस प्रकार इन मसहाराजश्री के अताप, बद्धिवेशिष्य, तथाच गम्भीर साम्प्रदायिक 

ज्ञान के द्वारा ही मेवाड़ में पुश्सिम्प्रदाय का प्रभाव जमा, ओर इसी के कारण 
आपत्ति के समय आगे चलकर सम्प्रदाय के दो प्रधान पीढों को सुस्क्षापूर्ण 
आश्रय प्राप्त हो सका। सब्प्रथम मेवाड़ में द्वारकाधीश के पधारने का सोकर्य 
हुआ, और इसी का लाभ उठाने के लिये श्रीनाथनी तथा विद्वलनाथजी का 
भी असंगोपात यहाँ आकर विराजना हुआ । इस विषय में इतना तो निःसन्देह कहा 
जा सकता है कि--यदि गिरिधरछालजी और जगतसिंहजी का इस प्रकार गुरु-शिष्य 
भाव स्थापित न होता, न तो श्रीद्वारकाधीश का और न श्रीनाथजी का ही भेवाढ़ में 
पधारना होता । आज श्रीनाथजी के हारा मेवाड़ को जो गौर प्राप्त है, उसका 
मूल कारण सम्प्रदाय का यह तृतीयपीठ ही है । 
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58 ऐसा कथानक प्रचलित है कि--महाराजश्री श्रासोटिया-गाम में उत्पन्न धान्‍्य गोकुल मेंगवा- 
कर द्ारकाधीश की सेवा में उपयोग करते थे । यद्यपि ऐसा करने में अधिक व्यय पड़ जाया करता था । 
. किसी के पूछने पर महाराजश्री उत्तर दिया करते थे कि--राणाजी के समर्पित गाम का धान्य देवी द्रव्य 
है, अतः वही साज्ञात्‌ भ्री की सेवा में पहुँचना चाहिए । द 


कक 


 आसोटिया का गाम गिरिधरज्ञातजो को विद्यवानता तक भेंट रहा ओर बाद में ख़ालसा हो गया। 
बुजभूतश जी के गोद आने परं सं० १७२१ में महाराणा रायसिहनों ने उनके नाम फिर ख़लासा कर दिया 
था। [ देखो आगे ब्रजभूषणजी ( प्र० ) का चरित्र ताम्रपत्र नं० २] द 
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. वजभूषणजी का गोद आना-एकमात्र पत्र द्वारकानाथजी के सर्वस्व त्यागकर ( सँ० 
१७१३ से १५ अनुमान ) बज में एकांतवासार्थ चले जाने पर गिरिपरलालजी 
को अपने उत्तराधिकार के लिये नहीं, प्रत्युत द्वारकाधीश की अलुक्रमिक सेवा के 
लिये चिंता हुई | इनकी पत्नी का इस घटना के पूर्व ही वेकुण्ठबास हो गया था, 
अतः; बृद्धावस्था समीप जानकर उन्होंने अपनी पुत्री श्रीगंगाबेटीजी से कहा कि. 
१३ वर्ष व्यतीत हो जाने पर शाल्चानुपार द्वारकानाथजी की औध्व॑देहिक क्रिया कर 
दी जावे | 
दारकाधीश की वथावस्थित सेवा ओर बालकृष्णजी द्वारा संस्थापित ततीय पीठ 

की परम्परा सबंदा के लिये स्थापित रहे, एतदर्थ गिरिधरला/लजी महाराज ने विचार 

किया, और बालकृष्णजों के तृतीय पुत्र बजभूषणजी के वंशज बल्लभात्मज ब्रज्ञ- 
भूषणजी को नियम्ालुप्तार दत्तक पुत्र बनाया, क्योंकि उस समय उन्हीं का इस घर पर 
अधिकार पहुँचता था, ओर ब्रालक्ृष्णजी के हितीय पृत्र ब्रजनाथजी का वंश 

समाप्त हो गया था | बजभूषणजी उपनाम प्राणवर्लभजी का जन्म सँ० १७०० भाद्र ० 

कृष्ण ९ के दिन हुआ था। इस समय उनकी १७ वर्ष की बय थी । 

इसके अनन्तर गिरिधरलालजी ने स॑० १७१७ भाद्र० शु० ८ के दिन दत्तक पत्र+ 
तेयार किया और अपनी स्थावर-ज॑गम समस्त सम्पत्ति उनके नाम लिख दी, तथा 
तजभूषणजी की छोटी अवस्था होने के कारण श्रीद्वारकाधीश और सम्पत्ति की 
देखभाल के लिये पत्री श्रीगंगाबेटीजी तथा पत्रवधू श्रीजानकीबहूजी को उनका अभि- 
भावषक बना दिया । द रा 
निदयलीला-अवेश--प्रजभूषणजी के गोद आ जाने बाद सं० १७१८-१९ के लगभग 
. गिरिधरलालजी ने द्वारकाधीश की सेवा का भार त्रजभूषणजी, गंगाबेटीजी एवं जानकी- 
पहूजी पर छोड़कर नित्यलीला में प्रवेश किया।.... क्‍ 





चित... ५ 
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.# दत्तक पन्न ;-- श्रीहरि; द 
[ लिखि के [अप धर किक । कप ह ८ 
..... लिखित गिरिधरलाल श्रीद्वारकेश्वर-सुत, आगे व ल्ैेभ को बेटा हम गोद लियो, हम अपनी सेवा 
गा हा पा बाग अरु जो कु मेरे हुती सो लालब्रजभूषण को दीनों जो कोऊ यासों दावा करे 
.. से सूठा में अपनी खुस रजा सो दियो स॒व॒त्‌ १७०७ भादों सुदि अष्टमी” । 
श्र ७०७ अटमा । प्रस्तुत पुस्तक का घश 
के क्‍ ; सु पा तुत पुस्तक का 00202 
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श्रीत्रजभूषणजी महाराज का जन्म सं० १७०० भाद्रपद कृष्ण ९ को हुआ । # 
जन्म, शिक्षा, संस्कार इनका प्रथम नाम ग्राणवसठलभजी था। यह तृतीय पीठ के 
और गोद आना--. संस्थापक बालकृष्णलालजी के तृतीय पुत्र त्रजमपणजी के पोन्र 
श्रीवरलूभजी के ओरस पूत्र थे। इनके भाई का नाम श्रीगोपालजी था । 
... स॑ं० १७०८ में इनके पिता ने यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर इन्हें अध्ययन में 
प्रवृत्त किया । इन्होंने अपनी कुशाग्रोपम प्रतिभा से थोड़े ही वर्षों में अच्छी विद्वत्ता 
प्राप्त करली, ओर शुद्धाहइत सम्प्रदाय के ग्रन्थों का आपादचूड परिशीलन कर 
युवावस्था में ही यह एक योग्य आचाये कहलाने लगे | 
श्रीवालक्ृष्णलालजी के पात्र एवं द्वारिकेश्वरजी के पत्र तृ० तिलकायित गिरिधरजी 
ने स॑ं० १७१७ भाद्रपद शुक्ल ८ के दिन इनको दत्तक-पत्र-रूप से स्वीकार किया। 
अतः उनके बाद सं० १७१८ के लगभग यह तृतीय पीठ के तिलकायित-आसन 
पर॒ विराजमान हुए | 
गिरिधरलालजी महाराज के नित्यलीलास्थ हो जाने पर श्रींगंगाबेटीजी तथा जानकी 
ब्रजरायजी का रगढा बहूजी के निरीक्षण में रहकर यह द्वारकाधीश की सेवा करने 
और फारिग्‌ख़ती-- और अपना घर सँभालने लगे। बालकृष्णजी के घर का 


तन र 
जिन आओ 





# स० श्यध्द के पंचांग में इनके १४३ जन्मन्वर्ष लिखे हैं, जिससे स० १७१५ में जन्म-काल 
आता! है। इनका जन्मलग्नन्पत्र उपलब्ध नहीं होता । 








श्र द कांकरोली का इतिहास 
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अधिकार मिलने का समाचार सुनकर इनके दूर के काका श्रीक्रजरायजीक महाराज 
ने आपत्ति उठाई | 

गिरिधरजी महाराज के गोलोकबास ओर जजमपणजी के उत्तराधिकारी बनने के 
समय त्रजरायजी काशी में रहकर अध्ययन कर रहे थे | वे इस समाचार को सुनकर 
गोकुठ आकर व्रजमपणजी के अभिभावकों--गंगाबेदीजी तथा जानकी बहूजी--से 
मिले, ओर उत्तराधिकारियों में बड़े होने के कारण इस पीठ पर अपना अधिकार 
बतलाया । गंगावेटीजी ने अपने पिताश्री का लिखा हआ गोदनामा जाति के पंचों के 
सामने रक्खा, जिसके कारण व्रजरायजी को प्रत्यक्ष रूप में शान्त हो. जाना पड़ा । 
तथापि उन्होंने गृपत रूप से अपना अधिकार जमाने के लिये प्रयत्न और उपद्रव 
करने का निश्चय कर लिया | उनके इस प्रकार के मनोमालिस्य को देखकर गंगा- 
बेटीजी ने उन्हें समझाया, ओर कहा कि--अभी आप हमारे साथ रहकर श्रीप्रश्नु 
की सेवा करिये, जब त्रजभूषणजी वयस्क हो जाये, तब उनसे इस विषय का 
विवाद उठाये, हम ख्ियों से लड़नेझगड़ने में नतो आपकी शोभा है, ओर न 
कोई लाभ ही | इतना सब कुछ करने पर भी व्रजरायजी ने माने और वे अपने 
अधिकार के लिये फ़रियाद करने बादशाह ओरंगज़ब के इजलास में आगरा जा 
पहुँचे ।। 

वृप्ररायजी के आगरा पहुँचने का समाचार सुनकर गंगाबेटीजी भी ब्रजभपणजी को 
लेकर वहीं जा पहुँचीं। सरकारी न्यायालय में विचार चलने पर दोनों पक्षों ने अपना 
दावा उपास्थित किया, पर कुछ दिनों के विवाद के अनन्तर व्रजरायजी को हार जाना 
पड़ा । उनके पक्ष को सिद्ध करनेवाला ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिसके उस पर विचार 
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. * ब्जरायजी जन्म सं० १६८२ फाल्गुन कृ० २ माना जाता है। यह बालकृष्णलालजी 
के चतुथ पुत्र पीताम्बरजी के पौत्र और श्यामलजी महाराज के पुत्र थे। इस हिसाब से यह ब्रजभूषणजी 
के काका लगते थे । 

. + ओरंगजेब सं ० १७१५ में राजसिंहासने पर बैठा था, अतः अभी तक उसने पूण रूप से अपने 

 इत्जार्मा करन का परिचय नहीं दिया था। मूर्तियों के तोड़ने और तीर्थह्थलों को नह्ट-श्रष्ट करने का 
.....  कॉचूत उसनें स॑० १७९२६ के लगभग प्रचलित क्रिया | अत) इस समय ( स ० १७१६ में ) ब्रजरायजी 
.. को अपना हक साबित करने के लिये एक सहाश था ॥ द 
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किया जा सकता। विवश होकर अन्त में त्रजरायजी को वजभषणजी के प्रति 
फारिगज़ती लिख देनी पढ़ी, जो इस प्रकार थी-- 





“बायस तेहरिओं के मन कि व्रज- 
राजवरद इयामल, .चूं बाबत व्रिसा 
गिरिधरलाल, गंगाबाई व जानकी बहू 
वे व्रजमषण दावी. ... ..बहजूर .... .. 
'इकरार नमूदेय, ..क रजामन्द अज्ञ- 
दावा ला दावी नविश्ता,..अकबर 
मिनवाद दाथा विर्साय वरग्गेरा गिरि- 
घरलाल व कूनम बातिलस्त, ..... 

लिखित ब्रजराज़ इयामठजी सुत 
पारसी लिख्यो सही । 

अत साखी जट पहतम्न संत व्ज- 
राज व बदी । 

अन्र सख रमनाथ के वश्भूषण 
त्रजराज । द 
१ अतर सखी गपालराभ मूखासत 
»व्रीजराज । 


१ अतर साख मूलीघर भखास ब्रजराज ।% 

मंदिर पर डाका -आगरे से मुकदमा जीत आने पर गंगाबेटीजी तथा ब्रजभपणजी 
गोकुल आकर निश्चिन्त होकर रहने और आनन्द से द्वारकाधीश की सेवा करने लगे । 
रायजी कब शान्त बठनेवाले थे १ उन्होंने फिर भी उपद्रव करने का विचार 


पक्का कर लिया | 


एक दिन रात्रि में शयन हो जाने पर गोकूल में द्वास्काधीश के मन्दिर पर डाका 
पढ़ा । किसी प्रकार की आइ्ुका न होने से सब छोग बेखबर सो रहे थे। फिर भी 
हो-हल्ला मचने पर कुछ आदमियों ने डाकुओं का घुकाबिला किया, पर सौ-डेढ़े सौ 





# जहाँ... ...ऐसी जगह छोड़ी गई है, वहाँके शब्द पढ़े नहीं जा सके |. 


ध्ािल-+--+नकनर अ33-+++ननल+>--+- नाक फानन वन नननाननन कल सो कनलसाकक 
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शस्त्रधारियों के सामने किसकी शक्ति थी, जो उनका प्रतिरोध करता | देखते २ 
द्वारकाधीश, बाल्कृष्णजी और महाग्रभुजी की चरण-पाहुकाओं के साथ मन्दिर की 
_ अधिकांश सम्पत्ति छूट-खसोटकर डाकुओं के द्वार रातोंगत न जाने कहाँ पहुँचा 
दी गईं। ग्रातःकाल पता लगाने पर कुछ ऐसा अनुसन्धान मिला कि--यह सब उपद्रव 
व्रजरायजी का किया हुआ था, और उनके साथ महावन के कुछ लझेत ब्राह्मण थे# | 
श्रीद्वरकाधीश के पधार जाने से ब्रिरह के कारण गंगाबेटीजी आदि को बड़ा 
पश्चाताप हुआ, ओर उन्होंने अन्न लेना छोड़ दिया । ग॒प्तचरों के द्वारा एक-दो 
दिन में समाचार आने पर विद्त हुआ कि--ब्रजरायजी द्वारकाधीश प्रभु को लेकर 
आगरा जा पहुँचे हैं, और वहां उन्होंने अपना मुकाम जमा लिया है। 
अपनी खोई हुई निधि श्रीद्वारकाधीश' को प्राप्त करने के लिये गंगाबेटीजी आदि. 

पुनः आगरा गये, ओर वहां पहुँचकर उन्होंने बादशाह की बेगम से मिलकर अपनी 
सारी विपत्ति कह सुनाई तथा राजकीय ग्रबन्ध से शीघ्र ही ठाकुरजी के मिल जाने 
को विनय की । क्‍ 

सम्भवत! इन दिनों बादशाह का मुक्काम कहीं बाहर था, फिर भी बेगम की 
कहा-सुनी ओर डाट-फेटकार से गंगाबेटीजी का काम निकल गया । उन्हें शीघ्र ही 
द्ारकाधीश प्रभु ओर उनके साथ गई हुई बहुत कुछ सम्पत्ति ग्राप्त हो गई। जिसे 
लेकर थे वापिस गोकुल आई । क्‍ ः 

सं० १७२० आपाद शु० ५ के दिन गोकुल के मन्दिर में पुनः पघारने के 

पाठोत्सव और अहमदाबाद कारण श्रीद्वारकाधीश का पाटोत्सव मनाया गया, और 
.. धारना- ४ तबसे प्रति वर्ष इस पाटोत्सव के मनाने की ग्रथा 
प्रचलित हुई । क्‍ | 

यद्यपि अब गोकुल में प्रभु की सेवा-अर्चना यथावस्थित होने लगी थी, फिर 
भी गंगाबेदीजी तथा व्रजभूषणजी के मन में यह शंड्ग रहने लगी कि--न जाने 
व्रजरायजी कत्र किस पकार का बखेड़ा कर दें | अन्त में उन्होंने विश्वासपात्र कर्म- 
चारियों की सलाह से दारकाधीश को किसी अज्ञात एवंसुरक्षित स्थान में ले चलने का 


.. विचार क्िया। एक दिन सब प्रकार की तेयारी हो जाने पर त्रजभूषणजी अपने परिकर 
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के संग द्वारकाधीश प्रभु और आवश्यक सम्पत्ति लेकर गोकुल से खाना हो गये | 
उस समय गुजरात में इस घर के सेवक कई धनी-मानी सेठ-साहकार रहा 
करते थे। इन लोगों की इस यात्रा के समय व्रजरायजी बादशाह औरंगजेब की परिचर्या 


में रहकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। आपसी मेल-जोल 


बढ़ाकर बहुत कुछ यत्न के बाद उन्होंने अन्त में उसकी हाज़िरी में रहने का मौका हासिल 


कर लिया | अब इसके द्वारा वे अपना मतलब सिद्ध करने की चेश करने लगे | 


सं० १७२० के अन्त में त्रजभूषणजी महाराज अपने परिकर के साथ कुछ दिलों में 


. गोकुल से चलकर राजनगर ( सम्प्रदाय में अहमदाबाद को राजनगर कहते हैं) जा पहुँचे, 


ओर वहाँ एक सेठ के मकान में# गुप्तरूप से रहकर ठाकुरजी की सेवा करने गे | 


सं० १७२१ में उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी के साथ लिखा पढ़ी होने पर- 


आसोटिया ( मेवाड़ ) का उन्होंने आसोटिया नामक मेवाड़ का ग्राम व्जभूषणजी 
खुलासा होना ( अथम नाम प्राणवसलभजी ) के नाम खुलासा कर दिया । 

जो महाराज श्रीगिरिधरलालजी के दिवंगत हो जाने पर औरस पुत्र के आभाष में 
राज्यनियमानुसार खालसा कर लिया गया था | महाराणा ने महाराजश्री की सूचना 
पर उसका नवीन रूप में ताम्रपत्र इस प्रकार कर दिया-- | 

क्‍ श्रीरामों जयति धु 

श्रीगणेश प्रसादात्‌ क्‍ श्रीएकलिड्र प्रसादात्‌ 
( भाला का चिह्न ) 
5. सही. ४ ० 5 
_महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिंहजी आदेशात्‌ शुसाई 
__ णवल्लभजीकस्प गाम १.आसोट्यो पडगड़े मोही रे गुसाई 
. # यह मकान सम्प्रति रायपुर चकला-नामक मुहल्ला में श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर के नाम से प्रख्यात 
है। इसके जिस गर्भ-ग॒ह में प्रभु का विराजना हुआ उसका चित्र प्र० भाग में दिया गया है । 

+ गुप्त रीति से रहने का एक उद्देश्य था, और वह था औरंगज़ेब का काला क़ानून | प्रस्तुत समय 
का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि--“बादशाह बनने से पूर्व ही जब वह ( औरंगज़ेब ) गुजरात 
का वायसराय था, तब उसने मन्दिरों का.गिराना आरम्म कर दिया था। सं० १७२२ ( सन्‌ १६६५ ) 
में उसने फ़रमान निकाला कि--अहमदाबाद और उसके आस-पास के परणनों में मैंने बहुत से मन्दिर 
गिरवा दिये थे,, उनकी मरम्मत करा दी गई है, और मूर्ति-पूजा आरम्भ हो गई है। अब फिर मन्दिरों को 
गिरवा दो ।? ( मुगल-साम्राज्य का क्षय और उसके कारण ) 
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श्श्द क्‍ कांकरोली का इतिहास 





गिरिधरलालजी रे थो सु श्रीरामकया पाछे कोई नहीं तीथी 
खालसे हुवो थी सु शुसाई ग्राणवसलभजी खोले लीना सु ग्राम 
आसोत्या गुसाह ग्राणवरलभजी ह उदक आधाट करे श्रीरामा 
अरपण कीधो दुए श्रीम्रख ग्रत दुए ग्रोहीत गरीबदास लीखतां 
पश्चोढी चत्रश्जज राघोदासोत स्वदर्तां परदत्तां वा ये हरन्ति 
वसन्धरं पश्टिवर्ष सहर्ताणि विशयां जायते कृमिः 
सम्बत १७२१ वष मागसर बदी ३० सोसे ( ता० प० नं० २) 
प्रस्तुत विषय में ऐसा अनुमान होता हे कि--वजभूषणजी महाराज गोकुल से 
अहमदाबाद जाते सम्रय अथवा वहाँ से आकर महाराणा राजसिहजी से मिले, ओर 
. उनसे भूतपूर्व महाराणा जगतूसिहजी के शिष्य होने का हाल कहा हो | इसके साथ 
ब्रजरायजी के उपद्रव के कारण गोकुल छोड़ने, ओर आसोटिया के पुन) खुलासा 
होने की भी बात कही गई होगी । 
इतिहास ( वीर-बविनोद ) के देखने से पता लगता है क्रि--सं० १७१८ में 
मेवाड़ में भारी दुष्कार पड़ा था, जिसका असर लगातार ४, ५ वर्ष तक बना 
रहा । सम्भव है, इसी कारण इस समय मेवाड़ में द्वारकाधीश के पधराने 
का विचार स्थगित करना पड़ा हो। फिर भी जेसा क्रि--आगे कहा जायगा, 
आसोटिया के खुलासा हो जाने पर वहाँ मन्दिर और बावडी # बनवाने का काम 
तो महाराणा की इच्छानुसार शुरू करवा ही दिया गया था । जैसा अगले वृत्तान्त 
से ज्ञात होगा, रायसागर ( राजसमद्र ) का भी काम इन दिनों चाल हो 
गया था | 
स्‌० १७२२ माघ बदी ९ के दिन बावडी का मुहते किया गया ; और सम्भवतः 
इसी समय आसोटिया के मन्दिर का बनना भी शुरू हो गया। | उक्त आसोटिया 


3४0७ ७७७८७ 
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# आसोटिया में द्वारकाधीश का एक प्राचीन मन्दिर था जो अब मग्मावशेष-रूप में पड़ा है 
क्योंकि यहाँ के दरवाज़े, तिवारी और महराब निकालकर कांकरोली के वर्तमान मन्दिर में लगाई 
. गई थीं। जिसका अ्रसज्ञोपात वर्णन अगले प्रकरण में किया जा यगा । 

। सलावट 


श्रीनाथजी श्रीद्वारकानाथजी 
. सवत्‌ १७२२ बरषे भहाबदी ६ मूरत कीथघों 
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गाम महाराजश्री को भेंट तो हो ही चका था, अतः मन्दिर आदि के बन जाने पर 
द्वारकाधीश को मेवाड़ में पधरा छाने का विचार कर महाराजश्री वापिस : 
अहमदाबाद चले गये | ॥ 
महाराणा राजलिंहबी-महाराणा राजसिंहजी का जन्म सं० १६८६ कार्तिक कृ० २ ॥ै॥ 

_ को हुआ था | यह जगतृसिहजीं के बाद सं० १७०९ कातिक कृ० ४ के दिन राज्य- । 
सिंहासन पर आसीन हुए, ओर इसी वर्ष इन्होंने एकलिह्वनजी में रत्नों का तुलादान | 
कर फाल्युन कृष्ण २ के दिन अपना राज्याभिषेकोत्सत किया | बादशाह शाहजहाँ व 
और उसके बाद गद्दी एर बेठते समय औरंगजेब ने भी महाराणा का राजकीय सम्मान 
किया ओर उनके साथ मित्रता स्थापित की । पर ओरंगज्ञेब का यह व्यवहार कुछ 
समय तक ही चाल रहा | क्‍ 


किशनगढ़ के राजा मानसिंहजी की बहिन चारुमती के सोन्दर्य पर मुग्ध होकर 

हा ओरंगज़ेब उससे विवाह करना चाहता था, पर चारुमती की प्रार्थना पर महाराणा 

प ने सं० १७१७ में उससे विवाह कर लिया । इस पर ओरंगज़ेब की महाराणा के 
साथ खटक गई । आगे चलकर यह विरोध तब और भी बढ गया, जब ओरंगज़ेब ने - 

हिन्दू-मन्दिरों को नष्ट करना ओर हिन्दू-जनता पर जजिया नामक कर लगाना प्रारम्भ 

कर दिया था । अन्त में सं० १७३६ में महाराणा के साथ बादशाह की लड़ाई हुईं, 

जिप्तमें बादशाह को हार जाना पड़ा । 

महाराणा ने स॑० १७१६ में देवारी के घाटे का कोट और सं० १७२१ में उदय- 

: पुर में अम्बाप्ताता का मन्दिर बन जाने के बाद सं० १७२५ में रदड्गसागर तालाब, 

न जो पीछे से 'पिछोला' झील में मिला दिया गया है, बनवाकर रायसागर के पास 
ही पहाड़ी पर महल और कांकरोली की पहाड़ी पर द्वारकाधीश का मन्दिर बनवाना _ 
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सरलन--सननेलारीन पलनकन«कगककक नकल की 


२३ क्‍ । रुपाइशा ५०० लागा घणी भीशुसाई श्री 
््ि द गिरिधरलालजी श्रीक्रजभूषणजी साहा इंसराज 
बंध सेहणों गंगादास लछीराम 

यह शिल/लेख आसोटिया को बावडी पर लगा है| इसमें मेवाड़ी प्रथा के अनुसार पहले पिता 

का ओर बाद में पुत्र का नाम लिखा है, जहाँ बिंदी लगी हैं, वहाँ पत्थर घिस जाने से पढ़ा नहीं जा सका | 
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प्रारम्भ किया#, और नोचोकी नामक बाँध के पास ही राजनगर नामक कर्म 
बसाया । महाराणा के अपने शिरुप-सम्बन्धी कार्यों में सबसे बड़ा पुण्य-कार्य राज- दे 
समुद्र तालाब का निर्माण है | सं० १७१८ से प्रारम्भ होकर स॑ं० १७३२ में बनकर ह् 
यह तेयार हुआ था + । ः 
. यह महाराणा निर्मीक, तेजस्वी, नीति-निपुण, प्रजा-पालक शासक होने के साथ 
ही उद्भट योद्धा एवंच साहित्य-प्रेमी ओर दानी पुरुष था | महाराणा एक प्रकार 
से चतुविध वीर कहे जा सकते हैं | पूर्ण ध्मात्मा तथा हिन्दुत्व के कट्टर पक्षपाती होने 
के कारण ये श्रीनाथजी को मेवाड़ में पधरा कर ओरंगज़ेब-जेसे कट्टर मुसलमान 
बादशाह से भी लोहा लेने को तेयार हो गये थे । सं० १७३७ का० शुक्ल १० को 
महाराणा का केलासवास हो गया | जी, 
प्रजरायजी का उनः प्रयत--द्वारकाधीश॒ के गोकुल से अन्यत्र चढ़े जाने का 


. समाचार जब ब्रजरायजी को आगरा में मिला तो उन्हें बढ़ा परिताप हुआ | कुछ दिनों... 
पाद उन्होंने यह पता लगा लिया क्रि--बजभूषणजी अपनी सम्पत्ति तथा ठाकुरजी ४ + 


$ 4 अिम 47५. 


की लेकर अहमदाबाद पहुँच गये हैं | किसी बलवदढी शक्ति का सहारा लिये बिना 




















_% पूर्ण शते सतदशेड्थ वर्ष चकार पडविंशति नाम्नि रावे ( स ० १७२६ ) सित त्रयोदश्यमिषेषहि 
सेतोद् पो मुहूर्त पुरि कांकरोल्याम्‌ || १० ॥ ( राजप्रशस्ति सर्ग १० ) 
7 इसका विशद वर्णन आगे कांकरोली के प्रकरण में किया जायगा। क्‍ 
६ महाराणा के शोक में 'महीपति' पांडे नामक एक कब के कुछ कवित्त ,.. ... ... 
. तोर्थों रजपूती, तेग उठ्यो नाथ-साथ, बल बिक्रम पयान तब ते ही करि दयों है ; 
मिस्यों तेज, त्याग घम्यो, रुजक सिपाहिन को, कबिन को सरबम काहू हरि लयो है। द 
सबरुन के सोक, खुत्यों धरम को थोक जग, दुसह कुट्ुम्बिन के दिल दुख भयो है ; द ७ 3 
राना राजसिंहजी के गये सुरलोक मानों पुहुमी ते सूरज प्रताप मिटि गयो है॥ १॥ क्‍ 
पाप प्रफुलित भयो, सोग के दुचन्द चेन, कलि के मवन मोद बिहसत बद्दी है ; 
. डर भौ निडर, भेद बृन्दन के अहलाद , फिकर बिलन्द भई चाह चौक हृददी है । 
. लोभ अर तिशना तसकर करे कौत॒क कों, कूठ उमड़त भानो भादों केसि नदूदी है ; द 
. राना राजसिंह के सिधारत ही _ देवलोक दारिद हरपि बैठ्यों मसनद गद्‌दी है॥ २॥ कक 
ये 8 कह कक मन क्‍ ( सरस्वती मंडार के संग्रह से ) हा 
.. वि भहीपति पांडे महाराजब्रजमूषणजी के पास भी कुछ समय आकर रहा था। इसके यह कवित्त 
... अन्यत्र अप्राप्त हैं। मिं. ब. विनोद में इसका रचना-काल स'० १७१७ और इसे मराठी का प्रसिद्ध कवि 
.. बतलाया गया है। 2 2 8 2 दम के 3 मु 
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अपना अधिकार नहीं जम सकता । यह सोचकर कमचारियों को मिलाकर व्रजरायजी 
बादशाह आरंगज़ेब के पास हाज़िरी देने लगे | अक्सर शिक्रार के समय वे बादशाह 


का बाज़ अपने पास रकखा करते थे# । 
बादशाह की हाज़िरी साधना--एक समय का ग्रसंग है--ओ रंगज़ेब शिक्रार खेलने के 


लिये किसी घोर जंगल में एक हिरण के पीछे सरपट घोड़ा दोढड़ाये चला जा रहा 


. था। संयोगवश उसके साथी पीछे पड़कर रास्ता भूल गये, ओर बादशाह भी कहीं 


अन्यत्र जा निकला | ग्रीष्म के आधिक्य और शिकार के हाथ न लगने से वह अत्यन्त 
थक गया था, उसे जोर से प्यास लग रही थी | एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर 
उसने ज्यों ही पीछे म्रुड़कर देखा तो दूर पर एक अश्चारोही समीप आता हुआ 
दिखाई पड़ा । थोड़े ही समय में घोड़े से उतरकर उसने बादशाह के समीप आकर सलाम 


की, ओर अपने घोड़े की जीन से एक आसन निकालकर बादशाह के लिये बिछा 


दी । बादशाह ने बेठते ही सवार से पीने के लिये पानी माँगा। उस नि्जन 
वन में जल का कहाँ पता था ? पर तुरन्त ही उप्त सवार ने अपनी चाँदी की सुराही से 
सुवासित ठण्डा जल निकाला ओर एक गिलास भरकर बादशाह को पीने के लिये 
दिया । जल पी चुकने पर बादशाह ने ग्रकृतिस्थ होकर सवार पर एक नज़र डाली 
ओर इस हाज़िरी पर उसने इनाम देने की इच्छा व्यक्त कर उसका परिचय पूँछा । 


उस समय व्रजरायजी ने नम्रतापूवंक अपना परिचय देते हुए द्वारक्ाधीश 


पर अपना हक़ बतलाया और इनाम में उनके मिलने की प्रार्थना की । बादशाह को 
आगरा में किए हुए अपने फ़पले का ध्यान था, अतः उसने इस विषय में गेर-इन्साफ़ी 
करने से निषेध करते हुए व्रजरायजी को कुछ दूसरी इनाम माँगने का अवसर दिया । 

इस पर व्रजरायजी ने विनय की कि--मुझे तो देव से काम है । यदि हुजूर बड़े 
देव ( द्वारकाधीश ) मुझे नहीं दिलाना चाहते हैं, तो उनके पास के छोटे देव 
( बालकृष्णजी ) ही दिलवाने की मेहरबानी करें | इसे समय व्रजमपणजी अपने 
परिवार के साथ गोकुल से अहमदाबाद की ओर भाग गये हैं, इसलिये वहाँ के हाकिम 
के नाम आज्ञा-पत्र मिलना चाहिए | मुझे और कुछ नहीं चाहिए । 

इतना कहकर व्रजरायजी चुप हो गये । 
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५ काकरोली का इतिहास 


ज५ >ऊऔ हो > के # 3 हा ६ ला 2५ / 5५ ही ४ ८४ “६ £ * 64२१५ /७६, नी१आ 5 ८४, 5 हा रे 


आलमगीर व्रजरायजी की सामयिक सेवा पर सन्तुष्ट हो गया था, अतः उसने 
इसके लिये वचन दे दिया । थोड़ी देर बाद अन्य साथियों के आ जाने पर बादशाह 
अपने धुक्राम पर पहुँचा, ओर कुछ दिनों बाद उमने अहमदाबाद के शासक के नाम 
हुक्म लिखवा दिया कि--शुजरात में जहाँ कहीं हों, पता लगाकर ब्रजभूषणजी के 
पास के छोटे ठाकुर बालऊृष्णजी' व्रजरायजी को दिलवा दिये जावे% । 

इस प्रकार वजरायजी ने अपनी नीति-कुशलता से सं० १७५५ के लगभग कुछ न 


कुछ अपना अधिकार ग्राप्त करने का सौभाग्य अधिगत कर लिया, और बादशाही 


हक्‍म पाकर वह गुजरात जाने का प्रबन्ध करने लगे | 

श्रीनाथजी का गिरिराज से पधारना--संबत्‌ १७२२-२३ में औरंगजेब ने अपनी शासन- 
नीति का पखितेन कर दिया था | अब उसने हिन्दुत्व के नाश के लिये ती्थों और 
प्रसिद्ध देव-मन्दिरों के विध्यंस के लिये आदेश जारी कर दिया । इस प्रकार उसने 
इतने दिनों से सुदृह साम्राज्य की नींव खोखली करने का स्वयं आयोजन शुरू 
किया । बादशाह के आदेश पर मर-मिठनेवाली भारतीय जनता में अब उसके प्रति 
विद्रोही भाव उत्पन्न होने लगे | क्‍ 

इस काले कानून का प्रभाव गिरिराज भी पहुँचा, ओर श्रीनाथजी के तिलकायित 
पर कुछ देवी चमत्कार दिखलाने का जोर हाला जाने लगा | इस पर अन्त में यवनों 
के प्राबस्य से विवश होकर वहाँ के बालतिलकायित श्रीदामोदरजी महाराज तथा 
उनके काका श्रीमोविन्दजी महाराज को वहाँ से श्रीनाथजी के स्वरूप की पधराकर 
कहीं अन्यत्र चले जाने को बाध्य होना पड़ा । 

सं० १७२६ आश्विन पूणिम्ता के दिन श्रीनाथजी को गिरिराज से पध्राकर 
गोविन्दरायजी सपरिकर गुप्त रूप से आगरा जा पहुँचे, ओर वहाँ उन्होंने अन्नकूट का 
उत्सव किया । इसके बाद राजपूताना के किसी राजा के आश्रय में जाकर रहने का 
विचार कर वे का० शुक्ल २ को वहाँ से रवाना हुए ओर सं० १७२६ के मध्य में 
हाड़ोती ( कोठा ) राज्य में जा पहुँचे | वहाँ कुछ महीने रहकर क्रृष्णणद ओर जोधपुर 
राज्य में ( चापासेनी ) होते हुए, उस समय मेवाड़ में महाराणा के पास आये, जब उक्त 


कक _ग़न्यों के राजाओं ने बादशाह के भय से उन्हें अभयदान का वचन नहीं दिया था । 
महाराणा राजसिंह के द्वारा रक्षा का बंचन पाकर तिलकायित दामोदरजी के 


: # द्वा० प्रा० वार्ता ( कांकरोली ) पत्र ६० 

















श्रीत्रजभूषणजी महाराज (श्र० ). | १8३ 





काका गोविन्दजी महाराज आसोटिया में दारकाधीश के चरणस्पर्श, सेवा कर वापिस 


चापासेनी पहुँचे, ओर सं० १७२८ का० शु० १५ को वहाँ से श्रीनाथजी को 
पधराकर फार्णुन में मेवाड़ के सिहांड नामक स्थान में आये | फास्युन कृ० ७ शनिवार 
की यहाँ श्रीनाथजी का पाटोत्सव मनाया गया, और नाथद्वारा बसना प्रारंभ हुआ । 

घजरायजी का अहमदाबाद पहुँचना--इन्हीं दिनों व्जरायजी भी द्वारकाधीश के अन्वेषण 
के लिये आगरा से चलकर अपने परिवार-सहित गुजरात की तरफ़ रवाना हुए, और 
कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ श्रीनाथजी का मुझाम था । बादशाह 
की कृपापात्रता के. दबदबे से त्रजरायजी ने गोविन्दरायजी की भयभीत कर धनुर्मास 


( मार्गशीषे-पोष ) के २८ दिनों तक श्रीनाथजी की सेवा की । इस समय गोविन्द- 


रायजी भी उनके आतड़ में आकर चुपचाप रह गये | 
अहमदाबाद जाते हुए बीच में इतने दिन श्रीनाथजी की सेवा करने का व्जरायजी 
का एक प्रच्छन्न प्रयोजन भी था । वे सेवा में घुसकर यह पता लगाना चाहते थे कि-- 


. कहीं इनके साथ गुप्त रूप से द्वारकाघीश तो नहीं आ मिले हैं । अस्तु, इस अवधि के 


बाद व्रजरायजी वहाँ से आगे के लिए रवाना हो गये । 
सं० १७२६ के अन्त में व्रजरायजी अहमदाबाद पहुँचे, ओर वहाँ के सबेदार 
महाबतखा से मिलकर उन्होंने अपना पक्ष प्रबल कर लिया % | अब वे चुपचाप 
द्वारकाधीश के रहने का स्थान हू ने लगे | द 
श्रीद्वारकाधीश उस समय अहमदाबाद में गुप्त रूप से विराजते थे, जिसका पता 
मंदिर पर घावा और बालकृष्णनी को. लगना मुश्किल था | बहुत कुछ प्रयत्न कर 
सूरत लेजाना..... ब्रजरायजी ने एक पानवाले को लालच देकर 
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$ इस समय अहमदाबाद गुजरात की स्वृतन्त्र मुसलमानी बादशाहत से निकलकर अकबर के समय 


( सं० १६२६-३० ) से ही मुग़लों की अधीनता में आर गया था | तब से वहाँ एक सूबेदार रहकर शासन 


का सबंध करता था। गुजरात का सूबा ओरंगज़ेब ने दारा के साथ की लड़ाई के अनन्तर जोधपुर के 
नहाराजा जसवतायह के नाम कर दिया था | इनका जन्म सं० १६८३ साथ बदी ४ के दिन बुरहानपुर में 
हुआ, और वह १२ वर्ष की वय में राज्यसिंहासन पर बैठे थे | 

स० १७१५ ( चेत्रादि १६ ) चेत्र सुदी ६ के दिन शाही फ़रमान पाकर वैशाख सुदी ४ के दिन 
भहाराजा ने अहमदाबाद जाकर प्रबन्ध अपने हाथ में लिया, ओर योग्यता से कार्य किया | तीन वर्ष बाद 


का इति० पत्र ४४८-४० ) 


( सं० १७१६-२० ) में उनको हटाकर महाबंतखाँ को गुजरात का सूबेदार नियत किया गया । ( जोधपुर 
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उनके स्थान का पता लगाया और वे सेना-बल लेकर प्रात/काल मान्द्र पर 
जा चहे। जिस समय व्रजरायजी द्वारकाधीश के मन्दिर में पहुँचे, उस समय 
बालकृष्णजी' ठाकुरजी को जानकी बहूजी, गंगाबेटीजी और व्रजभूषणजी पालना 
झला रहे थे | ब्रजरायजी ने मन्दिर के चारों ओर सिपाही खड़े कर दिये, ओर 
वे बिना किसी प्रकार की हचना दिये ही मन्दिर में घुस गये | जाते ही उन्होंने 
पालना में से बालकृष्णजी को उठा लिया | चारों ओर हो हल्ला मचा, पर आसपास 
के सिपाहियों की धमकी ने मन्दिर के कर्मचारियों को चुपचाप कर दिया। 
झूलते हुए ठाकुरजी को उठाते देखकर गंगाबेटीजी ने क्रोध में आकर व्रजरायजी 
की उप्ती समय शाप दिया कि--पालना में से झलते हुए ठाकुरजी को उठाने के कारण 
तम्हारे यहाँ पालना नहीं झलेगा ( बंश नहीं चलेगा ) | त्रजरायजी बिना कुछ कहे सुने 
ही वहाँ से अपना ज्ञाब्ता लेकर शीघ्र ही खाना हो गये, ओर त्रजभूषणजी तथा उनके 
अभिभावक विशेष उपद्रव उठ खड़े होने की आशंड्ा से चुप होकर बठे रह गये। 
उन्होंने द्वारकाधीश को ही सुरक्षित समझकर अपना अहोमाग्य समझा । 
त्रजतयजी अहमदाबाद में कुछ समय रहकर से १७२७ में खरत चले गये, ओर 
वहाँ मन्दिर बनवाकर रहने लगे | सूरत पर सं० १६७२ से ही अंग्रेजों का पणतया 
अधिकार हो गया था । यद्यपि सं० १७२१ ओर १७३१ में शिवाजी महाराज ने 
मस्त को छूटा था, पर उनके द्वारा हिन्दू-मन्दिरों ओर उनकी सम्पत्ति को किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहुँची थी | अतः व्रजरायजी को म्ुसलमानी राज्य के अतिरिक्त राज्य में 


.. रहकर निश्चिन्तता से अपने ठिकाने को समालने का अच्छा अवसर मिला । उसी _ 


समय से द्वारकाधीश के पास के ठाकुर बालक्ृष्णजों का छठां पीठ सूरत में प्रतिष्ठित 
हो गया, जो अद्यावधि वहीं विद्यमान हे# । 
मेवाड़ में आने का विचार--इस उपद्रव के कारण व्रजभूषणज्ञी आदि को अपने 


३५ 


. अधिकार को रक्षा के लिये विचार होने लगा | प्ुग़ल-राज्य में न जाने कब, कोन 


.... आपत्ति आ खड़ी हो ? यह एक विचारणीय विषय था। उन दिनों वह बादशाही 


.. ....... # इस समय सूरत के बालकृष्णजी, शेरगढ़वाले ( सम्प्रति बड़ोदाध्थ ) कल्याणरायजी और काशी 
. के मुकुन्दरायजी, इन तीनों का छुट्र घर के लिये विवाद है, पर ठाकुरजी के द्विसाब से सूरत, बड़े पुत्र के 





हिसाब से कल्याण रायजीवाले और बाद में प्रदत्त सम्मान के अनुसार काशीवाले तिलकायित कहे जाते 


... हैं, जो एक विषम पहेली है । 











५.८५ ४5३६८ १७८४.८७५५.१००४६.४ ४.४४ /१.०४४-०१./७८ 








न को कस आय मी का आम आल आम कस आम या आय आय . 0 4 00 "० कील ईी शी आिएकीजई 


कानून सर्वत्र लागू होता चला जाता था, ओर यवन-शासक उस हुक्म की आड़ में 
अपनी मनमानी करने पर भी उतारू हो गये थे | इसी समय अहमदाबाद में भी 'चिता- 


मणि' नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर तोड़कर नेस्तनावृद कर दिया गया और आर- 
पास के अन्य कई प्राचीन देव-संदिर भी इसी सिलसिले में तोड़-फोड़ डाले गये थे । 
ब्रजरायजी के सतत उपद्रव करते रहने की आशंका से वजभूषणजी को अहमदा- 


4५% ४» ४. 


बाद से हटकर कहीं ऐसे स्थान पर चले जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जद्दी 


धरम की रक्षा हो सके, ओर मुगलशासन का प्रभाव न पड़ता हो । अन्यथा फिर कभी 
बादशाही सहायता पाकर वजरायजी के आकर ब्गढ़ा मचाने की संभावना थी । 

उस समय इस प्रकार का राज्य एक मेवाड़ ही था, जो भारतीय संस्कृति की 
सवंविध रक्षा के लिये बड़े से बढ़ा त्याग करने को कटिबद्ध था। त्रजभूषणजी महाराज 


ने महाराणा राजसिंहजी के पास प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ एक पत्र भेजा ओर समस्त 


इत्तान्त वारत कराया । 


मेवाड़ में द्वारकाधीश का पधारना--उदयपुर-नरेश ने इस अस्ताव का स्वागत करते हुए 
द्वारकाधीश को अपने राज्य में आकर विराजने के विषय में अपना अहोभाग्य 


 अ्रदर्शित किया, और अपनी स्वीकृति का पत्र भेज दिया। महाराणा की स्वीकृति 


आजाने पर व्रजभूषणजी महाराज ने स्थायी रूप से मेवाड़ में ही दारकाधीश के 
विराजने ओर तृतीय पीठ की गद्दी स्थापित करने का निशचय किया | 

सं० १७२६ के अन्तिम मास में अहमदाबाद से मुकाम उठा और मेवाड़ के लिये 
दारका धीश पथारे। मार्ग में प्रातःकाल से मध्याह् तक शयन-पर्यन्त ग्रथ्ु की 
सेवा और बाद में यात्रा प्रारम्भ होती थी | आवश्यक सुरक्षा के साथ कुछ समय बाद 
व्रजभूषणजी महाराज सपरिकर श्रीप्रश्चु के साथ मेवाड़ की सीमा में आ पहुँचे, जहाँ 
महाराणा ने अपने भाई-बन्धु तथा लवाज़मा के साथ उपस्थित होकर स्वागत किया, 


आर मेवाड़ में पधारने की ग्राथना की# | 
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£ श्रीद्वारकाधीश के मेवाड़ पधारने के विषय में प्रसिद्द इतिहासज्ञ म० म० पं० गोरीशंकर-हीराचंदजी 


ओका ने उदयपुर के इतिहास में इस प्रकार लिखा है-- ... 


अब वह्लभ सम्प्रदाय की मुख्य मूर्तियों के तोड़ने का समय आया, ओरज्जज़ेब ने इन मूर्तियों के 


तोड़ने की आज्ञा दी, तब द्वारकाधीश की मूर्ति मेवाड़ में ल।ई गई और कांकरोली में उसकी प्रतिष्ठा कराई 


। गोवद्धन में श्रीनाथजी की मूर्ति के गुसाइ उसे लेकर बु दी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ तथा जोधपुर 
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सादड़ी में निवास-मेवाड़ की सीमा में आने के बाद सं० १७२७ चेत्र शु० १ को 


सर्वप्रथम दाश्काधीश का मुकाम सादड़ी-नामक गाँव में हुआ। यहाँ के सरदार 
८.3 के जुट र्क् 
राजराणा सुलतानसिंहजी ( 6ि० ) ने अगवानी कर बड़े साज और उत्साह से प्रश्च॒ की अपने 





गये, परन्तु औरड्ज़ेब के भय से किसी भी राजा ने उसे अपने राज्य में रखना स्वीकार नहीं किया। 
फिर बह मूर्ति मेवाड़ में लाई गई और सिंदाड ( नाथद्वारा ) गाम में स्थापित की गईं । 
द्वारकाधीश के मेवाड़ में आने के विषय में यह लेख ग़लत है, ओर श्रीनाथजी के विषय म॑ यह 
बिलकुल सत्य है। जैसा प्रथम कहा जा चुका है--द्वारकाधीश कोटुम्बिक झगड़े के कारणही गोकुल से 
पहिले अहमदाबाद पघारे और वहाँ भी इसी आपत्ति के आ जाने से वह महाराणा के आग्रद्द से मेवाड़ 
में आये | यहाँ उनको आसोटिया' नामक गाम जगतसिंहजी (पग्र० ) के समय में ही भेंट आ चुका था जो 
उनका प्रथम से ही एक निश्चित स्थान था। औरज्जज़ेब ने मूर्तियों के तोंड़ने का हुक्म स० १७२६ म॑ 
प्रचारित किया था, जब कि द्वारकाधीश मेवाड़ में आ रहे थे । 
इस विषय में नीचे-लिखे प्रमाण प्राप्त होते है-- 
१--इसकी पुष्टि इससे ओर भी होती है कि--श्रीनाथजी को मेवाड़ में पघराने का निश्चय करने के 
लिये स ० १७२८ के प्रारम्भ में गोविन्दरायजी ने महाराणा रायसिंदजी से मिलकर चापासेनी लौटती बार 
द्वारकाधीश के चरणस्पश किये थे। इसके बाद वे श्रीनाथजी को पथराने जोधपुर राज्य में गये | 
तहाँ जु राणा राय सो मिलके चतुर सुजान । 
गगीवद्ध न धण को पधरावन नप सान ॥ ६६ ॥ 
मंत्र सुदृढ़ करिके ज्रु फिर द्वारकेश-पद पश । 
श्रीगोवद्ध न धर्ण के आय कीन नप दश || १०० ॥॥( सं० कर्प० पत्र १०६ ) 
२--सम्प्रदाय कव्पद्र मे ( पत्र १९४५ ) ( सं० १७२५६ में विटलनाथ भट्ट-रचित ) 
मुनि नेनन मुनि भूमि १७२७ सो बालकृष्ण पधराय | बसे जु सूरत जाय के भ्रीक्जराय अधाय ॥5४॥| 
. ब्रजभूषण गीपालयुत द्वारकेश पघराय। मेदपाठ आसोटियहिं अग्र बसे ह्ृप | आय ॥८५ै| 
. इसमें अजरायजी का सूरत जाने का संबत्‌ १७२७ दिया है और द्वारकाधीश का मेवाड़ पधारने का 
अग्र बसे! वाक्य से सं० १७२६ निकलता है जो अन्य प्रमाणों से संगत है। 
 ऐ--विचित्र विलास | ( संबत्‌ १८१७ में प्रवीण कवि वेणीमाघव भद्-कृत ) 
संवत्‌ सन्नद से बरस छुब्बीसा के साल । 
 सरबर शोमा लखन को आये दीनदयाल | ५३ | 
. इन दोनों का संबत्‌ कार्तिकादि है अ्रतः चेत्रादि सं० १७२७ होता है । 
. ४--राजसागर प्रशस्ति महाकाब्य ( तैलड्ञ रणछोड़ भद्द-कृत ). 
.. पूर्ण शते सतदशे5थ वर्ष चकार घड्विशति नाम्नि राधे । 
... सित ज्रयोदश्यमिषेह्नि सेतो न पो महू पुरि कांकरोल्याम्‌ ॥ १० | १० ॥ 
_ चतु भु जो राजसमुद्र-तीरे श्रीद्षारिकानाथहरिः सुनीरे || १। १० । 
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१७३१ से ) बाद कार्तिक-मास में 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( प्र० ) १४७ 






4+« , ७ _ कि त- 2. की 5न्‍ट कि +% , ८ क. 0. के 3 हब. ही हक _.ौ , “७ हा हा अी5 


गाम में पधराया, ओर त्रजभूषणजी महाराज के ग्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया । यहाँ 
द्रारकाधीश ग्रश्चु "गोपीनाथजी का नोहरा'-नामक स्थान में वठ-बृक्ष के नीचे विराजे । 
. सादड़ी में राजराणाजी के आग्रह से त्जभूषणजी ने प्रश्चु का जन्मराष्टमी-उत्सव और 
नाना प्रकार के मनोरथ किए और उनको वेष्णवर्धर्म की दीक्षा दी | राजराणाजी 
ने यहाँ भपतपुरा-नामक गाम भेंट किया, जिसका ताम्रपत्र इनके बाद चन्द्रसेनजी 
ने किया । फूलपुरा गाम ओर पीथाबास की ज़मीन भी आगे चलकर भेंट आईं, 


.. जियकी सं० १८१२ में महाराणा राजसिहजी ( ढू० ) द्वारा खातरी की गईं | 


जब तक सादड़ी में निवास रहा, तब तक आसोटिया में काम चलवाकर ठाकुरजी 
के लिये मन्दिर बनवाया गया। सादड़ी से आसोटिया 
के लिये प्रस्थान करने का समाचार सुनकर महाराणा 
राजसिंहजो ने द्वारकाधीश को पधारने के लिये राजकीय 


आसोटिया में आना और 
महाराणा का शिष्य होना 


परिकर, सेना, हाथी, घोड़ा तथा राज्य-चिह्न भेजे और स्वयं कुछ मंजिल तक 


आगे बढ़कर उनका स्वागत किया । उन्होंने स्वयं भक्ति के साथ प्रश्ु की सुखपाल 
में कंधा लगाया, ओर सं० १७२७ भाद्रपद शुकू ७ के दिन बड़े रंग-ढंग से सवारी 
निकालकर आसोटिया के मन्दिर में दारकाधीश प्रशुु को विराजमान किया । 

. आपसोटिया के मंदिर में महाराणा ने प्रश्॒ के दशन कर भेंट चदाई और महाराज 
ब्रजभूषणजी से वात।लाप कर और उनके ग्रति गुरुषर का सम्मान समर्पित कर कुछ 
दिनों बाद वे उदयपुर चले गये । द्वास्काधीश की सेवा और रक्षा का समुचित प्रबंध 
महाराणा की ओर से कर दिया गया, जिससे ऐसे धम्माग्रही राजा के राज्य में आश्रय 
पाकर वब्रजभूषणजी आदि को अतिशय आह्ाद हुआ । अब वे सब निश्चिन्त होकर 
श्रीप्रभु की सेवा करने लगे । 

जिन दिनों आसोटिया में दारकाधीश का पधारना हुआ, उन दिनों रायसागर 
ओर कांकरोली में बाँध ओर मकान-मन्दिर आदि बनने का काम चल रहा था । 

. सं० १७२७ में सादड़ी के राजराणा दशन के लिये आसोटिया आये और यहाँ 
कुछ दिन रहकर उन्होंने महाराज ब्रजभूषणजी से वेष्णव-धर्म की दीक्षा ली । 

सं० १७२८ में श्रीनाथजी के तिहाड़ में पधार जाने के कुछ वर्ष ( संभवतः सँ० 
में अन्नकुट के अवसर पर श्रीद्वारकाधीश का 








ता 
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श्रीनाथजी के पास पधारना होने छगा। ऐसा प्रसिद्ध हे कि--दारकाधीश अन्नकूट _ 
से ७-८ दिन पूव ही सिंहाड ( वर्तमान-नाथद्वार ) पधारते थे, ओर यहाँ श्रीनाथज्ी 
विदुलनाथजी # और द्वार्काधीशजी साथ में अन्नकूट आरोगते थे ओर द्वारकाधीश 
अन्नकूट का उत्सव कर वापिस आसोडिया पधार आया करते थे | 
... स॑० १७३२ के माघ-मास में जब राजसपुद्र का निर्माण हो चुका ओर उसकी 

प्रतिष्ठा की गई, तब महाराणा ने महाराजश्री को भी उत्सव में सम्मिलित कर सम्मान 
प्रदान किया। | 

राज्य-सम्मान-म्ुं० १७३७ कार्तिक शुक्ल १० के दिन राजसिंहजी का केलास-वास 
हो जाने पर उदयपुर के राज्यसिहासन पर महाराणा जयसिंहजी + विराजमान हुए | 
उस समय व्रजभूषणजी महाराज उदयपुर पधारे ओर राज्योत्सव के समय महाराणा 
को तिलक किया | महाराणा ने भी इनका राजकीय सम्भान कर अपने गुरुषर के 
प्रति भक्तिभाव दिखलाया । 

सं० १७४१ में श्रावण बदी १ के दिन राजराणा चन्द्रसेनजी ( सादड़ी ) ने 
कांकरेली आकर महाराजश्री से दीक्षा ली ओर श्रीद्वास्काधीश के दशेन कर 
पहिले के भूषतपुरा-नामक ग्राम का ताम्रपन्र भेंट किया+ । 
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. # श्रीनाथजी के आने के समय के पूव ही द्वितीय पीठ के ठाकुरजी श्रीविदलनाथजी का भी खमनोर 
( मेवाड़ ) में आना हो गया था, ऐसा अनुमान होता है | इस समय यहाँ के तिलकायित श्रीहरिरायजी 
महानुभाव थे इनका प्रा० सं० १६४७ और नि० सं० १७६७ ( १२० वष ) है। यह श्रीनाथजी की 
सवा कर नाथद्वाय के पास खमनीर में जाकर रहा करते थे | ( सम्प्रदाय क० पत्र ११९ ) 

. उत्दष्ठ विद्वान होने के कारण कांकरोली से ब्रजभूषणजी भी इनके पास अध्ययन करने खमनोर जाया 
करते थे। ऐसा प्रसिद्ध है । क्‍ क्‍ 

_ यद्यपि इसके लिये मुके कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, फिर भी महाराणा-जैसा 
धार्मिक व्यक्ति एक धर्माचार्य की उपेक्षा इस प्रकार कर दे, यह भी सम्मव नहीं है । 
. # इनका जन्म स ० १७१० पॉष कृष्ण ११५ ओर केलासबास सं० १७४४ आश्विन बदी १४ को 
हुआ था। 
+ ता० नं० १७ . श्रीक्षष्णनाय 
द स्तीसही 
..._ महाराजाधिराज साहारणा श्रीचन्रसेशुजी वचनातु गाम भोपतपुरा श्रीकृष्णारपण करें ने अगाट 
ऊदक कीथो भी... ...,..रे १ भी मेहलौ आगो गुसाईंजी भीवजभूषणजी गोपालजी ने सुपी आपदत्त 
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टिया के चारों ओर फेल गया । इस जल के उपद्रव से मन्दिर आदि को लुक़सान 
पहुँचा | 

इस सम्तय महाराजकुमार अमरसिहजी # समीप ही राजनगर में रहते थे। जब 
' यह सम्राचार उन्हें मालूम पड़ा तो अपने पिता जयसिंहजी से विना पूछे ही उन्होंने 
द्वि० आषाद शु० १२ शनिवार के दिन कांकरोली के मन्दिर, दरीखाना तथा आसो- 
टिया की पाल पर बसने-बसाने का रुक़का लिख दिया+ । 

प्रस्तुत विषय में ऐसा प्रसिद्ध हे! कि--- एक बार आसोटिया में राजभोग के बाद 
जल का उपद्रव हुआ । वृष्टि अधिक होने के कारण रायसागर का जल नाले में न 
समाने के कारण आस-पास फेलने लगा और थोड़े ही समय में आसोटिया के 
मन्दिर के चारों ओर पानी ही पानी हो गया । यहाँ तक कि मन्दिर के चौक तथा 
निज मन्दिर की तिवारी और निज मन्दिर में भी जल क्रमशः जा पहुँचा | महाराज- 
श्री ने जल्दी सेवा में नहाकर शंखनाद कर ठाकुरजी को जगाया, ओर वहाँ से ले 
जाकर पास की एक ऊंची टकरी पर नीम के वृक्ष के नीचे विशजमान किया | 


प्रदत्त वा० हुकुम भीराज रो शभ्रीमुख दुसठे  सुरजी सांवत० १७४१ बरपधे सावीण वीद १ सम 
देते गाम सादड़ी माहै उद॒क की्धों जात॑ फाल्यादत्त अगट कसनार पुन कीर्घों। 

& इनका जन्म सं० १७२६ मार्गशीष बदी ५ के दिन हुआ था। इनका अपने पिता जयसिहजी 
 (प्र० ) से किसी कारण मनोमालिन्य था, अतः यह राजनगर के मंहलों में रहा करते थे, जो कु वरपदा 
के महल के नाम से प्रख्यात है । केलासवास सं० १७६७ पौष शु० १ । 

ग पत्र .. श्रीरामों जयति 
.. स्वस्ति श्रीआसोटिया सुथाने सरब ओपमा जोग गुसाई' श्रीत्रजभूषणजी गुसाई' श्रीमोपालजी एतान 
स्वस्तिश्री राजनगर सुथाने महाराज कुअर भ्ीभ्रमरसिंघजी लिखाबतं पगे लागणो। बांचजो अठारा 
समाचार भला! है राजरा समाचार सदा भला चाहिजे। 

१ अप्र जल रा भय वासते श्रीठाकुर श्रीद्वारकानाथज'जो रो मींदर गाम कांकरोली रो दरीखाना तथा 


मगर ऊपली हवेली कीजी ने गांम आसोद्यो पाल तीरली मगरी बसावजो ने हवेली तथा घरा सारूँ जीज्नी द 


 जायगा चाहिजे जीन्री राखजो स'० १७५१ बषे दुती असाढ सुद्दी १२ सीन । 
 पहिले प्रसादीमंडार-दरीखाना था, मन्दिरू-हवेली थी 
+ ० प्रा० वार्ता ( कांकरोली ) पत्र ६५ | 
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आसोटिया में जल का उपद्व--सुं० १७५१ की वर्षा-ऋतु में अतिशय वृष्टि हुई, 
जिसके कारण राजसमपुद्र में, खूब जल आ गया, ओर गऊ-घाट से निकलकर आसो- 
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इस वर्ष जल का प्रकोप इतना हआ कि--तीन-चार दिन तक चारों ओर जल ही 


जल भर। रहा, और मन्दिर अथवा आस-पास के स्थानों से छुछ भी सामग्री न पहुँच 
सकी | इस स्थान पर तीन दिन तक द्वारकाधीश ने भीजी हुई चना की दाल 
आरोगी | जब जल का उपद्रव शांत हो गया तब हारकाधीश अपने मन्दिर में पधारे । 
प्राचीन लोगों द्वारा सुना गया हे कि--जल घट जाने पर चारों ओर हज़ारों-लाखों 


जल-जंतु मरे पड़े थे, जिनकी दुर्गंधि से आना-जाना दुश्वार था। पर सहसा एक 


दिन न जाने कहाँ से जलचर-भक्षक पक्षियों का एक बड़ा समूह आया, जो सबको साफ़ 
कर गया | 
इसी समय से आसोटिया के पास की वह ऊंची टेकरी 'देवल मगरी' के नाम से 


प्रख्यात हुई। जिम नीम के वृक्ष के नीचे द्वारकाधीश विरजे थे, काठांतर में उसकी 
लकड़ी से एक बँगला बनाया गया, जो अब भी कार्तिक कृष्णपक्ष के दिन अशझ के 


विराजने के काम आता है ।” 

._ कांकरोली में बसने का उपकम--प्रहाराजकुमार अमरसिंहजी के रुक़के से उक्त घटना 
को पुष्टि होती है । अतः निश्चय हे कि--सं० १७५१ में जल का उपद्रव होने से 
श्रीद्वारकाधीश को निरापद स्थान में विराजने के लिये अमरसिहजी ने आदेश 
दिया | ्््ि द 
. उदयपुर-राज्य के इतिहास में महाग़णा राजसिंहजी के समय ही श्रीद्वारकाधीश के 
लिये मन्दिर बन जाने का उल्लेख किया गया है, पर यह संगत नहीं जचता 
क्योंकि उक्त रुक से कांकरोली के दरीखाना# और मगरी के ऊपर की हथेली 
को मन्दिर के काम में लेने का अम्रिप्राय निकलता है। सम्भव है, रायसिंहजी 
. के समय यह दोनों स्थान मन्दिर के लिये निश्चित किये गये हों, अतएव इनकी 
मन्दिर तरीके अम्रिद्धि भी हो गईं हो, पर यह छोटा स्थान महाराज श्रीत्रजभूषणजी 
के मन में मन्दिर के लिये उपयुक्त नहीं जचा और श्रीद्वारकाधघीश उस समय 
आसोटिया के मन्दिर में ही विराजमान रहे । 


महाराणा जयसिहजी ओर कुबर अमरसिहजी के परस्पर मनोमालिन्य होने 





में सम्मिलित है । 


# तालाब बनते समय यहाँ उसके हिसाब-किताब का दफ़्तर था, और अब यह स्थान प्रसादी-भंडार 


+ 
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के कारण अमरतिहजी अधिकांश समीपवर्ता राजनगर में आकर रहने लगे थे | जल 
के उपद्रव से श्रीद्वारकाधीश के लिये जब चिंता हुई तो उन्होंने इस रुक़्क्े के द्वारा 
न कांकरोली में उक्त स्थान को मन्दिर-रूप में बनवाने और तालाब की आसोटिया की 
पाल पर गाम बसने का हुक्म दे दिया । 
इतना हो जाने पर भी महाराणा जयपिहजी की स्वीकृति के बिना कांकरोली 
में मन्दिर का काम शुरू नहीं हुआ, ओर वह अमरसिहजी के महाराणा हो जाने 
प्र शुरू हुआ। इस प्रकार स॑ं० १७५५ से ग्रारम्भ होकर सं० १७७६ तक 
ठाकरजी के लिये मन्दिर तथा महाराजश्री के निवास-स्थान का कारय पूर्ण हुआ, 
और महाराज ब्रजभूषणजी के पुत्र गिरधरजी के समय सं० १७७६ चत्र कृष्ण ९ 
के दिन आसोटिया से आकर द्वारकाधीश कांकरोली के वर्तमान मन्दिर में विराजे, 
जिसका आगे वर्णन किया जायगा । 
कांकरोली का भेंट आना--स॑० १७५२ के आश्िन-मास में कु वर श्रीअमरसिह ने 
महाराजत्री तथा उनके साथ में रहनेवाले ब्रजवासी आदि के निवास के लिये 
कांकरोली ( परगना राजनगर ) भेंट कर दी । जिसमें केवल हवाला का बाग 
छोड़कर समस्त गाँव महाराजश्री को भेंट किया गया, और उस बाग के बदले दूसरी 
ज़मीन के हासिल देने का उल्लेख किया गया है % | क्‍ 
सं० १७०३ में महाराजश्री ने अपने पुत्र गिरिधरजी का यज्ञोपवीत-प्रस्ताव 
किया | इस समय महाराणा जयसिंह कांकरोली आये, और उन्होंने कार्तिक बदी २ 
शुक्रवार को अमलोई-नामक गाम का ताम्रपत्र भेंट किया। | 





% ता० नं० ४ श्रीरामो जयति 
सही हि . क्‍ 
महाराज कु वर श्रीभ्रमरसिंहजी आदेशात गुसांई ब्रिजभूषणजी कस्य गाम १ कांकरोली परगने राज- 
नगर रे जणी माहै बाग हवाले दरबार खालसे रहसीने ईणा दीना माहै दुजों हासल खालसे है सो उदक 


आपधाट करे भ्रीरामाअ्ररपण कीयो दुए श्रीमुख स्वदत्तां,.. ...... ... --«---««प्रत दुए पंचोली गोरघन- ः 
क्‍ जी लखत॑ पचोली गोरधनदास छीतरोत संवत १७४२ ब्रीषे आसोजसुदी १२ बुधे राजनगर माहे लीखों | | .' 
ह  +ता# नं० ८ श्रीरामी जयति द का 
श्रीगणेश प्रसादातु श्रीएकलिंग प्रसादातु | 
क्‍ सही ० द ॥ 
भद्दाराजाघिराज महाराणा श्रीजेसिंहजी आ्रादेशातु गुसाई' ब्रजमूषणी कस्य गाम अमलोई परणने मोही | धि 








१श्र ... कॉकरोली का इतिहास 


७ (६ # % / ६-४. ६ ८&५> ८ ब्कांच # न्‍ा ५ # 


सं० १७५० में जयसिंहजी के देवलोक हो जाने के बाद आश्विन शुक्क ४ के दिन 
महाराणा अमरसिंहजी गद्दी बेठे | इनका राज्याभिषेकोत्सव इसी वर्ष माघ शु० ५ को 
हुआ: जिसमें महाराजश्री ने उदयपुर जाकर गुरुघर की तरफ़ से राज्यतिलक 
किया | महाराणा अमरसिहजी ने भी उनका राज्योचित सम्मान कर बिदाई दी । 
.. स॑० १७५५ ज्ये० शु० १० को कवर संग्राममिंहजी ने महाराजश्री से दीक्षा लेकर 
६००) को भेंट चढ़ाई | आगे चलकर यह महाराणा हुए । 
राज्याभिषेक हो जाने पर ग्राचीन त्रथा के अनुसार महाराणा अमरसिहजी ने सं० 
१७५७ में आकर श्रीद्वारकाधीश के दर्शन किये और महाराजश्री से वेष्णवधम की 
दीक्षा लेकर कंदी बँधाई | इसी वर्ष महाराणा ने उदयपुर में महाराजश्री के निवास 
के लिये एक बड़ी हवेली भेंट की, ओर मागंशीषे शु० ८ के दिन उसका ताम्रपत्र 
भेट क्रिया% | 


विवाह और सन्तति-- व्रज़भूषणजी महाराज का विवाह क्रिस संबत्‌ में हुआ इसका 


ठीक पता नहीं लगता | फिर भी अनुमान द्वोता है कि--वह संबत्‌ १७३० के 
लगभग हुआ होगा । इनके निम्न-लिखित सन्तति हुई-- 






5 आप #5 हि न्‍ ल्‍ 5 5 ८ पु ७ +5न ज 8.6५ के] 5८ जी ही टली 0... 


२ द्वारकेशजी , ,, ७४८ भाद्र शु० ? 


.. ३ गोपीनाथजी 4 जे जा 33586 


रे उदेक आधाट करे श्रीरामाश्ररपण कीधी हुए श्रीमख लीखत॑ पंचोली हरनाथ मोहणोत स्वदत्तां पर- 


दत्ता, संवत्‌ १७५३ वष्र काती बदी २ शुक्र । 
#ता० नं० श६£... .. श्रीरामों जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
.. सही 


महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी आदेशातु गुंसाई ब्रीजमृषनजी कस्य हवेली १ पुरब पच्छुम 
गज ८१ ईंकक्‍्यासी ऊत्तर दक्षुण गज ७१ ईकोतर जमे गज ५७४१ पाँच हज़ार सात से ईक्यावन ऊदक 


 आधाट करे श्री रामाअरपण कीधी दुए श्रीमख स्वदत्तां परदत्तां वा प्रत हुए पंचोली 


दरमोदरदास लीखत॑ पंचोली गोरधनदास छीतरोत संबत्‌ १७५७ ब्षे मागसेर सुदी ८ रीउ । 
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वंश-वृक्ष में अन्तिम दो का नाम नहीं मिलता । प्रथम पृत्र गिरिधरजी इनके बाद में 
तिलकायित हुए | 

व्रजभूषणजी महाराज का अधिकांश समय अपने घर की व्यवस्था सुधारने में ही 
.. विद्यान्प्रेम और व्यतीत हुआ, अतः विद्या का पूर्ण व्यसन होने पर भी इनको ग्रन्थ 

नित्य-लीला-प्रवेश निर्माण करने का अवसर नहीं मिला, परन्तु इन्होंने संस्कृत- 

साहित्य के अधिकांश ग्रंथों का विशाल संग्रह क्रिया, जो भाज भी विद्या-विभाग 
( सरस्वती-भण्डार ) में सुरक्षित है । महाराजश्री के रचित कुछ संस्कृत तथा हिंदी के 
पद्य उपलब्ध होते हैं । 

सं० १७५८ में इन्होंने नित्यलीला में प्रवेश किया । 






परिशिष्ट- १ 
स॑० १७३६ के प्रारम्भ में गंगाबेटीजी का देवढोक हो जाने पर त्रजभूषणजी 
ने आसोटिया में कुछ ज़मीन द्िपाठी जगन्नाथ उपाध्याय को दी # | 


$ पत्र श्रीद्वारकेशों जयति _ 
श्रीद्वारकानाथ-चरण-शरण 
ब्रजभूषशुस्य मुद्रिका-- क्‍ 

स्वस्तिश्री व्रजभूषणजी गोस्वामिनां स्वकीयेषु परम वेष्णवेषु श्री २ त्रिवाडी जगन्नाथ उपाध्याय सकुटुम्ध 
. सपरिवारस्य(/) अपरंच दादाजी श्रीगिरिधरजी देवलोक भये तथा श्रीगंगाबेटीजी देवलोंक मये । उनके 
अन्त ससे गांम आसोटिया में जमीन बीघा २५ पाली पेड सुददा श्रीकृष्णारपण तुमकु पुण्य दीनी 
है, सो जो कोऊ या लिखे को लोपेगों सो भरी जी सु वा घमं सु बहिसुख होयगो | 
कृष्णापंण कर दी है और या जमीन को तुमकु सिलालेख सुरेपन्न खुदाय दियो सो पाली. पे रुपाय दियो 


. है सो कोऊ उथापेगो नहीं, और हमारे घर के तुमकु उपाध्या किये है सो हमारी जाति मर्यादा के बराबर 


तुमकू दक्षिणा पहरावनी और सदव बरताव हमारे वंश में तथा या घर की गादी पे रहेगो वे तुमारे वंश 
के बेटा नतीन को पालन करते रहेंगे। ये इत्तिपत्र हमारी प्रसन्नता-पूर्वक लिखके कृष्णापण कर दिये- 
सोसुखेन करे जाओगे | सो श्लोक स्वदत्तां परदततां वा- विप्रवृत्ति हरेतु यः, षष्टि व सहस्ताणि विष्टाय 
जायते कृमिः ...मिती बेशाख' कृष्ण ३० संबत्‌ १७३६ के । 

.. इसकी असल प्रति जंगन्नाथजी के वंशधर पंड्याजी मोहनलालजी के पास विद्यमान हैं। परन्तु प्रामा 
णुकता की कसौटी पर न चढ़ने के कारण सम्प्रति यह ज़मीन इनके अधिकार में नहीं रही है । | 





ब्रज॑भूषंणजा महाराज ( भ्र० ) क्‍ १४६ 








१४४ कांकरोल्ी का इतिहास 





ह परिशिष्ट--- २ 


सं० १७३७ की लिखी हुई एक फ़ारिगखती जिसमें व्रजभूषणजी महाराज ने 
व्रजरायजी को बालकृष्णजी ठाकुरजी के लिये अपना ना-दावा लिख दिया है और 
जिसमें गंगाबेटीजी के भी हस्ताक्षर हैं, सरतस्थ वर्तमान महाराज गो० श्री 
व्रजरत्नलालजी महाराज के द्वारा उद्धरणाथे गश्राप्त हुई हे | पर यह कई कारणों 
से ठीक नहीं जेंचती । अस्तु | इससे यह विदित हो जाता है क्रि--स० 
१७३७ में ब्रजरायजी ने सरत में अपना स्थान जमा लिया था, भागे बंश- 
परंपरा में कोई झगड़ा न हो, एतदथ यह फ्रारिगखती पीछे से तंयार कराई 
गई हो, ऐसा अनुमान होता है | 


श्रीगंगाबेटीजी तथा श्रीजानकी बहूजी आदि की उक्त फारिशखती सूरतस्थ 
श्रीवजरत्नलालजी महाराज के पास है, जिसकी प्रतिलिपि यहाँ दी 
जाती है-- 


'औस बत्‌ १७३७ बरणपे प्रथमा आशोज शुद ३ खउठ श्रीशामलजीसुत व्जराजजी 
जोग लिखतां श्रीबेटी श्रीगंगाबेटीजी तथा श्रीजानकी बहूजी तथा श्रीवजभूषणजी 
जता शेवा २ वे आ तथा श्रीपादुकाजीनी शेवा माटे विवाद हतो तेमा अमारा कुला 
नी रीता शामाजी छु' तेहनी वीगाता जे श्रीबालकृष्णजी नी शेवा अहमो आपी तथा 
श्री पादुकाजी १ अंक एक श्रीआचारजी नी शेवा श्रीगंगाबेटीजी आरंगा रहे ताहा 
सुधी. श्रीगंगाबेटीजी पाशे रहे पछ श्रीपादुकाजी १ अंक एक श्रीआचारजी आपी ओे 
ताथा श्रीद्वारकानाथजी अम्ारा छे तो आम पशे रहे तो शेक एणी रीते शामजी छु 
अमारे कश्ी बातों नो विवाद नथी आमारा मां नदवों बीजी आज दिन पहेलुए 
विवाद मटे लखु तथा कागले पत्र मेहेजे पाशे थी नीकले ते रद छे आजे दिन सुधी 
. कशु बात जु छेणु देणु नहीं. ....... जा, 2 


+ . बेटी गंगाबेटीजी मतु १ अन्न स्याक्षी...... ता ि 
. * जोनकी बहूजी मतु ऊपर छखु ते सही. श्रीकल्याणशयजी सुत श्रीहरिशाय 
१ लखत व्रजभूषणजी ऊपर लिखा सही १ सुरदास वेणी शाख धणी हजूर 








आल का 














श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( प्र० ) १५४ 

(ः मर ए. टेखतां वनमाली दास........ का 

जा न कक जलन १ गांधी हरीदास तुलसोदास शाख 
£5£२()१[ 

धणी हजुर.......... .... . ... «- 

छ6ए७८ छ&77५ १ शीधासुत विठिलदास शीग.... .. 

४हा४३३७७०7६६४८._ १ भगवानदाश जेतवी शाख घणी र 

8७ हजुर की रछे................... .- 

हारा। छप्त007ए0फए४ १ कल्याणदाश मोरारजी शाख उपर- 

२०. 008 लखा ग्रमाणे कीधी छे......... उन 


१ शाख उदशीग जगजीवन दास... 

इस पत्र की ग्रामाणिकता के विषय में मैंने निम्नलिखित सन्देह किये थे, जिनका 
कोई सन्तोषग्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ-- 

१, पत्र की लिपि गुजराती हो सकती है पर गंगाबेटीजी की बोलचाल की भाषा 
होने के कारण उसकी भाषा हिन्दी ( व्रजभाषा ) होनी चाहिये । 

२. इसके १० वर्ष पूव ही सब लोग गुजरात छोड़कर भेवाढ़ में आ बसे ये । 

३ स० १७३७ में श्रीगंगाबेटीजी जीवित नहीं थीं । 

४. जब यह लोग अहमदाबाद रह रहे थे, उस समय ( १७२७ में ) हरिशायजी के 
वहा विद्यमान होने का कोई प्रमाण नहीं है । 














श्रीगिरिधरजी महाराज ( प॑० ति० ) 


( ग्रा० सं० १७४५, ति० सं० १७४८ नि० सं० १८०३ ) 
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द नन्‍म और शिज्षा-संस्कार--श्री गिरिधरलालजी महाराज ( ह्वि० ) का जन्म से॑० १७४५ 
कार्सिक कृष्ण ५ बुधवार के दिन हुआ था # | इनके पित्चरण गो० ब्रजभूषणजी . 
महाराज ( प्रथम ) थे, जिन्होंने गोकुल से दारकाधीश को आसोटिया ( कांकरोली ) 
में पधराया था । 

: स॑० १७५३ में यज्ञोपवीत-संस्कार हो जाने पर इनके पितचरण ने इनका अध्ययन 
कराया । इन्होंने बड़ी अवस्था तक भी शास्त्रों का अध्ययन किया, ऐसा भी कहा जाता 
है कि--यह भी अपने पिता के समान खमनौोर जाकर हरिरायजी के पास साम्प्रदायिक 

थों का अध्ययन करते थे । यह दिन में तो द्वारकाधीश की बड़े प्रेम से सेवा करते 
ओर रात्रि में बहुत समय तक जागकर नित्य का पाठ तेयार किया करते थे । 

स्‌ ० १७५८ में ब्रजभूषणजी महाराज का नित्य-लीला-प्रवेश हो जाने पर यह इस 
तृतीय पीठ के पंचम तिलकायित हुए, जिसका दस्तूर महाराणा अमरसिंहजी के यहाँ से 
कांकरोली आया | इन गिरिषरलालजी ने महाराणाओं से अधिक परिचय प्राप्त कर 
घनिष्ठता बढ़ाई । इनके पिता के समय में ही महाराणा अमरसिहजी (ह्ि० ) 7 के 
कांकरोली आने पर उनके साथ तो इनकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी । 








# जन्म-कं डली--- चुत द 
स० १७४४ वर्ष शाके १६१० प्रवर्तमाने कात्तिक कृष्ण ४ । हे की 
घटी०, १५ पर ५ जन्म तिथो बुधवासरे रोहिणी घटी १७, ४ पर 6 हे 
मृगशीर्ष श्रीसूयोंदयात्‌ गत घटी २६।२६ समय श्रीत्रजमूषणजी सुत | हट 
श्रीगिरिंधरलालजी जन्म | ल्‍ 

। इनका जन्म सं० १७२६ मार्ग० बदी ५ गह्ीनशीनी सं० 
. १७४४ आरिवन शु० ४ और राज्यामिषेकोत्सव स'० १७५६ माघ सु० 
* तथा केलासवास स० १७६७ पौष शु० १ को हुआ था। 
..._ (६ उ० रा० इतिहास ) 
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भवाई के खेल का शौक़--तिलकायित होने के बाद गिरिधरजी महाराज ने ठिकाना 
और द्वारकाधीश की सेवा का भार सँमाला | प्रश्चु को इन्होंने विविध लाड़ लड़ाये | 
इन महाराज को भवाई का खेल देखने का बड़ा शोक़ था | जब कोई भवाई का खेल 


श्रीगिरिधरजी महाराज (टवि०) क्‍ १४७ 


हे, जन टच 3. धर # ५ 6 ३ अत 3 नाथ आओ व 5, ५ # 3 5 ०0३-/१३४-०४६./६..७-/७,/ध४./४./७ ४४८७ शा ं +09ै #४ ५3 _#08,,२8.३०५ 2.औ))., 42५. #+. ५ जी /7 ८३. 





करनेवाला कांकरोली आता, तो यह उसका खेल देखकर उसे अच्छा पारितोषिक 
प्रदान करते थे | इसी शोक्त के कारण आगे चलकर इनका नाम भी “भवाईवाले 


गिरिघरलालजी ” पड़ गया । कहते हैं कि--इस खेल के व्यसन में बहुत-सा द्रव्य खचे 
कर देने के कारण ठिकाने के कमंचारी और सगे-सम्बन्धी इनसे बहुत कुछ कुदने लगे थे। 
विनय करने पर भी जब इस पर इन्होंने, ध्यान नहीं दिया, तो सब लोगों ने जाकर 


नाथद्वारा के तिलकायित श्रीदामोदरजी महाराज से इसकी शिकायत की, और कांकरोली 


आकर गिरिधरलालजी को सम्बोधित करने के लिये उनसे विनय की । वे वृद्ध थे, अत। 


मनुष्यों को उनके कहने-सुनने से प्रभाव पड़ने की आशा थी | 


एक दिन जब मन्दिर में भमवाहयों का तमाशा हो रहा था, गिरिधरलालजी कानह 


तिबारी' में बेठे खेल देख रहे थे | तमाशबीनों का जमघट जमा था, ओर खेलबाले अपना 
करतब दिखला रहे थे । 


खेल के ठीक समय नाथद्वारा के तिलकायित की सवारी आई। उन्होंने खेल 


देखते ही गिरिधरलालजी को फटकारना चाहा । कहते हैँ कि---उस समय उन्हें गिरिधर- 
लालजी महाराज की गोद में बेठकर खेल देखते हुए द्वारकाधीश के दर्शन हुए । 
नाथद्वारा के तिलकायित प्रभु की इस बाललीला-भाव के दर्शन कर मुग्ध हो गये और 
उन्होंने भी कुछ द्रव्य न्योछावर कर भवाइयों को प्रदान किया । लोगों ने जब इसका 
कारण पूछा तो वे यह कहकर वहाँ से चले गये कि--महाराज अपने शोक्क के लिये 
नहीं, प्रत्युत ठाकुरजी के लिये ही यह खेल करवाते हैं| ठाकुरजी की प्रसन्नता के 
लिये सब कुछ न्‍्योछावर किया जा सकता हे । 


७ ९ 


इस घटना का यहाँ तक प्रभाव पढ़ा कि--गिरिधरलालजी महाराज के शिष्य भी 
गजरात के मन्दिरों में भवाइयों के खेल करवाने लगे, ओर यह क्रम बहुत समय तक 
विद्यमान रहा | 

विवाह तथा संतति--गिरिधरलालजी का विवाह इनक पिता के समय में ही हो गया था। 


इनकी धमपत्नी का नाम श्रीमित्रवृन्दा बहूजी थां। जिनके निम्न-लिखितं सनन्‍्तति हुई-- 


श्श्प कांकरोली का इतिहास 


की भी पी की 
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--जजभूषणलालजी ( हि० ) प्रा० स॑० १७६५ मागे० शु० १ 
२--जालकृणलालजी . 0 3३ 9७० पॉँष शु० ५ 

३--वहुभजी . » 9 १७८१ वशास कृष्ण ६ 

सं० १७७१ में महाराजश्री ने गुजरात में पधार कर ग्रदेश करने का सिलसिला 


धर्म-प्रचार और धन्यूका. बाँधा । शुजरात में कई स्थानों में जाकर इन्होंने वेष्णव-धर्म 
को शरण लेना. का ग्रचार किया ओर हज़ारों शिष्य बनाये । यात्रा करने के 


लिये जब द्वारका पधार रहे थे, तब मांग में धन्धूका नामक ग्राम के पास से निकले | 
इन्होंने वहाँ एक चमत्कार बतलाकर समस्त ग्राम की अपना शिष्य बनाया | यह 
वृत्तान्त इस प्रकार है #--- 

 गिरिधरलालजी जब प्रदेश-यात्रा करते हुए काठियावाढ़-प्रान्त में पधारे, तब 
वह धन्धूका नामक ग्राम में पहुँचे । ग्राम के बाहर उन्होंने एक बड़ा कुआँ देख- 
कर म्याना रुकवाकर जल लाने के लिये परिचारक को आज्ञा दी | उस कुए के पास 
कुछ लड़के खेल रहे थे, जिनसे जल के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने हंसी-हँसी 
में खारे पानी को मीठा बतला दिया । महाराजश्रो के परिचारक ने उनके विश्वास में 
आकर जल भरा और लोटी में महाराजश्री को पीने के लिये छा दिया । पीने पर जब 
जल खारा मालूम पड़ा तो महाराजश्री के पूछने पर उसने उनसे सब हाल कह 
सुनाया | महाराजश्री इस हँसी को ताड़ गये, उन्होंने कुआँ देखकर फिर से जल निकालने 
का आदेश दिया। इस समय जब जल निकालकर पिया गया, तो वह मीठा निकला | 
इसके अनन्तर उनके साथ के सब लोगों ने भी तृप्त होकर पानी पिया और आगे 
बढ़े | खारे कुए पर अच्छी प्रकार जल पीकर जाते हुए सब लोगों को देखकर लड़कों 
. को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ग्राम में जाकर यह वृत्तान्त कह सुनाया । 
... धन्धूका में उस समय जन-धर्मावलम्बी बीसामोढ बनियाओं के लगभग चार सौ 

घर थे | कुआँ पर जाकर उन्होंने जल की परीक्षा की, तो वह उस समय मीठा 
निकला । इस परिवतेन को देखकर उन सबको महाराजश्री के प्रति बड़ी भ्रद्धा हुई 


.. और शीघ्र आगे जाकर उन्होंने उनको विनयपूर्वक अपने ग्राम में पधराया । महा- 


. राजश्री के उपदेश तथा प्रभाव के वशीभृत होकर वह समस्त जाति जैन-धर्म को 
# गिरिधरलालजी-कृत १९० वचनाझृत | सं ५] 
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त्यागकर वैष्णव-धर्मावलम्बिनी हो गई । महाराजश्री की शिष्यता स्वीकार कर सब 


जातिवालों ने एक मन्दिर बनवाया ओर अपनी जाति के श्वगड़े-टण्टे निबटाने के 
लिये उनको अपना न्यायाधीश निर्वाचित किया। कुछ समय बाद उस मन्दिर में 
ओ्रीश्यामसुन्दरजी' ठाकुरजी विराजमान किये गये तथा दवारकाधीश के घर को 
प्रणाली के अनुसार सेवा होने लगी । इस प्रकार वहाँ महाराजश्री ने वेष्णब-धर्म का 
प्रचार किया ओर ख्याति ग्राप्त की | हा 
महाराजश्री वहाँ के नागरिकों को वेष्णव-धर्म में दीक्षित कर और उनके द्वारा 
तगढ़ी की बैठक का. किये हुए सम्मान को स्वीकार कर कुछ समय बाद यात्रार्थ आगे 
... पुनद्घा पधारे। वहाँ से आगे चलकर उन्होंने 'तगढ़ी' नामक स्थान में 
तालाब के पास एक वृक्ष के नीचे मुकाम किया । यहाँ तगड़ी के ठाकुर साहब ने आकर 
भेंट की ओर महाराजश्री से कंठी बंधवाकर निवास के लिये प्रार्थना की । महाराजश्री 
की भी यह स्थान अधिक पसंद पड़ा । यहाँ एक ग्राचीन स्थान देखकर वल्लभाचार्य 
की बेठक होने का उन्हें स्मरण आया, अतः उसको खुदवाकर उन्होंने कुछ प्राचीन 
चिह्न मिलने पर वहाँ महाप्रशुजी की बेठक की स्थापना की । महाराजश्री यहाँ से चलकर 
द्वारका पहुँचे ओर वहाँ की यात्रा कर कुछ महीनों बाद वापिस आसोटिया आ गए । 
जसा आगे कहा जायगा, सं० १७७१ चेत्र शु० ७ को महाराणा संग्रामपिहजी 
गिरिधरगढ़ का बसना ने गिरिधरलालजी के नाम कांकरोली का ताम्र-पंत्र कर दिया 
और वर्तमान सन्दिर-- था | स'० १७५१ में कुबरपने की अवस्था में अमरसिंहजी ने 
तालाब को पाल पर बसने का पत्र लिख दिया था, पर वह राजकीय नियमानुसार 
मान्य नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पिता से उनका कुछ वेमनस्य चल रहा था । 
आगे चलकर जब वे राजा हुए तो उन्होंने अपनी पूर्ब-लिखावट को ही टीक समझकर 


वइंबक का ताम्र-पत्र नहीं किया । जो बाद में महाराणा संग्रामसिंहजी के समय में 
केया गया | 


_ पट्टा हो जाने पर महाराजश्री ने का कांकरोली में बनाये हुए अपने मकानों का नाम 








+ आज भी महाराजश्री के पधारने पर धन्धूका के वैष्णवों के जातीय मामले उनके सामने उपस्थित 
किये जाते हैं और उनके निर्णय को मान दिया जाता है। ब्रीसामोंढ बनियों का समस्त समुदाय 
आज भी इसी घर का सेवक है| द 

पन्धुक्ा का वह कुआँ आम के बाहर अब 'हवाडा का .कुआँ” के नाम से प्रख्यात है और प्राचीन 
लोगों से उसका बृत्त सुना जा सकता है। द 
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गिरिधर-गढा रकखा | स'० १७५१ से ७१ तक गिरिधर-गढ' के बसने का समय 


माना जा सकता है | स'० १७७६ चै० क्ृ० ९ के दिन आसोटिया से कांकरोली के 


वर्तमान मन्दिर में दार्काधीश को पधशाकर महाराजश्री ने बड़ा भारी उत्सव किया #%। 
. काँकरोली के वर्तमान मन्दिर में आसोटिया-मन्दिर के पत्थर के ही दरवाजे, तिबारी 
महराब और टोडा आदि सामान लगाया गया है। आसो्टिया का उक्त स्थान सम्प्राते 
खँडहर होकर पड़ा है, जिसकी स्मारक-रूप में रक्षा करनी आवश्यक है | 

इस प्रकार महाराजश्री ने आसोटिया से झुक्काम उठाकर कांकरोली में स्थापित किया, 
और उसे एक नगर का रूप देने का उपक्रम किया | महाराजश्री ने द्वारकाधीश के 
सेवा-सौकर्यार्थ एक विशाल बाग़ भी बनवाया, जिसका नाम आज “बढ़ा बाग है | 
इस प्रकार गिरिधरजी महाराज ने कांकरोडी को बसाकर उसकी उन्नति को ओर 
ठाकरजी की सेवा का सुप्रबन्ध किया । 

राज-सम्मान-सं० १७६७ में महाराणा अमरसिहजी के केलासवास होने पर 

महाराणा संग्रामसिह ( हि० ) उदयपर की राजगद्दी पर विराजमान हुए । राज्या- 
भिषेकोत्सव के समय महाराज गिरिधरलालजी ने उदयपुर जाकर राजकीय दस्तूर किया | 

इस समय जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंहजी भी वहाँ आये थे | महाराणा 
अमरसिहजी की पूत्री चन्द्रक वरियाई का विवाह जयपसिंहजी के साथ इस शर्तें पर 
हुआ था कि-छोटी रानी होने पर भी इनसे उत्पन्न पुत्र को जयपुर की गद्दी दी 
जाय। इस सम्बन्ध के कारण महाराणा संग्रामसिंहती और महाराजा जयसिंहजी 
का अच्छा घनिष्ठ सम्बन्ध था | इसी अवसर पर महाराजश्री के साथ सवाई जयसिंहजी 
का परिचय हुआ और वे दशनाथे आसोटिया आये। कुछ समय बाद ( सं० 
१७७१ में) उन्होंने ग्राम भंठ किया, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। 


# ढ9० ग्रा० वाता, ९६ उल्लास पत्र ६४५। : 

वतमान मन्दिर में विराजने के पहिले ऐसा कहा जाता है कि--द्वारकाधीश प्रथम पुरानी कांकरोली 

- नामक स्थान म॑ एक तेली के मकान में विराजे, जो अब भी विद्यमान है ओर यहाँ एक अन्य विषय का 

. शिला-लेख लगा हुआ है । यह समझ में नहीं श्राता कि 'गिरिधर-गढ'-जैसे स्थान के बन जाने पर भी 
द्वारकाधीश उस छोटे-से मकान में क्‍यों विराजे ? संभव है कि उस मन्दिर का काम पूरान हुआ हो 

ओर आसोटिया में सं० १७४१ के समान जल का पुनः उपद्रव हुआ हो, जिसके कारण महाराज के बर 

. अमरसिंहजी ने पिता से विना पूछे द्वी तालाब की पाल पर बसने का आदेश दे दिया था। 


हु 
0७६. 
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प्‌ ० ९७६८ ग्र० भा० शु० १३ को महाराज दलसिंहजी द्वारकाधीश के दशनाथ 
आये और उन्होंने महाराजश्री के नाम पर सिखरावास गाम में ५ १ बीघा जमीन 


भेंट कर ताग्रपन्र किया # | 


स्‌ ० १७७१ मा्गशीष शु० ११ के दिन महाराणा स ग्रामसिहजी। श्रीद्रारकाधीश- 


के दशन के लिये आसोटिया! आये | उस समय उन्होंने अमरसिंहजी के द्वारा कवर 
की हेसियत से स॑ं० १७५२ में दिये गये पडे क्र अनुसार कांकरोली की सारी ज़मीन--- 
जिसमें कुछ ज़मीन खालसा की रह गई थी और कुछ दूसरों के अधिकार में थी--लेकर 


भेंट कर दी, ओर सं० १७७१ ( चेत्रादि ७२ ) चेत्र शु० ७ बुधवार को इसका 
ताम्रपत्र कर दिया $। 


स० १७७१ में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंहजी ने परगना टोंक में महेंगाम 
नामक एक ग्राम माघ बदी १४ के दिन उज्जैन में शिप्रा-स्नान के संमय अद्धोंद्य 


गिकिलणणा जी निनक 2 विनमनीननननन-+-+.-०..... 
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॥# ता० नं० ३६ श्रीरामजी 


सही ह ह पा 
सिद्धिश्नी महाराजश्री दलसिंहजीवचनात गाम सीखराबास सुथान कामदारां पटेल षेना लघु आपाओ्रीपमा 
कस्य अग्नच धरती बीघ्रा ५१ अखरे बीघा ईकावन श्रीनाथजीदुवारा गुसाइजी श्रीगिरिघरलालंजी रै 
पढाई हैं जो आछी सापे दीजों'' *!' *'बीगत बीघा''' '****- १|॥ चडस १४ साली १ कारों १४ नहै डो 
*४ || भेग हें। ५१ अखरे बीघा ईकावन मरे दीजो आग आल धरती दीजो। आपदत्तः पर्‌दत्त ० 
डर्कुत हजुर मरवानगी रुहवरी मा प्ररथम मादवा सुदी १३ संवत १७६८ बच्चें | 
| इनका जन्स स० १७४७, प्र० बे० कू० ७ राज्याभिषेक सं०१ ७६७ पाँ० शु० 
स० ६७६८ ज्ये० कु० ५, केलासवास सं० १७६० माघ कृ० ३ को हुआ । 
+ औवस्थान होने से पहिले आसोटिया कांकरोली को भी श्रीनाथजीदवारा कहा जाता था | 
$ ता० पृ० नं० १ .... श्रीरामों जयति पे 
श्रीगणेशप्रसादातु .. श्रीएकलिंगप्रसादातु 
ह | सही का न क म 
महाराजाधराज महाराणा श्रीसंग्रामसिहजी आ्रादेशातु गुसाई! गीरधरलालजी कस्य ग्राम कांकडोली 
पडणाने राजनगर रें जणी माहे प्रोहितजी रो वंट थों सो तागीर साह गरीबदास जगनाथ थी गाम य्का 
तथा लागत भरब सुधी गाम आसोस्‍्य श्रीद्वारकानाथजी रे दरमण मासेर बदी ११ रे दीन हजुर पधारया 
बंदी उदक आधघाट करे श्रीरामार्पण कीधों दुए, श्रीमुख स्वद॒त्तां परदत्तां वा ( इत्यादि एलोक ) प्रत दए 
पर्चाल बिहारीदास लीखत॑ पंचोली लखमण छीतरोत | संबत्‌ १७७१ बर्ष चेत सुदी ७ बुचे । 


आर उसका उत्सव 


सेलशलनकधलप्षप पिन सविकपपरंधेिएुडक कृत ५- पट नियिताध नव मकान हट2०: 
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पर्व पर संकरप कर महाराजश्री को दिया, और इसका मेंट-पत्र # सं० १७७२ श्रावण 
बदी ३ के दिन कर दिया | इससे ज्ञात होता है कि महाराज गिरिधरलालजी का 
जयसिंहजी । से अच्छा परिचय हो गया था और वे उज्ञजैन-यात्रा में उनके साथ वहाँ 
उपस्थित थे । 








स० १७७३ वशाख कृष्ण ८ के दिन महाराजश्री ने अपने पत्र तजभूषणजी का 


उपनयन-संस्कार किया था, जिसमें महाराणा की ओर से भिक्षा का दस्तूर आया 
इसी समय महाराज दलसिंहजी ने उपस्थित होकर एतन्रिमित्त दलपरशा में 
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# भेटपत्र न॑० २१४ क्‍ श्रीरामजी 
.. सही ह द मुहर फ़ारसी में है 
_सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजाश्री सवाई जैस्यंघ्रजी देव वचनात कमैता परगना ठौक का दीसे सु 
प्रसाद व च्या, अप्रंच बावति पुनि उदिक गाँव महगाँव परगना ठौक का गुसाइ गिरघरलाल गुसाइ 
विरजभूषण का ने जो मिती माघ बदी १४ साल संवत्‌ १७७१ अरधोदय परब हुवा तब वजंण मे 
सिपराजी में संकलप करि दीयो छे सो थाने फरमावा छा जो यो गांव ईवतदाय मिती संकलप कीयो हे ने 
दीज्यो अर प्रतिवरष नवो प्रवानो मति माग्य ज्यो। ज्यों हासिल ले आसीरवाद देवों करे गाँव 
उके 7? सर यादिदासति दाखिले वाके करार मिती असाढ़ सुदी १४ संवत १७७२ साल 
पवत्‌ ६७७१ वारसाले मिखारीदास व कीसोरदास दीवान व निहालचंद बाकानईस अ्न्र पुनि उदीक गाँव 
महर्गवि भ्रगना टौक मा गुसाई गिरधरलाल गुसाई विरजमृषण का ने जो मिती माह बदी १४ साल संवत 
१9७३ में अरधोदय परब हुवी तीमे संकलप करि दौयो सौ वासते सबती प्रवाना में मिती चैत बदी १४ 
उपत ६99२ साल सवत्‌ १७७१ अरज पहूँच। सौ हुकुम हुवौ जो ईवतदायी मिती संकर्प का सु 
भवानी सवती मुकरिर करि दो है सौ चाहिज्ये दीवान सरकार का प्रवाना लीखो मिती सदर अरज मकरर 
पहेची कक 35 तनखाह गांव महर्गाव प्रगना टौक का ईवतिदाय छुटावट स्पाल्ू 
7१० १७७१ कौ सू. मुकरीर जाणी हासिल हवाले करवौ कीज्यो, गाँव एक दरोवस्त' ३-० जो 
5 ले सरकार मे आयो होय सो वरातवाज गिरदानंद की करि फेरी दाज्यो, मितीसावण बदि ३ 
पवत्‌ १७७२ साल स० १७७१ मुकाम गदपैला सरकार भेलसा | 


नॉटजयपुर के भेटपत्रों में तीन बार इबारत का उल्लेख पाया जाता है, यहाँ उसकी प्रतिलिपि 
दी गई है| आगे उनका संक्षिप्त रूप दिया जायगा । 


. । सवाई जयसिंहजी सं० १७५६ में राज्यसिंहासन पर आसीन हुए | ओरंगज़ेब ने इन्हें सवाई की 
पदवी प्रदान की थी। सं० १७८४ में इन्होंने जयपुर-नगर बसाया और सं० १७८१ श्रा० शु० € के दिन 


 निवेणी पर वाजपेय यज्ञ किया था | सं० १८०० आरश्विन शु० १४ को इनके देहान्त के बाद इश्वरीसिंहजी 
जयपुर के राजा हुए, । 





/४-६८१८४-०६./ ८१५७९. ५ ह 


श्रीगिरिधरजी महाराज (द्वि० ) १६३ 


हज 2 जा 2०३ ध़ 0 2. 2, मे न्प का, ऋण _ 2 ढटओ ३ /03..7+% ९ 6 5, १,४४६ «*७ ४५_, 8 65 ,/ 55% 5, ८, हा३ 6“, #फ (32०) ४.. “ण.. १२.० 2७० 7३,०१०, -/+ -/७, /7%./४९७#/%...२७ /“5 _#"% .//“%. #5 /”६../ै ५ /”% अच ४३. 5 _#/%..हा॥ # ५... तर, धो 4 २ हर. भी न मनन 


२० बीघा ज़मीन मेंट की, जिसका स॑० १७७३ चेत्र शु० १५ के दिन ताम्रपत्र 
किया गया %# । 

सं० १७९० में महाराणा संग्रामसिंहजी का देवलोक हुआ और उनके बाद 
महाराणा जगतसिंहजी ( द्वि० ) गद्दी पर बेठे | सं० १७९१ ज्येष्ठ शु० १३ के दिन 
.राज्याभिषेक का उत्सव हुआ, जिसमें महाराज श्रीगिरिधरलालजी ने उदयपुर पधार- 
कर नियमानुसार गुरुघर का तिलक-दस्तूर क्रिया । 

सं० १७९९ श्रा० कृष्ण १ को महारावत जसवंतरसिहजी ने कांकरो़ी आकर 
दोलतपरा नामक ग्राम भंट किया 5 । 

सं० १८०३ आश्िवन शु० १३ भोम के दिन महाराणा जगतसिंहजी ने कांकरोली 





के पास हवाले में २० बीघा ज़मीन द्वारकाधीश के लिये भेंट की+- । संभवत इस 


£ता० नं० रेरे.. .#. श्रीरामजी 
द सही 
सीधश्री महाराज श्रीदलसिघजी वचनात गाम दलसिधपुरा में धरती बीधा २० अखरे बीघा बीस 


१" ७ 


गुसाइईजी श्रीगिरिधरलालजी लाल ब्रजभूषणजी रे जनोई सं० १७७२ का बसाख वीद ८ जनोई थी सो पुन 
अरध घरती चढ़ाई सो पाया जासी बीगत 

३ क्यारा बीगा तीन १७ माल बीगा सतरा 

२० अखरे बीगा बीस पुन अर॒थ चढाई, सेलोक, आपदत्त परदत्त ० ( इत्यादि ) 

प्र० गजसिंघ सं० १७७३ चत सुद १५ दने | | 

+ इनका जन्म सं० १७६६ आशिवन क्ृ० १०, राज्यामिषेक सं० १७६० माघ क्ृ० ३, उसका उत्सव 
सं० १७६१ ज्ये० शु० १३ और देवलोक स ० श्८८८ आपषाढ कृ० ७ को हुआ | ( 5० रा० इ० ) 
.. _; ता» नं० १४ श्रीरामजी 

' सही 

सीधश्री महारावत श्रीजसवन्तर्सिघजीः वचनात गाम दोलतपुरा गाम वेसवारों खेडो श्रीनाथजी- 
दुबारा का गुसाई श्रीगिरिधरलालजी है ऐ सो चढाए पुनों अरथ दीदी आपदत्त परदत्त ० ( इत्यादि ) 
स० १७६६ बरषे सावण वीदी 


मे ता० नं« ४ . श्रीरामों जयति 
श्रीगणुशप्रसादातु श्रीएकलिगप्रसादातु 
द सही - द 


महाराजाधिराज महाराणा श्रीजगतसिंहजी आदेशात गाम कांकरोली माहै श्रती बीघा २० बीस 
हवाला री आमली 'ेबडा'वाली ( बड़ा बाग वर्तमान नाम ) माहे थी श्रीद्वारकानाथजी रे वाडी सार 
चढ़ाई सो तांबापन्र करे दीधों प्रत दुए 'पंचोली देवकरण लिखतं पंचोंली केसोराय लखमणोत 
स० १८०३ वे आसोज सुदी १३ भौमे | 





४पश परमार चर पर्चा पधातशनन न न नय लटक भा अचल नल कदम भरत 5 








हि कद न्यु र्कां कंरोती "] >फ का 4 की ति| हास 
आम आन मनन “0००९-२१ ०निफलीक री ००५ 3 किला जकि जता टक >++५ >०५ ८५ ४४ लक ४५ 23 तक, 3-० धन कमर री ज लटक आते अतीक बता तक ही विनर अमीर ल्‍तव रजत 3० , अनेक. हक. .+ग+जकला _ 3०, 35>न्‍री न बक जनीन नी पर बन शी कप प 77. 7 (०“०८००-५००............. ञ्स्‍ 


आकर महाराजश्री से परिचय बढ़ाया, और राज्याभिषेक 
के बाद प्रथम ही दर्शनाथथ आने पर यह जमीन भेंट की हो | सं० १७७२ आश्िन 
शु० १२ को कुँबर पढे में इन्हीं जगतसिंहजी ने महाराजश्री से नाम सुना और ६००) 
भेंट और बिदाई में चढ़ाये थे।... 
: सं० १८०३ शें ही ज्वेष्ठ बंदी ५ को मुकाम उदयपुर में किसी ठिकाने के अधिषति 
महाराज रायसिंहजी ने पछासडा नामक ग्राम भेंट चढ़ाया %, और सं० १८०४ भार्ग 
बंदी १२ बुध के -दिन महाराजा श्रीबाधजी ने कांकरोली आकर ग्राम लुणोरा में 
१५० बीघा ज़मीन श्रीठाकुरजी के लिये मेंट की।। शी 
: यह भमहाराजश्री हिंदी-भाषा के अच्छे पंडित थे । इन्होंने कितने ही कीर्तन ओर 
- विधाग्रेम और बधाई के पद आदि. बनाये हैं। यह सुबोधिनी आदि की कथा भी 
नित्यलीलाअवेश अच्छी कहते थे | इनके द्वारा संग्रहीत बहुत से संस्क्रत एवं हिन्दी के 
अंथ विद्या-विभाग ( सरस्वती-मंडार ) में विद्यमान हैं, जिन पर उनके हस्ताक्षर हें । 
इस ग्रंथ-संग्रह के शौक् से इनकी विद्वत्ता का सहज ही अनुमान हो जाता है। 
इन्होंने अपने पुत्र ब्रजभूषणजी की प्रार्थना पर ह्ारकाधीश की प्राचीन वार्ती! 
कह सुनाई थी, जो उन्होंने अपने पंज्या तुलारामजी के पृत्र गोवर्धनजी के द्वारा 








लिखवाई | 


42 तट हर # ता० नें० २७ ....... श्रीपरमेसरजी 
श्रीद्वारकानाथजी क्‍ 





. सह 
सीधश्री अनेक सकल शुभोपमा वीराजमानानं श्रीमहाराजाधिराज महाराजश्री ५ श्रीरायसिंघजी देव 
उच्ननात तथा गुसाइंजी श्रीगिरिधरलालजी रे गाम सेंट चढ़ायों छे उ हासल पहुँच सी कीणी बात री खेचल 
न होसी खेतल॑ व गाव. चढायों छे सोलोक अपदत्त' परदत्त ०...... गावरी वीगत॑ १ गाव पल्लासडों 
परगने देहरहि कम छे मिती जेठ बद ५ संवत्‌ १८०३ रा मुकाम उद्दैपुर | 
य ता० नं० र८ श्रीरामजी 
सीधभ्री माहाराजाधीराज भाहाराजा श्रीबागजी बचनात ओऔता श्रीजी द्वार श्रीदवारकानाथजी धरती 
_बरीगा १३० हल ३ तीन री गाम लुणोरा माहे चड़ाई जणीमथे बीगा ३० पीवल बीगा १२० माल व 
. भगरारी सीयाली उदक राधा करे श्रीकीसनारपण कीधी दुए श्रीमुख प्रत दुए महैता गुलाबचन्द स्वदत्तां 
परदत्तां ब०... ......... ... “»--»»-- »लीखता साहा अनोपचन्द कोठारी मागसर बदी १२ 
बुधे स्मत १८०४ बीरषे | की पी 2 
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पंड्या गोवधेनजी कमकांड के अच्छे विद्वान थे । अतः महाराजश्री ने अपने यज्ञ- 
यागादि के लिये नाथद्वारा के तिलकायित से मॉगकर इन्हें कांकरोली में बसाया 
ओर वंश-परम्परागत पंड्या-बृत्ति प्रदान की थीं 

सं० १८०३ या ४ के लगभग में महाराजश्री का नित्यलीला-प्रवेश हुआ । इनके 
-अनन्तर इनक पृत्र त्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) ततीय पीठ के तिलकायित-पद पर 
विराजमान हुए | श्रीद्वारराधीश को आसोटिया से कांकरोली में पधराने ओर 
संस्थान को सम्पन्न बनाने का श्रेय इन्हीं गिरिधरालजी महाराज को ग्राप्त है। . 











परिशिष्ट-- १ 


 ऋाथदाएरए मे सात स्करूफ का उत्सव 


श्रीगिरिधरजी महाराज ( द्वि० ) तथा श्रीव्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) के समय 
नाथद्वारा के तिलकायित गोवद्ध नेशजी महाराज ने 'सात स्वरूप का मनोरथ 
किया, जिसका समय नहीं मिलता था | 

गोवड्ेनेशनी का जन्म सं० १७६४ आपाद बदी १० है। 'प्रवीण कवि के 


वर्णनानुसार नाथद्वारा में छे स्वरूप पधारे थे और बड़े ठाठउ-बाट से यह 


उत्सव हुआ था । इसमें सूरत से बालकृष्णणी नहीं पधारे थे । कवि ने 
लिखा हे-- 

भूषन अंबर आछे अनूपम्त प्रीति के रीति रंगीन सिंगारे ; 

भोग अनेक अरोगि-अरोगि प्रफुल्लित कीने हैं चाहनहारे । 

मनोरथ के रथ ऊपरि बठि बड़ी छबि देत अ्बीन' के प्यारे ; 

लाल गोबधनजी बढ़ भाग के भोन श्रीद्वारकानाथ पधारे || ७ ॥ 


इस मनोरथ का संवत्‌ इस प्रकार दिया हे (सं० १७९६ मार्ग छु० ८ मंगल )।. 
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अंबेर भषन भोग सुगंध मी विधि पान प्रसन सुधारे ; 
मारगसीरस मास सुखाकर ऊज़री अष्टमी मंगलवारे | 
सत्रह से को छयानवे संबत ता समे आनंद उच्छव भारे ; 
लाल गोबद्ध नजी बढ़भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे ॥ ११ ॥ 
उक्त ग्रंथ के एक पद्च से मालूप पढ़ता है फि--इस मनोरथ का समस्त खत महा- 
गव हुरजनपालजी कोटाबाले! ते किया था, और अन्नकूट के समय ही सब स्वरूप 


धार आए थे, जो इसी वर्ष इसी मनोरथ के पहले अमात्रस, रविवार के दिन 
हुआ था | ( पसर० भं० हि० ७३२): क्‍ 
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॥ एल उमाताश दी द्राफ असवम8 
आयात 
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कराये ज०+० ०: 


घष्ठ प्रकरण 
( सं० १८०३ से १८४६ ) 


4 «५, + 


मं * 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ष७ ति० ) 


( प्रा० सं० १७६५ । ति० सं० १८०३, ४ । नि० सं० १८३३ ) 








क्र श्र 
हो ए के 


म-संस्कार और शिक्षा -श्रीव्रजमपणलालजी महाराज ( 6० ) का जन्म सं० १७६५ 
माग० शुक्ल १ मंगलवार के दिन # आसोटिया में हुआ था | इनके पिता का नाम 
गिरिधरलालजी महाराज और माता का नाम श्रीमित्रवृन्दा बहूजो था। जसा प्रथम 
कहा जा चुक्का है, यह तीन भाई थे । 


किक 


बाल्यावस्था के अनन्तर सं० १७७२ में इनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, 
इस समय महाराज दलूमसिहजी ने उपस्थित होकर कुछ ज़मीन भेंट की थी | त्रजभूषणजी 
महाराज ने अधिकांश अपने पितुचरण के पास ही संस्कृत-साहित्य के समस्त शात्रों का 
अध्ययन कर अच्छा पाण्डित्य ग्राप्त किया था। यह जिस ग्रकार संस्कृत-साहित्य 


के विद्वान थे, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य के भी पारंगत विद्वान ओर प्रख्यात कवि 
भी थे। 


% जन्म-कु डली-- 
ब्दे बाण रसाश्व भू (१७६५) परिमिते मार्गवलक्षे कुजे । 
शाक्रे घातू तिथों तृतीय करणे योगे सुकर्माहये | | 
लग्ने सेज्य घटेडलिगार्क बुधयोंः स्वारे सितेउत्ये यमे । 
. पुण्येडरों तमसि स्थिते सम्भवच्छीमद्‌ ब्रजाभूषणः |॥१॥ | 
सं० १७६५ वर्ष शाके १६३० प्रवतमाने मागशीष शुक्ल १ भौसे | 
घटी २२,१४ परतों ह्वितीया-जन्मतिथी अनुराधा घटी ३६, ३० पर ॥ 
ज्यष्ठा जन्म-नक्त्र घटी ४२, ४ सूयोदयात्‌ घटी ४४, ४० (८ ५७“ " 
श्रीगिरिधरलालजी सुत श्रीत्रंजभूषणजी जन्म | 5499४ 9 
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१६८ काँकरोली का इतिहास _ 
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विवाह और सन्तति-प्रहाराजभ्री के विवाह का ठीक संवत्‌ नहीं मिलता है, फिर भी 
यह अनुमान किया जा सकता हे कि--वह स'० १७८० के आस-पास हुआ होगा । 

इनकी धमपत्नी का नाम श्रीत्रजकु वरि बहूजी थाऊ*+, जिनसे समयालुसार 
निम्नलिखित सन्तति हुई-- क्‍ 

१ ब्रजनाथजी ग्राकृत्य स० १७८८ ज्येष्ठ शु० ७ 

२ मुरलीघरजी ,, ,, १७९१ वेशाख कृू० १२ द 

महाराजश्री के द्वि० पुत्र मरढीधरजी का छोटी अवस्था में ओर ज्येष्ठ पुत्र 
व्रजनाथजी का भी स० १८२५ के लगभग नित्यलीला-प्रवेश हो गया । 

ब्रजनाथजी के तीन पुत्र हुए, जिनमें द्वितीय पत्र कल्याण रायजी का छोटी 
अवस्था ही म॑ देहांत हो गया ओर प्र० पुत्र विद्वलनाथजी तथा तृ० पत्र गोकुलनाथजी 
_ विधमान रहे। व्रजनाथजी लालत्रजनाथजी नाम से प्रसिद्ध हुए, पर यह कांकरोली के 
तिलकायित नहीं हो पाये | उनके गत हो जाने पर व्रजभूषणजी के एकमात्र अवलंब 
विट्लनाथजी ही थे। ऐसी अवस्था में ब्रजभूषणजी कांकरोली में ही रहकर 
ठिकाने की रक्षा करते, ओर विट्वलनाथजी प्रदेश-परिप्रमण कर दारकाधीश के लिये 
सेवाथ आवश्यक द्रव्य संगृहीत कर भेजा करते थे | इस समय जो पत्र व्रजभषणजी 
महाराज ने प्रदेश में अपने पोत्र वि्ुलनाथजी को लिखे थे, वे बड़े महत्त्व-पूर्ण और 
इतिहास पर अकाश डालनेवाले हैं । क्‍ 

जेत्ा प्रथम कहा जा चुका है--यह महाराजश्री विद्याव्यसनी, कवि और विद्वान थे। 

अन्थ-रचना और. कवि होने के कारण स्वभावतः ही यह काव्य-प्रेमी ओर कवियों 

काव्य-प्रेम के आश्रयदाता थे। सरस्वती-मंडार में इनके रचित निम्न- 

लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हं-- 





१, नित्य-विनोद ( हिन्दी )... . २, नीति-बिनोद ( हिन्दी ) 
३. श्रीद्वारकाधीश की ग्राकत्यवाता ( हिन्दी ) ७, श्रीमदाचार्य-नामावली ( संस्कृत ) 
५, श्रीबालकृष्ण-नामावली ( संस्कृत). ६, श्रीवक्ठभाचायें और श्रीगुसाइजी का 
। क्‍ -.. स॑० चरित्र (हिन्दी ) 
. ७, दयामाश्यामलीला ( हिन्दी ) . गुणसागर ( संस्कृत, पटपदी ) 





नी 


# सनोहरदास-कृत गुजराती घोल । एवं केशवदास अभयराम-कृत पद ( सर» भं० हि० १२४ ) 
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इसके अतिरिक्त इनके बनाये हुए कितने ही कोर्तन-पद उपलब्ध होते हैं, जिनसे 


भावप्रियता ओर कल्पना-शक्ति के साथ कवित्व का परिचय मिलता है। इनके हस्त- 


लिखित तथा संशोधित कई ग्रन्थ विद्या-विभाग में संग्रहीत हैं, जिनसे ज्ञात होता है 
कि--यह लेखन-कला में भी दक्ष थे । 


इन महाराजश्री को हिन्दी-कविता का बड़ा शोक था, अच्छे-अच्छे कवियों की 


कविता संग्रहीत कर सुरक्षित रकखा करते थे | एक ऐसा विशाल संग्रह विद्या-विभाग 


में विद्यमान है, जिससे कई अज्ञात कवियों की कब्रिता का पता लगता है । काव्य के 


प्रेमी होने के साथ-साथ यह कवियों के आश्रयदाता भी थे जयपुर-नरेश माधवर्सिहजी 
का आश्रित बालकृष्ण#नामक एक कवि कांकरोली उस समय आया था, जब 


महाराजश्रो के पोत्र श्रीविद्डलनाथजी का सं० १८११ में जन्म हुआ था | इस जन्मों 
त्सव के प्रसंग में पढ़े हुए उक्त कवि के कुछ पद प्राप्त होते हं-- 
बठक बजार बाग बानिक बने हे नीके नीके जरी बसन बिछायित सुहाई है | 
गावे बर नारी बाजे नौबत उछाह भरी गोकुठ की शोभा कांकरोली आइ छाई है ॥ 
: कहे बालकृष्ण' द्वारकेश को हुकुम श्रीगुस्ताईं गिरिधर-नन्द हेम झर लाई है । 


लाल ब्रजनाथजू के बिद्वल जनम लीनो आज ब्रजभूबण, के मंदिर बधाई है ॥१॥ 


एकंन के करन कनक करे देखियत, मुकता बिमल राजे एकन के कान हे । 
- एकन के कंठन में राजत रतन कंठी, एकन के तन जरी बसन अमान है ॥ 
कहे 'बालकृष्ण' श्रीगुसाई ब्जभूषणजू्‌ भूषन बकसि कीनों सुजस सुजान हे । 


गठ ह्िजपाल वही दीन को दयाल भयो ढाल ब्रजनाथ के, निहाल भी जहान है ॥२॥। 


. एक बार काव्य-चर्चा छिड़ने पर एक ही समस्या पर महाराजश्री तथा बालकृष्ण 


'नानकाककाथकनन-ननन-यरननीनयानना +नन ० पननिनकीन- ००८ ०4० या -कजकनाननीगयिनैनिनानन मनन 7५ टीन जन नमक ननाणणएणए7 कक न कक निनाननन»-कीगगिती। १९4 कक नाना ७3५43. 


# बालकृष्णु कंबि का मि० ब० विनोद पत्र ५००,७६३ म॑ नामोल्ल ख है, ओर दोनों को एक-ही 
बतलाते हुए कविता-काल सं० १७२६ दिया है। इनकी नायक अल्ल ओर चरणदास का शिष्य बतलाया 
है। १-ध्यानमंजरी, २ ग्वालपहेली, ३ प्रेमपरीक्षा, ४ परतीत-परीक्षा, ५ नेहप्रकाशिका--इनके रचित 
ग्रन्थ हैं। एतन्नामधारी!अ्न्य कवि उक्त -महाराजश्री -के समसामयिक नहीं हैं, अतः इनका कविता-काल 
सं» १८०० के लगभग) मानना चाहिये, क्योंकि उक्त  पद्मय/सं० १८११ की रचना है.। अथवा / यह उनसे 
अन्य हॉगे। 
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कवि दोनों ने ही उसकी पूर्ति की थी। जिससे ज्ञात होता हे कि--महाराजश्री में 
आशुकवित्व का भी गुण विद्यमान था । 

हक इस काव्य-प्रेम के कारण अन्य कई कवि भी महाराजश्री को सेवा में उपस्थित | 

सु होते रहते थे, बूदीनरेश हुजनसिंहजी का आश्रित कवि छविनाथ कनोजिया # भी 

न उनमें से एक था । जब यह महाराजश्री के पास कांकरोली आया, तब इससे निम्न- 

३ लिखित कवित्त पढ़कर सुनाया-- क्‍ ह 
सुरन अकासे मंत्र बिद्वनि बलित बल कलित. सुमन हितकारी परदान हे । 
हरखि करन पर ठात कृग्मदन सदा सेवित अनन्त भोगि-जोग भासमान हे ॥ 


छविनाथ कहे वेद धुनित श्रुवन धीर परम पुरुष गने ज्ञानी जसवान हे | 
केधो ससि भान महाराज गिरिधरलालजी को नन्‍्द केधों ब्रजभूषन सुजान हे ॥ 


०१ 


इस कवित्त के तीन अथ होते हैं, जिनका निर्देश व्रजभूषणजी ने अपने हस्त-लिखित _ 
संग्रह में किया हे । है 
महाराजश्री जहाँ हिन्दी-कविता करते थे, वहाँ इनकी कवित्व-शक्ति संस्कृत में भी 
अप्रतिहत थी, इनकी बनाई हुई सो से अधिक संस्कृत की पटपदियाँ मिलती हैं । 
जिसका नाम गुणसागर लिखा हे | दुःख हे कि--अभी तक इनका परिचय हिन्दी 
साहित्य को ग्राप्त नहीं हुआ । 
कहना न होगा कि--कांकरोली-विदा-विभाग के सरस्वती-भंडार का अधिकांश 
ग्रन्थ-संग्रह इनके समय में ही हुआ हे । क्‍ 
महाराज श्री०जभषणजी को शास्घों का व्यसन था। वे सदा उनका परिशीलन 
किया करते थे। साम्प्रदायिक आकर ग्रन्थों में पारंगत विद्वान होने के कारण कई 


रिया +-तन+नेनननन 3 ज++> मनन - न-म नम ++५०५५>७नमम# नम नमममभ कट पथ «3» “मम «40 “4 ३,++++मक३+«»भमज3५++++++>क जनक नमनम++++»+जनम कक जनम ++म»ऊभम3३>मजजन नमी गम की ५७2५;७७५५५७०६७७५५५७७५७५७»७७५.५५०क०००-७७४५५०»+०क३» «००५ ०पम ७ फतानवकउन०-» भत . ५ वा+++नम५3»»७>भ+»ऊ५33 ५» ७० +न जज ०७ कफ नण जे जज सन तज अआ जनम नकणप पक कक पते 
अलनन+- नमन सके 3- कक नल नन्‍. 





# छुविनाथ का परिचय मिश्रबंधु-विनोद में नहीं दिया गया है। इनका जन्म-काल यद्यपि निर्धारित 
नहीं हो सका है, तथापि श्रीत्रजमूषणजी महाराज के शिष्य और समकालीन होने से इनका समय १७८५ 
से १८६० तक माना जा सकता है । 








 श्रीक्रजभूषणजी महाराज ( 6७० ) १७९ 


.+5 _#ज//६ 5 0 क5 5५, क,/ १ ८ १२कीप _री3 ५0७ कम5# 5 5 /8:/%../% ,/8,/१५ .ह5./03 2 ५#5 २0०७./.०७-८/७७/८०४.०८५-८१-/४./५./ 





बा 


शिष्य इनके पास अध्ययन किया करते थे। उनमें से एक निर्मयराम भइ# भी थे, 
जो आगे चलकर इस सम्प्रदाय के एक मांन्य विद्वान हुए । 

सं० १७९८ के मार्गशीर्ष शु० ५ को त्रजभूषणजी महाराज ओर उनके छोटे 
श्रीमशुरानाथजी के मन्दिर भाई वज्लभजी के साथ आपस में बंटवारा हुआ । उन्होंने 
की स्थापना और बँदवारा बलभजी को मथुरानाथजी ठाकुरजी और सेवा-राभभोग के 








लिये जवास्या तथा बडाडडा ग्राम दिये, और मन्दिर तथा निव्रास-गृह बनाने को 


8 


# निर्मयरामडी नागर-जाति के ब्राह्मण, मह्दाराजश्री ब्रजभूषणजी के शिष्य ओर भ्रीद्वारकाधीश' के मुख्य 


परिचारक थे । इनके रचित अभी तक ये ग्रंथ मिलते हैं-- 
१ अधिकरण-संग्रह_ २ दशम स्कंध सुबोधिनी कारिकार्थ 
३,उत्सवनिर्णय ४ आशोचनिणुय 
यह अपने गुरु अजभूषणजी महाराज के प्रति बड़ा गौरव रखते थे। अधिकरण-संग्रह के अन्त में इन्होंने 


इस प्रकार अपना उल्लेख किया है-- 


 “आमदाचार्यचरणवंशावतंसगोस्वामिश्रीत्रजभूषणानुचर. निर्मयरामेण. रचितोयमधिकरणुसंग्रहः 
समाप्तः | 


आशोचनिणय के आदि-अ्रन्त में निरमयरामजी अपना परिचय ऐसा देते हैं-- 
श्रीद्षारकाधीशपदार विन्द नत्वा सदाचारविचारर्मयम्‌' 990 ००६ ००३ ००० )७०० ००८ ५०० 8७6 /०० ००० ३०९७ २०८४ ०७००५ ५७५ 


आशोच-शुद्धद्न कुरुते निबन्ध विद्वजनो-निर्भयरामसंज्ञ। | १ ॥ 

“इति श्रीद्वारिकाधीश' राजधानी कांकरोलीस्थ नागरज्ञातीय विश्वनगर वास्तव्य निर्भवरामभइकृत 
अशाचानणुयः समाप्त | | 

इससे विदित होता है कि--यह बीसनगर गुजरात के निवासी थे, यह घमंशासत्र के एक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वान्‌ थे | गोस्वामिबालक तथा भद्वर्ग में इनकी दी हुईं शास्त्रीय व्यवस्था प्रामाणिक मानी जाती थी । 
सं० श्व्२६ आप्राढ बदी २ को विट्लनाथजी के प्रति लिखे गये गोकुलनाथजी के पत्र से इसकी पुष्टि 
होती है । इसमें लिखा गया है कि-नाथद्वारा से माँग होने पर निर्भयरामजी द्वारा प्रदत्त धम-शास्त्रीय 
व्यवस्था वहाँ भेज दी गई है । 

यह ब्रजमूषणजी” महाराज के समीप तो रहते ही थे, पर उनके नित्यलीला में प्रतिष्ठ हो जाने के बाद 
( सं० श्यरे३े ) भी कांकरोली में रहते थे, ओर इस घर के तिलकायितों के प्रति वही पूज्य भाव रखते 
थे। विटलनाथजी के प्रति लिखे गये कांकरोली के पत्रों में गोकुलनाथजी बराबर इनके नमस्कार लिखा 
करते थ, सं० १८५० तक # के पत्रों मे इनका नाम निर्देश मिलता है, अतः इस समय तक इनकी 


उपस्थिति: में किसी प्रकार का विसंवाद नहीं है । 


५८ ४७७४७७८७४ ०८ कल नाव +>न+मक+ीननान॒कन न कका.+.०े% ५० ७०. तन जा जरम-सन+ 


'ध७एायंमआ अडनिलम»-तन- "पाक न 


% सं० १८४० आश्विन शु० ३ के दिन लिखे गये विट्लनाथजी के प्रति गोकुलनाथजी के पन्न से । 
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श्षर द कांकरोली का इतिहास 


मन्दिर के कुछ स्थान । इस पर वरलभजी ने पॉँड़े गोव्धनजी द्वारा एक फ्रारकती 
लिख दी क्‍ ले 
इस फ़ारकती से यद्यपि ऐसा विदित होता है कि सं० १८९८ के पूच ही व्जभूषणजी है 3- 
के पिता गिरिधरलालजी का गोलोकवास हो गया था १ अतएवं आपस में यह दोनों 
भाइयों के बीच लिखी गई थी, अन्यथा इसमें पिता का उल्लेख होता, परन्तु पिता... 
की उपस्थिति में ही उनकी आज्ञा से आपस में भाइयों के नाम यह लिखी >> 
_ गई थी ऐसा निश्चित होता है । अस्तु । 
इतना निस्‍्सन्देह कहा जा सकता है कि--इसी समय कांकरोली में श्रीमथुरेशजी 
का मन्दिर स्थापित हुआ और व्रजभषणजी ने अपने भाई तथा मन्दिर के लिये चिक्तोड़ 
इलाके का जवास्या, रायपर का मोरहा और राजनगर का बडाडडा नामकग्राम 


दिया, तथाच श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर के बगल में कुछ मकान भी । 








हे 
। 
४ 
हक 
हा 
| 
| 
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आज 


अं | .. श्रीदारकेशों जयति 

द क्‍ श्रीमधुरेशो जयति 
स्वस्ति श्रीगोस्वामि दादाभाई श्री ५ ब्रजभूषणजीसु कनिष्ठ श्रात्‌ चि० भाई वल्लभस्य नतयः | अपरंच 
आपने मोपे कृपा करिके श्रीमशुरानाथजी की निधि मोक् दीनी और इनके राग-भोग में गाम जवास्या 
इलाखे चितोड़ के तथा गाम मोरडा इलाखे रायपुर के दियों ओर हमारे हात खरच में गाम बराडलों 
इलाखे राजनगर को. दियों, ओर हमारे रेवे कू त० बैठक बनायबे कू' आपके जूनी बैठक उपर की जग्या 

बताई सो यापे आप बनवाय देंगे। और कोठा बाबत आपने दादाजी के पोढ़बे को हो सो हमकू' दियो 
श्रीमशुरानाथजी के मंदिर कू या बंठक के पास की पड़तल जमीन बताई तलाब के ऊपर, तामे हम मंदिर 
बनवाय लेगे । ओर या उपरांत सकडाई पड़े सो भट्ट श्रीकृष्णवारी जग्या हमने आप सू' माग के जनाना 
के ताई लीनी, ओर श्रीह्वारकानाथजी की सेवा की परचारगी वगरे जो वहाँ के टिकेत आग्या करेगे सो 
हमारे बंस को प्रतिपादन करेगों | हमारे तो मालिक यहाँ के आप है, सो आपकी छाया में हम बसे है । 
यह काय हमने हमारे घर में बठिके दोंउ भाई ने मिलिके कर लियो सो यामे और कोई को बोलबे को 
काय नहीं । अथवा अब कोंठ हमकू त« हमारे बंसके क॑ कोई सिखावेगों तो वाकी सात पीढी नरकगामी 
होयगी | ओर हमारे घर को कोउऊ आपते द्वेष. करेगो तो जन्म जन्म श्रीजी सू बहिमुख होयगों। यह 
फारखती हमने हमारी राजी खुशीस्‌ प्रसन्नता सू लिख दीनी सो हमारे सदा सर्वदा मंजूर है। द० पांडे 

गोबरधन के श्रीवल्लभजी की आज्ञा सू लिख्यों । संवत्‌ १७६८ मार्गशीष शुक्ल ५। द 
इंद स्व हस्ताक्षरम्‌ | 

स० १८०३ तक गिरिधघरलालजी महाराज की उपस्थिति होने से अनुमान होता है कि--उन्‍्होंने अपनी 

उपस्थिति मे ही दोनों भाइयों के नाम ओपंस में बटबारा करा दिया था 






श्रीत्रजभूषणजी महाराज (ट्वि० ) ््््ि १७३ 
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तिलकायितत्व--सं० १८०३ में पितृचरण गिरिधरलालजी ( द्वि० ) के गोलोकवास 
के अनन्तर यह तिलकायित-पद पर आसीन हुए | महाराणा जगतसिहजी ( हरि० ) ने 
इनके प्रति अपना गुरुधर का दस्तूर भेजा | तिलकायित होने पर त्रजमषणजी महाराज 
अपने पिता के सामने ही ग्रदेश-परिभ्रमण कर धम-प्रचार करने लगे । कथा-प्रवचन, 
उपदेश, व्याख्यान तथा विह्वत्ता के द्वारा इन्होंने साधारण जन-समाज में ही नहीं, 
ग्रत्युत राजा-महाराजाओं में भी अच्छा सम्प्रान प्राप्त किया । 
ऐसा! कहा जाता है कि--इन्‍्हीं ने अहमदाबाद के प्राचीन मन्दिर में, जो अब खाली 
पड़ा था, द्वारकाधीश का हितीय स्वरूप पधराया था, ओर उसकी भी व्यवस्था की थी । 
महाराजश्री के साथ जयपुर-महाराज माध॑वसिहजी का अच्छा घनिष्ठ परिचय 
 जयपुर-नरेश माधवसिहजी 
का शिष्य होना दो गया था। इस विषय में ऐसा प्रसिद्ध हे# कि-- 
सं० १८०३ के लगभग महाराणा जगतसिंहजी (द्वि०) के साथ जयपुर-नरेश 
जयसिंहजी के द्वितीय पुत्र माधवसिहजी भी कांकरोली आये थे । महाराणा के स्वागत- 
सत्कार के बाद व्रजमपणजी महाराज ने माधवर्सिहजी का स्वागत करते हुए उन्हें 
. आम्बेरपति' के विशेषण से संबोधित किया-। इस पर साधवर्सिहजी ने निवेदन किया 
के--महाराज ! मेरे बड़े भाई ईइ्वरीसिंहनी इस समय वहाँ के राजा हैं, अतः में 
आम्बेरपति' केसे हो सकता हूँ |? द 
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% १२० बचनामृत सं० १८ । द | 

॥ महाराणा अमरसिहजी की पुत्री चन्द्रकु बवरिं का विवाह जयसिंहजी के साथ इस शर्ते पर हुआ था 
कि इससे जो पुत्र हों, वही जयपुर का राजा बनाया जाय | जयसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र इश्वरीसिहजी का 
जन्म प्रथम रानी के गे से सं० १७७८ में हुआ और स० १७८४ म॑ द्वि० रानी चन्द्रकु वरि के गरम से 
माधवसिहजी का | इनके जन्म के समय महाराणा संग्रामसिहजी विद्यमान थे, अ्रतः यह माधवासहजी के 


0 जी. की न 


मामा और वे इनके भानेज लगते थे | जयसिंहजी ने अपने पुत्रों में आपसी भगड़ा न होने देने के लिये... 


मेवाड़ में आकर सं० १७८४ चेत्र शु० ७ को महाराणा के द्वारा रामपुरा-नामक इलाक़ा माधवर्सिहजी 
को दिलवा दिया था। ( जयपुर का इतिहास ) 
सं० १७६० में जगतसिंहजी (द्विं० ) मेबाड़ के और सं० १८०० म॑ इंश्वरीसिहजी जयपुर के राजा 


हुए. | रामपुरा की जागीर मिल जाने के कारण माधवर्सिहजी अपनी माता के साथ मेवाड़ में ही रहने _ 


लगे थे | 


हर 


पहिले रामपुरा मेवाड़ के श्र तगेत था ओर माधवर्सिहजी को दिया गया था। बाद में उन्होंने राजा 
होने पर इसे हुल्‍्कर को दे दिया। जि 
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शज्छे द कांकरोली का इतिहास 


जो वचन निकले हैं, वे अवश्य सत्य होंगे | तुम अवश्य हीं आगे चलकर वहां के 
राजा होगे | ्ि 

महाराणा के इस प्रकार के उत्साह-पूर्ण वाक्य सुनकर माधवसिहजी को भी व्रज- 
भषणजी के ग्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई | वे महाराणा के दीक्षां लेने के प्रसंग से परिचित 
भी हो चक्रे थे। इस कारण उन्होंने भी महाराजश्री से वष्णव-धर्म की दीक्षा ली % 
ओर दातोली-नामक गाम ( परगना रामपुरा ) गुरुदक्षिणा में भेंट किया। इसका 
मेंट-पत्र सं० १८०४ आश्विन बदी १२ के दिन किया गया गया, जो इस प्रकार 

श्रीरामजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीमाधोसिहजी देव वचनात आमिल प्रगना 

: रामपुरा का दिसे सप्नसाद वंच्या अप्रच मो० दातोंली ग्रगना मजकर की पनि 

उदीक गुसाई त्रजभूषणजी ने गुरुदीखणा में चढ़ायो छे सो संवत्‌ १८०४ का साल 

थे हासील पट लेवा दीज्यों हर्साल सनद तलब करो मती भोग व लागत वीलगत 
पृधों श्रीरामा अरपण कीयो छे मीती आसोज बदी १२ सं० १८०४ | 


स्‌० १८०५ ज्येष्ठ शु० १३ के दिन सवाई महाराज माधवर्सिहजी ने महाराजभ्री 
राज्य-सस्भान को देवपुर तथा दातोली ( मेवाड़, परगना रामपुरा ) ग्राम प्रदान 


स० १८०४ कार्तिक शु० १ के दिन कोटा के महाराव दुर्जनसाल, महाराणा जगतसिंहजी ( द्वि० 
तथा माधवासहजी ने नाथद्वारा में मिल्कर जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह पर इसलिये चढ़ाई की कि यह 
राज्य माधवासिहजी को दिलाया जाय। दो-तीन बार आपस में सुलह और कुछ लेन-देन होते रहने पर 
अंत मं स० १८०७ से हुल्कर को फ़ौज ने आक्रमण किया, जिससे हरगोविंद कामदार के धोथा दे देने पर 
ईश्वरीसिहजी का सहसा देहान्त हों गया) अंत में उनके कोई संतान न होने के कारण माधवर्सिहजी ही 
द राजा हुए। द द द 
ऐ ...//: :-$# .-  . सोभत ब्रजभूषण महां वल्लमकुल को चंद। 
कीन्हों जिनको मंत्र-गरु माधव नृपति अमंद | ५ ॥ 
( कवि छविनाथक्ृत 'माघव सुजस प्रकाश”, तृ० प्रकाश' सभावर्णन बहथधान्य संवत्सरे (१) 
उत्तरायण शिशिरऋती फाब्गुने मासि कृष्णपक्ते एकादश्यां गुरुवासरे समाप्त; । ) 





/ "की 





इस पर महाशजश्री के कुछ कहने के पूर्व ही महाराणा ने कहा कि--आपके श्रीम्रुख 


गः चर न हि.स 












किए ओर जिसका परवाना ज्येष्ठ शु० ५ स|० १८०६ में मुक्काम उदयपुर से किया 
गया # । 


महाराणा जगतसिंहजी ( दि० ) ने महाराणी भवदयाणी के द्वारा उदयपुर में बनवाए 
गए द्वारकानाथजी के मन्दिर की सेवा-पूजा के लिये सादे अड्ृतीस बीघा ज्ञमीन 
'पेमारी सराय' की ज्ञमीन के बदले दी | जिसका पहिला ताम्रपन्र स॑० १८०२ कात्तिक 
दी ८ सोमवार के दिन किया गया था | महाराणा जगतसिहजी ( ट्वि० ) की इस 
रानी ने कांकरोली के गिरिधरजी महाराज से वष्णव-दीक्षा लेकर सेवा के लिये उदयपुर 
में सं० १८०२ में द्वारकानाथजी का स्वरूप पधराया और मन्दिर बनवाया था | 


इससे अनुमान होता हे कि--सं० १८०२ में गिरिधरलालजी महाराज के समय यह 
ज़मीन भेंट आई और सं० १८०७ में वजभूषणजी की इसके बदले 'भटयाणी की 
सराय-नामक स्थान में दसरी ज्ञमीन दी गईं 


रह. सही . 


जा जीती, 


: श्रीसीतारामों जयतः 
महाराजाधिराज मद्दराजाजी 


द श्रीमा धवासिहजी 
सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीमाधवर्सिहजी देव बचनात्‌ प्रगना रामपुरा का “दसेसुप्रसाद 


वंच्या। अपरच बाबति पुनि उदक गाव देवपुर तथा दातोली प्रगना रामपुरा को गसाइ भीव्रजभूषणजी ने 
उदिक में दीयों छे । वास्ते प्रवाना सवती के अरज पोची तीस्यों थाने फुरमावांछा »२८» सी वास्ते प्रवाना 


सबती के मिती जेठ बदी १४ संवत्‌ १८०६ साल संबत्‌ १८०४ मारफति भठ सदाशिव की अरज पहुँची । 


हुकुम हुवो »»<» गाँव देवपुर तथा दातोली प्रगना रामपुरा इसत साख स्यालू संबत्‌ १८०६ थे प्रवानों 
सवती करियों गाँव त॑ंन दरोवस्तमी १ सो चाहिजे दीवान सरकार का प्रवानों लिखों मिती सदर अरज 
मुकररपहँची ... ... मुकररा तनखहा पुनि उद्क गाँव देवपुर तथा दातोली 2८१५८ गाँव तंन दरोवस्त मौजा 


हि मिती जेठ सुदी ५ संबत्‌ १८०६ मु० बुदेपुर | (संत्लिप्त ) 

रजूदफनत्र साह फर्तेचंद दीवान रजूदफत्र संगही नंदलाल दीवान 

गए ता० नं० ३१ द श्रीरामीं जयति 

श्रीगणेशप्रसादातु॒ सही श्रीएकलिंगप्रसादातु 

महाराजाधिराज महाराणा  श्रीजंगतर्सिहजी आदेशात्‌ ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी रो देवरों राणी 
भीय्याणी करायो जठे प्रसाद तथा सेवग रा माता सारू घरती हल १ एक री आगे पेमारी सराय माहेथी 
दीवाणी थी तीरे बदले भीग्याणीरी सराय माहेथी धरती बीघा १८।॥ साडा अ्रढतीस मधे पीवल बीघा १८ 
अठारे साल मगरो बीघा २०॥ साढा बीस दीवाणी पेमारी सरायररी धरती हल १ री रो हासल भीटयाणी 
री सराय में लेसी। पेली तामापत्र संबत १८०२ रा काती बदी ८ सोमे रो साह खुस्याल रे मंडार सोप्यों 
लागत बीलगत घर ठाम सुदी ऊदक आधघाट करे श्रीरामा अरपण कीधी स्वदत्तां परदत्तां वा० प्रत दुए, 
पंचोली इरकिसन लिखत॑ पंचोली गुलाबराय कान्होत संबत्‌ १८०७ बप्रें ग्रसाढ बदी ४ सीनु । 

उ० रा० इतिहास ( ओमाजीकृत ) पत्र ६४० में इसी विषय के शिन्ालेख का उल्लेख है । 


003 
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१७६ ककरोली का इतिहास 





सं० १८०७ में जयपुर के महाराजा सवाई ईश्वरीसिंहजी का देहान्त हो गया। 
जयपुर-नरेश द्वारा उस समय उनके सोतेले भाई ओर राज्य-प्राप्ति के इच्छुक माधवसिहजी 
राज्य-सम्भान सेवाड़ से जयपुर रवाना हुए । इस समय इन्होंने महाराज 
श्रीत्रजभूषणजी का ध्यान रकखा ओर उन्हें भी अपने पू्वप्रदत्त वचन के अनुसार 
राज्यारोहण के समय जयपुर आने का आमंत्रण दिया | 

महाराजश्री जयपुर जाते हुए माग में पोष कृ० ८ सोमवार को तीथंस्नानार्थ 

पुष्कर ठ5हरे | उस समय इनके साथ ओझा जयक्ृष्ण के पुत्र दुगांदास तथा उनके 

. पुत्र खड़गसेन एवंच नरोत्तम ओर श्रीकृष्ण-नामक व्यक्ति थे। यहाँ महाराजश्री ने 
पुरोहित को दादा त्रजभूषणजी तथा गोपालजी के हस्ताक्षर देखकर वृत्ति-पत्र लिख 
दिया 

यहाँ से महाराजश्री जयपुर पधारे ओर वहाँ यथासमय महाराज माधवसिहजी के - 
राज्यामिषेकोत्सव में सम्मिलित हुए | इस समय उनका राज्य में अच्छा सम्मान 
हुआ ओर जयपुर-नरेश ने अच्छी बिदाई प्रदान की द 
. जयप्र-महाराज के द्वारा प्रदत्त सम्माने के विषय में इस प्रकार प्रसिद्ध है#-- 
. महाराजा माधवर्सिहजी के आग्रह पर जब व्रजभूषणलालजी महाराज राज्याभिषेक 
के समय जयपुर पधारे, तब नगर की सीमा के पास 'मोती हूं गरी'-नामक स्थान पर _ 
जयपुर-नरेश ने उनकी अग॒वानी की ओर राजकीय सम्मान के साथ महाराजश्री को 
नगर में पघराया । राज्याभिषेक के दिन महाराजश्री की ओर से तिलक का योग्य 
दस्त्ूर किया गया | 

नियमानुसार जब धार्मिक दीक्षा लेने का समय आया, तब माधवसिहजी ने अपने 
परम्परागत अन्य गुरुओं की दीक्षा न लेकर व्जभूषणजी महाराज से ही दीक्षा-प्राप्ति . 
का आग्रह किया । इस पर उन्होंने कहा कि--आपके यहाँ परम्परा से जो दीक्षा होती 
चली आई है, वह अवश्य होनी चाहिए। परन्तु माधवसिंहजी के स्व-प्रथम महाशजश्री 
. की दीक्षा लेने का आग्रह बतलाने पर उन्होंने यह कहकर उनका सम्ताधान किया. 
कि--हमारी दीक्षा के बाद अन्य किसी की दीक्षा नहीं हो सकती | अतः प्रथम 
.. क्रमागत दीक्षा ले लेने के बाद आप मुझसे वष्णब-धर्म की दीक्षा लें, जिससे मर्यादा- 





. % गिरिपरलालजी-न्कृत १२० वचनामृत सें० श८। 
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हर, क "०. कककनहम 
पर: 80:222वर पे: 


भंग भी न होगा ओर हम दोनों का अभिमत भी पिड्ट हो जायगा। अन्त में ऐसा 
ही हुआ ओर जयपुर महाराज ने अन्य दीक्षाएं लेकर अन्त में महाराजश्री से दीक्षा 





व ७,//स.-नातीज ५ अ. 





उधर, बी अत 777५, 2७७ अत ५ अतथ 











ली, तथा दीक्षा लेकर उनका राजक्रीय सम्मान कर भेंट चढ़ाई % । 


. इसी प्रसंग में यह भी लिखा मिलता है क्रि--अन्य राज्यगुरुओं को वेष्णव-धर्म 
की दीक्षा का प्रतंग ठीक नहीं जँचा । अतः उन्होंने महाराजा के हृदय में इस धर्म के 


लिये यह बात जँचाने की कोशिश की कि--इस धर्म के माननेवाले अपनी बातों 


ओर सिद्धान्तों को ही महच्च दिया करते हैं, और अन्य प्रामाणिक बातों को कुछ भी 
नहीं मानते । 

इस वातालाप से महाराज के हृदय में कुछ संशय पेदा हो गया । एक दिन जब 
माधवरसिहजी ने महाराज त्रजभूषणजी से कथा सुनने के बाद चार प्रश्न पूछे, 
जिनमें देवता, पर्वत, नदी और तीथ कोन-से बड़े हैं! इसका समाधान चाहा था। । 
महाराजश्री ने धार्मिक सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय, दोनों की विशेषता रखते हुए उत्तर 
दिया । जिससे उनके हृदय में वेष्णव-धर्म के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जम गई । 
. त्रजभपणजी भहाराज के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के बाद उनकी 
विद्वत्ता, सौज॑न्य एवं आशोवांद का माधवर्सिहजी पर गहरा प्रभाव पढ़ा। वे 


 सहाराजश्री को बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने सं० १८०८ भाद्र क्रु० 


३ को शंकरपुरा उरफ़ कालीघाटी में २०००) की लागत की ज़मीन और जयपुर खास 
में एक हवेली प्रदान की | पहिले इस गाम का हासिल राज्य के द्वारा ही वसूल होकर 


उककनबन-न-नमनत34>+-++ननत- 
वीन-नन+-ननतान+-3लन-ंराननननतभ-+-नन+ ८-५, »काकित-3+---०० ०० ७०-८५ +०+ -- +०--+-न----++०५००-३७५५५३०३००५व मनन लत -+3++44+ नल नननम-म+ 4 नवनान न कभानक ३५ नाकाकाक गन नि कन नाप रकापत प कटएटच 5०9 ५ >> करीगनीणगए 


-# सं० १८०४ में गुरुदक्षिणा में प्रदत्त दातौली ग्राम के परवाना और इस प्रसंगः से अनुमान 


होता है कि माधवसिंहजी ने कांकरोली में प्रथम बार तथा जयपुर में दूसरी बार दीक्षा ली थी। ऐसा 


उनके राजतिलक के समय वेष्णव-धर्म के प्रति कट्टर आग्रह से संभव है। 

इस प्रश्नोंत्तर का “रूप (श्रीगिरिघधरलालजी (प्र०) और महाराणा जगतसिंहजी (प्र० ) के 
प्रसंग में शिब्य होने के पहिले वर्णन किया जा चुका है | ( देखो पत्र १३० ) द 

हीं महाराजश्री ने दवारकाधीश की प्राकस्य-वार्ता में स्वयं इस. प्रसंग का उल्लेख किया है कि-- 
ये ही चार।प्रश्न महाराजा न्माधवर्सिहजी ने जयपुर,जाने पर मुझसे भी किये थे, मुझे महाराएं। जगतसिहजी 
का उक्त प्रसंग याद था, अतः मेंने भी ये ही उत्तर दिये थे, जिससे माधवासिहजी को भी सन्तोष हुआ था। 









 आ श्रीरामजी 


श्ष्य कांकरोली का इतिहास 
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महाराजश्री को मिल जाता था, पर आगे चलकर स॑ं० १८१५ के आषादे शु० ७ 
के दिन माधव्तिहजी ने महाराजश्री के नाम ही कर दिया # । क्‍ 

महाराजा माधवसिहजी द्वारा प्रदतत गत चार-पाँच सालों के गारमों के परवाना दे 
देखने से इस बात की पृष्टि होती है कि-अजभषणजी पर उनकी पूण श्रद्धा ओर 
विश्वांस हो गया था । उन्होंने समझ लिया था कि--महाराजश्री के आशीवेचन से ही. 
मुझे आम्बेरपति' होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 

सं० १८०७ में राजा दछ्ेलसिंहजी ' कुबर रघुनाथसिंहजी ने काकरोली 


अल्य आम का आकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा के लिये क़स्बा भांडेर परगना 


कोलेसर में ४७०१ बीघा जमीन महाराज त्रजभषणजी को ग्रदान को । 

दल्लेलसिहजी के आषाद बंदी ४ सं० १८०७ के लेखपत्र पर नियमानुसार राज्य 
की कार्यवाही हुई ओर महाराजा माधवर्सिहजी ने इसी वर्ष भाद्र ० कृष्ण १२ के दिन 
पुक्काम जोपुर में इसका परवाना कर दिया+ । 











सही व 
श्रीसीतारामी जयति 


श्रीमहाराजाधिराज सवाई माधबसिंहजी 
. सिधश्री महाराजाधिराज महाराजा सवाई श्रीमाधवसिहजी देवचनात कमैती प्रगना सवाई जेपुर का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच बाबति पुन्य उदिक गाँव गुसाई ब्रजभूषणजी ने जो मुवाफिक यादिदासति में. 
दसखत खास दीवानयान करार मिती भादवा बदी ३ सबत श्८०८ अरज पहोची उमेदवार पुन्य उदिक 
का तीह सू' फुर्माबाछाँ गाँव संकरपुर उरफ कालीघाट तथा हवेली प्रगना सवाई जेपुर को रुपया २००० 
को दरोवस्त इस्तग मिती भादवा सुदी ३ संबत श्८ूण्८ थे सीगे उदिक के बहाल जाणशि हासिल हवाले 
करिबो कीज्यों अर खंडिता सू मौकूफ कीज्यों मुकररा गाँव तथा हवेली प्रगना सवाई जैपुर को रुपया दोय 


हजार को. एक''' '** '**'** " मुवाफिक यादिदासति में दसखत खास दिवानयान''''*'**' “** “*मिती 
असाढ सुदी ७ संबत १८१५४ साल संबत १८१४ मुकाम सवाई जैपुर। 

. रजूदफन्न दिवान कन्हीराम | 'रजूदफत्र दिवान नंदलाल | रजूदफत्र संतोषराम 

. (संक्तिप्त ) द 4 आम दी आर मुस्तोफी हजुर 


.. + यह रियासत जयपुर में ठिकाना धूला के रावजी थे ओर महाराजा माधवर्सिहजी के राज्यकाल में सं॑० 


. रैपर४ की मांवडा की लडाई में काम आये थे । 7 मा 


; औनेण्रशर हा, श्रीरामजी 
सदी द 
सीधि श्री राज्य दलेलसिंघनी कवर रघुनाथसिंघजी वचनात गुसांईजी श्रीवीरजभूषणजी श्रत्र धरती पून्य . 





पशी5 हक 25 *8 /पननीक, त३, ४०, का 5 ७५ के “४ + डनओेः + के ता 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज (ट्वि० ) क्‍ १७६ 


७७ *५ ०8 2७.०० ७, ० हे -5 


नर न के, च.त, + ++ - ५ ह_आ हा 





सं० १८०८ (चत्रादि ) ( श्रावणादि सं० १८०७ ) के आपाढ श्‌० ७ के दिन 
महाराणा जगतसिहजी का देवलोक हुआ ओर उनके साथ रानी मिसाणीजी ने सहगमन 


किया । इस निमित्त महाराणा प्रतापसिंह (द्वि० ) ने इसी दिन गदी पर बेठने के 


बाद % मा्गंशीष मास के बंदी ९ गरु के दिन द्वारकानाथजी के लिये भठयाणी 
की सराय में पण्याथ ज़मीन प्रदान की | । 





उदीक बीघा ४०१ चारी से एक कसबा भंडारेज ग्रगना बहात्री की चढाईं,.. ... स्यालू की बीघा साढातीन 


से ३५० उन्हालू को बीघा इक्यावन ५१ सो धरती को हासिल आवे सो श्रीठाकुरजी ने भोग लगाव | 
मिती असाढ वदी ८ संबत १८०७ 

नंग्रर५ श्रीरामजी 

द श्रीसीतारामों जयति 
सही श्रीमहराजाधिराज सवाई माधवसिहजी 

सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई माधवर्सिहजी देववचनात कमेती प्रगना वह्ातरि का 
दसेसुप्रसाद वंच्या | अप्रंचि बापति पुनि उदिक धरती बीघा ४०१ गुसांई ब्रीजभूषणजी ने कसबा भांडेरज 
तथा कोलेसर प्रगना बहातरि का की जो मुन्यादि दासति में दसखत दीवानयान करार मिती सावण बदी 
१२ संबत १८०८ अरज पहुँची जो पुनि उदिक धरती बीघा ४०१ तीको प्रवानों दलेलसिंघजी राजावत को 
करार मिती असाढ बदी ४ संबत १८०७ को हाथि राखे छे अब प्रवानों सवती सरकार करायो चाहै छे 
संबत १८०८ की स्यालू थे वहाल जाणि हासिल हवाले करियों कीज्यों द्वान सरकार का प्रवानो लिंखो 
मिती सावण सुदी २ साल संबत १८०७ आज सुकरर पहुची धरती बीघा च्यारि से एक ४०१ साख स्यात्नू 
की बीघा साढा तीन से ३४० उन्हालू की बीघा एकाबन ५१ 

मु० यादिदासति में दसखत खास वा दीवानयान | मिती भादवा वदी २ संबत श्८०्ण साल संबत 
१८०७ सुकास सवाई जपुर। | 

रजूदफनत्र कन्हदीराम दीवान रजूदफन्र दीवान हजूरि रजूदफनत्र बखतराम मुस्तोफी इजूरे । 

( संक्षिप्त ) द 

*# महाराणा प्रतापासहजी का जन्म स० १७८१ भाद्र॒० कृष्ण रे को ओर राज्यारोहण सं० श्८०्८ 
आपषाद कृ० ७ को हुआ था| सम्भवतः इस समय ब्रजभूषणजी उदयपुर उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि 
वे उस समय माधवसिंहजी के राज्याभिषेकोत्सव पर सम्मिलित होने के लिये जयपुर गये हुए थे | दो वर्ष 
बाद सं० १८१० माघ कृष्ण २ को मद्दाराणा प्रतापसिंह ( द्वि० ) का देवलोक हो गया । 


| ता० नं० ३० क्‍ श्रीरामों जयति | 
श्रीगणेशप्रसादातु सह्दी द श्रीएकलिगप्रसादातु 
महाराजाघिराज महाराणा श्रीप्रतापसिघजी आदेशात ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी माजी मीसाणीजी रा 
देवरा रा सेवगाकस्य सरावरी वाडी री धरती बीगा ६॥।, १ ईंखरे पुणा दस बीसवों एक महाराणाजी 
श्रीजगतसिंघजी संबत १८०७ रा असाढ सुदी ७ रें दीन वेकुठ पधार्‌या साथे . माजी मीसाणीजी सहेगवन 
कीधों जदी चढ़ाई लागत सरब सुधी ऊदक आपधाद करें श्रीरामाञ्नरपणु कीधी स्वद॒त्तां परदत्तां 


कक 















श्प० ...कांकरोली का इतिहास 


सा० १८१२ ज्येष्ठ शु० ५ बुध को महाराणा प्रतापसिहजी के बाद राजसिहजी 


(द्वि० ) # के राज्याभिषेक के समय व्रजमपणजी महाराज उदयपुर पधारे ओर वहाँ 


_गुरुषराने का दस्तूर किया 

इनके देवलोक हो जाने पर ओरसपत्र के अभाव में सं० १८१७ चंत्र कृ० १३ 
की जगतसिंह (द्वि० ) के छोटे पुत्र महाराणा अरिधिहजी गद्दी पर विराजमान हुए । 

सं १८१० ज्येष्ठड शु० १३ के दिन त्रजमषणजी तथा वरलभजी की आपस के 
ऋण चुकाने पर वरलभजी का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। इसमें लिखा है कि हम 
भाई २ जुदे हुए तब काकाजी गोपालजी के ठाकुरजी मथुरानाथजी तथा अन्य स्वरूप 
और ५ गाम व्जमूषणजी ने हमको दिये और क|काजी को सब कज्ञ की अदायगी में 
ग्यारह हज़ार रुपया हमसे दिलाया | यह झगड़ा श्रीमित्रवन्दा माजी, महाराज ने 
निवटवाया था। इसमें १ बडाडडा, २ गोपालपुरा, ३ जवास्या और ४ कोटा के 
गामडों तथा ५ देवाली नामक ग्रामों के नाम लिखे हुए हैं । | 


जनता 





कल. न - न ीनननीीनीन नीम तीन लकीलनननननीनिनननिनन न न नननननन्‍-ीन शनि लि लनककनि न कल  ल्‍ न न नाल लत जज सतत >> लिन 3] ञ भा जल कि लत नकल नल +०-५->+०००००फमल 


वी ५0४३३ प्रत दुए. पंचोली देवकरण लिखत॑ पंचोली गुलाबराय कान्होत संवत १८०८ वर्ष 
मागसेर वदी ६ गुरे। 

# इनका जन्म सं० १८०० बेशाख शु० १३१, गह्दीनशीनी सं० १८१० माघ कृ० २ ओर राज्याभिषे 
कोत्सव सं० १८१२ ज्येष्टठ शु० ५ को ओर केलासवास सं० १८१७ चेत्र क्ृ० १३ को हुआ | 

४ का 2 श्रीद्वारकेशों जयति 

गोस्वामी 

श्रीवकज्ञभलाल ध 

लिखितं वजल्लमजी यह लिख्यों सही याते फिरे तो श्रीगोबद्ध ननाथजी, श्रीद्वारकानाथजी, श्रीवल्लभदेव, 
श्रीविदलनाथजी ते विमुख | सिध श्री लिखत॑ गुसांई भ्रीवल्लमजी श्रीगिरिधरलालजी सुत आगे हम भाई 
जुदे भये तब काकाजी गोंपालजी के ठाकुरजी श्रीमथुरानाथजी तथा सरूप सब त० गाम ४ ताकी विगत 

१ गाम बडारडों 02006 2 इक १ गाम गोपालपुरो 
.._१ गाम जवास्योीं पे कमल १ गाम गामडी कोटारो 

१ गाम देवाली कोठारी कम: 
.. +* गाम- धरती सब दीनी अर करज काकाजी को सब भाई श्रीत्रजभूषणजी ने चुकायों | गाम संब 
_छुडाय के हम कू' सोपे अर रु० ११००१ अखरे रुपया हजार इग्यारे एक हम पास करज म्हे दौवाये या 
. कर्जियों माजी श्रीमित्रवृन्दा बहूजी ने आगे रहके चुकायों तामे खत नामा चार सोप्या सो रुपिया खता 


प्रमाणे देना द 
१९८०३, खत- एक अडतीस से एकरो व्यांस ब्रजु गिरिधर रा नाम रो के के 


नी जीििली3लजि-ीीकिम>ी >> 
(मरी >- दरीयक 3५» ../म७५५ ,८“+3. अ/0७...#५. आर“ अतीक, अर #6 व अर जरीक री टी ली अब १ दर बनाने सम लगते अनीता“ अर - नमी हत33- 23 रननन- रन -3 रन नी ना. 2 २४ रथ ७ ल्‍रनानरीाक ढ  2त रजनी वगीओ #रिरजरीयम जज हतीफलनमीक -#03 तिल डक जतीय कटी औी७जी5ज>ीी० जि नानी 3, ०१७५ _ग ७ # 5जा9७-२ी१०८३७७३१०-८१०-० ७८ नम 








श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( छ० ) हे १८१ 


३#ऋ $ #”% .# सकी ७. 
किट: सि शी +-पि2-4की९22-4#-अग 2 244%:#>< :॥0-+4 दम; ०0: जाम म.#फ शव अली 5: “कह फनी अम-)५./643/#03 ९ "न्‍43जनीी 2 04+4%-: मल +-जदेनलै>-+ज-ड सकी न 2-9: 4फ+-0-क 48 फीनटन+ ट०७अीअवध-+घ पद ९०.“ & औ-दैध3॥:न्‍:/अविह बजमिप हर वन वितत नी की गन पट्टी अड239 /फील्‍पा3 सील 4 नमी से अमल ही, न०े व की अप नमी अर मी बरी अधि अत ही * री लाभ आफ आ। ९ / ५ रिंपफ सेन, 






इससे ज्ञात होता हे कि--अश्रीमथुरानाथजी ठाकुरजी के रागभोग में अधिक व्यय 
होने से काका गोपालजी के ऋण हो गया था | काका गोपालजी के व्रजभूषणजी 
महाराज के छोटे भाई वल्लमत्ी गोद बेठे ओर उन्होंने मथुरेशजी के मंदिर को 
व्यवस्था बाँधी । दोनों भाइयों ने आपसी बटठवारा क्रिया, ओर वजभूषणजी ने माजी 
मित्रवृन्दायहूजी को आगे रखकर बहुत-पा इनका ऋण चुकाया था । मथुरेशजी का 
प्रकरण आगे लिखा जायगा | 


सं० १८११ आशिवन कृष्ण १४ को जयपुर-शज्य से वकछभजी गोपालजी को 
प्राप्त लाखणपुरा ग्राम ( परगना लालसोट ) का दाखिलखारिज व्रजभषणजी ने अपने 
नाम कराया, ओर महाराजा माधवसिहजी ने इसका परवाना कर दिया # | 

इससे अनुमान होता है क्रि--सं० १८१० में काकाजी गोपालजी का क़ज़ चुकाने 
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१८०१, खत एक अटठारे से एक रो बहोरा रामकिसन रा नामरो' हा 

३६४६९, खत एक छत्तीस से गुण चाण्यों व्यास पीताम्बर रा नामरो'*" *' **' *९* *** *** *** 

१७५०; खत एक सतरेसे पचास रो पांडे गोपाल रा नामरो'' '। "है न न हे ०० ० ५०९०० ८००० *** 

हर रू १५१५७०१*'*' ७०4 कक ७ द | 

खत चार रुपया हजार ११००१, इग्यारेसे एक देशाया था पजरधपा तो अम क्रम ते विमुख राजी वाजी 
होय के लिख्यो कर दियों लिखत॑ पंचोली रणछोडराय जादुराय ए हुकुम थी छे अर न के अमल मल 

साख १ पंचोली सॉवलदास ताराचंदों सा 74% 5 80402 702 67505 2: 62200 206 

साख १ पंचोली संताखदास गुधावत ४०५ १९० ५०० ०७४ ००% ०० १०० ००० ००० ००० ००० *०* ०० 9०00 ०७४ ५०९ 

जेठ सुदी १३ संबत १८१० के व्ष। 

औ नें० २३१ द श्रीरामजी 

सही. श्रीसीतारामी जयति ' 

क्‍ श्रीमहाराजाधिराज सवाई माधवसिंहजी 

सिधिभश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई माधवसिंहजी देव बचनात कमेती प्रगना लालसोट का 
दसेसुप्रसाद वच्या अ्रप्रंचि बावति पुन्य उदिक गाव लाखणपुर प्रगना लालसोंठ को गुसाई श्रीज्रिजभूषणजी 
ने त्याह के वास्ते मुवाफिकबयादिदासति में दसखत:दिवानयान करार मिती सावणु सुदि १० संबत श्८१ १ 
अरज पहौची पुन्य उदिक गांव मजकूर वलभ गोपाल को गुसाईनाथजी दुवाराकों मुवाफिक प्रवाने सबती 
करार मिती पोस बदि ११ संवत १८०८ का थे पावे सो हासिल गांव को संबत १८१० ताई पायों अब 
प्रवानी संवत १८११ थे गुसाई श्रीक्रिजभूषणजी के नाय करावा को उमेदवार तीह सू फुरमावांछा इसतग 
सिती भादवा सुदि ३ संवत १८११ थे गुसाईं श्री्रिजमूषणुजी के नाय वहाल जाणि हासिल हवाले करियत्रो 
कीज्यो अर गुसाई बलभजी सौ मोकूफ कीयो छे शुसाई श्रीत्रिजभूषण के नाथ प्रवानों सबती करों गुसाई 
वल्ञभजी सी मौकूफ सो चाहिजेय दिवान सरकार का प्रवाना. लिखे मिती मादवा सुदि ८ संबत १८११ 











श्प२ कांकरोल्ी का इतिहास 





ध के बदले में जयपुर रियासत के गाम व्रजभषणजी ने वछभजी से लेकर अपने नाम 
हा | करवा लिये, ओर आपसी लिखापद़ी के कारण जयपुर-राज्य ने भी उन नामों पर 
या 


व्रजभषणजी का अधिकार स्वीकार कर लिया 

स'० १८१० माघ वदी २ को महाराणा राज॑पिहजी ( द्वि० ) की गद्दीनशीनी 
ओर सं० १८१२ (श्रावणादि ) ज्येष्ठ शु० ५ को राज्याभिषेकोत्सव हुआ | 
महाराणा ने इस समय सुबर्ण का तुलादान किया और बढ़ा भारी उत्सव 
मनाया | क्‍ 

इस उत्प्व में कांकरोली से महाराजश्री को आमंत्र) आया और उन्होंने | 
उपस्थित होकर अपने गुरुघर के द्वारा महाराणा को तिलक किया | महाराणा ने 
महाराजश्री का यथायोग्य सत्कार किया और वष्णव-धर्म दीक्षा लेकर कंदी 


बधाई | क्‍ क्‍ 


सं० १८१७ ब्ेशाख़ शु० १५ भोम को रावबतजी सवाई मेघजी ने व्रजमषण- 
जी महाराज से ५०० रु० मूल्य को एक हथिनी मोल लेकर मूल्य के साथ ग्राम गे 
चमनपुरा भेंट क्रिय 


स॑० १८१५ प्राघ कृष्ण ११ बुध के दिन महाराणा राजसिंह (द्वि० ) ने महाराज 


कभी च> शक ०० पक । ३. 3५५ न्‍>न 





(३३२ ०र कप रनन लेक कर ३+ ७3८9 सननननन>>+9» «इक 





अरज मुकररा पहोची मुकररा गाँव एक '“'*** ****'मुबाफिक यादिदासति में दसखत खास 
दिवानयान | द 

मिती आसोज विदी १४ संवत १८११ मुकाम कसबा सवाई जैपुर | 

रजूदफत्र कन्हीराम दीवान । रजूदफनत्र फतेराम दीवान। रजूदफत्र हरिचंद मुसतोफी हजूरी | 

क ता० नं० २४ हा 

श्रीसुद्रसेण जी 
राम 
> द सह्दी डर 

_ सीघभ्री माहराजघराज मांहाराजा श्रीरावतजी श्रीसवाई मेघजी वचनात गसाई श्रीत्रममपरणजी री हथणी कल 
एक १ मोल लीधी जणीरा रुपीया ५०० पाच से तो रोकडा हथणी का मोले का दौधा गाम चमनपुरा 
तॉबापतर करे दोधों गाम की लागत बीलगत की कोडी एक री कदा खेचल हेसी नहीं आपदत्त प्रदत्त 


जे प्रसाहास बा चद्‌ | लखता साहा अनोपामोगरा मती बसाक सुद १५ भौमे संमत 
१८१४ बरषे तामापतरे उदक माह करें दीधघो।..... हे द 











श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० )  श्यर३े 


को ग्राम सांगठट ( परगना मगरा ) भेंट किया, संभवतः यह ग्राम प्राचीन वेष्णव- 
दीक्षा की गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट किया गया हे#। इस समय महाराणा ने एक 
3... शिलालेख भी लगवाया। क्‍ 
.....  कांकरोली ठिकाने के लिये यह प्रथम ही अवसर था, जब महाराणा की ओर से 
. इस प्रकार का शिलालेख किया गया, जिससे यहाँ के महाराजश्री और उनके आश्रित 
व्यक्तियों के ऊपर दूसरे ठिकाने का हस्तक्षेप रोका गया हो । आगे चलकर इसी लेख 
वध वजह से इस ठिकाने के लिये स्थानीय शासन ग्राप्ति का उऋत्र-पात हुआ।. 
स० १८१८ श्रावण बदी ६ के दिन जयपुर-नरेश माधवसिहजी ने संकल्प कर. 
परगना टोडा रायसिंह में गाम वडवास का परवाना महाराजश्री को मेंट किया, 








जी किक तर लक जिद री सर अर के 





। % ता० नं० १६ श्रीरामो जयति 
। श्रीगणेशप्रसादात॒ श्रीएकलिंगप्रसादातु 
| सदी... | 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिहजी श्रादेशात गुसांई श्रीत्रजभूषणजीकस्य गाम सागट प्रगणे मगरारे 
; उदक आधाट लागत बीलगत सुधी रामाअरपणा कीधनों प्रत दुए. लीखता पंचोंली एकलिंग दास 
रायचंदोत संवत १८१४ वर्ष माहा बीद ११ बुधे। ्ि 
[नं २१६ ४ श्रीरामजी श्रीरामजी श्रीसीतारामों जयति है, 
क्‍ | सही . श्रीमहाराजाधिराज सवाई मे ' । 
ह द माधव्सिहजी . || 
' सिधिश्रीमाहराजाधिराज महाराजाओरी सवाई माधवर्सिघजी देव वचनात कमेती परगना टोडा रायस्यंघ ः 
का दसेसुप्रसाद बंच्या अपरंच बावति उद्िक गाँव शुसाईजी भीक्रिजभूषणजी ने मारफति राजा हरसहाय या 
की मिती असाढ वंदी २ साल संवत १८१७ अरज पहोची जो गाँव वरवास प्रगना टोडा राय स्यंघ्र को पा 
प इईवतदाय साख स्यालू संवत श्८श्८ थे ऊदिक दीन्हों तीकों प्रवानं' सबती करायो चाहे तीह स्‌ | ..' 
. फरमावाछां गाँव वरवास प्रगना ठोंडाराय स्थंघ को इवतदाय साख स्यालू संवत १८१८ थे सीगे उदिक पा 
के वहाल जाशि द्वासिल हवाले करिब्रों कीज्यों सो हुकुम हुआ मुवाकिफ लिखे प्रवानू' सव॒ती लिखे सो पा 
चाहिजे जो दिवान सरकार का प्रवानां सू ० लिखे मिती असाढ सुदी १४ साल संबत्‌ १८१७ अरज 
मुकररा पद्दोची मुकररा गांव एक हक 5 मुवाकिफ यादिदासति में राजा हरसहाय 
दिवानयान । मिती सावण बदी ६ संवत १८१८ साल संबत १८१७ मुकाम वणपुरा। | 
" _रजूदफत्र दिवान .... रजूदफनत्र दोवान रजूदफत्र संतोषराम | 


कन्हीराम..........  नंदलाल॑ . .... मुस्तोफी इज्री .... ॥ 








१पछ . कांकरोली का इतिहांसं 
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जिसको प्राप्त करने के लिये आपाद वदी २ को राजा हरसहाय# के द्वारा अजे मालूम 
की गई थी | 

स'० १८२१ ज्येठ्ठ शु० १३ परुक्काम जयपुर से महाराजा माधवर्तिहजी ने महाराज- 
श्री के ठाकुरजी द्वारकानाथजी के भोग के लिये गाँव सुखानन्दपुरा (परगना मलारणा) 
मेंट किया, इस ग्राम के लिये राजा हरसहाय ने ज्येष्ठ सुदी १ सं० १८२१ को अर्जी 
दी ओर सं० १८२२ से इसका हासिल हवाले करने का उल्लेख किया गया। । 

सं० १८२१ ज्येष्ठ बदो १३ को सवाई महाराजा माधवर्सिहजी ने जयपुर नभर में 
महाराजश्री के लिये परशुराम पंड्या के नाम से ग्रसिद्ध एक हवेली भेंट की! । 


अनार ननन५ गे 33--++-+++>ननान93». 








थे) इनः के द्वारा इस विषय में विनय करने से यह भी विदित होता है कि--उनका महाराजश्री से 
अच्छा परिचय था। यह भी वेष्णव थे | 

(संक्षिप्त ) क्‍ 

हर श्रीरामजी 


श्रीसीतारामों जयति 

श्रीमहाराजाघिराज सवाई माधवरसिदजी 

सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई माधवर्सिंदजी देव वचनात कमती प्रगना मलारणा का 
दसेसु प्रसाद व च्या अपर॑च बाबति भोग गांव शुसाईजी श्रीव्रभूषणजी ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी का भोग 
ने जो मारफति राजा हृरसहाय की मिती जेठ सुदि १ साल संवत १८२१ अरज पहौची भोग चाहै तीह 
सू फरमावाह्ठां गांव सुखानंदपुरों प्रगगा मलारणा सो हुकुम हुवा गांव एक तनसाली नां रुपया १००० 
को सीगे भोग के दयो इवतदाय साख स्यालू संवत १८२२ थे तीको प्रवानो सवती लिखों गांव सो चाहिजे 
दीवान* सरकार'का प्रवानो लिखों मिती जेठ सुदी & साल संवत १८२२ श्लरज मुकररा पहुँची मुकररा 


तनसालीना रुपया एक हजार को एक' ““' ''मुवाफिक याददासति में दसखत राजा हरसहाय 
वा*दीवानयान मिती जेठ सुदी १३ साल संवत १८२१ मुकाम सवाई जेपुर | 
रुदफंत्र.. .. रजुदफंत्र.. रजुदफत्र 
दीवानराय गुरसहाय... .. दीवान बालचंद सेवाराम मुसतोफी हजूरी 
5 नह शव 22 पा  श्रीरामजी द 
कप न ओ जज के 20% जेंद्ी- : श्रीसीतारामों जय॑ति 


... श्रीमह्दाराजाधिराज सवाई माधवर्सिहजी 
सिधिश्री मद्दाराजाधिरांज मद्दाराजा श्री सबाई माधवस्यंघजी देव वचनात कमेती कसवा सबाई जैपुर का 


# राजा दरसह्याय:खत्री महाराजा के प्रधान थे और यह सं० १८२४ मांवडा की लड़ाई में काम आये 





श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( हि० ) . १८४ 





इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि--जयपुर पधारे पर महाराजश्री का वहाँ 
कुछ समय तक निवास होता था । स्वकीय स्थान न होने से ठहरने आदि की 
असुविधा को मिटाने के लिये राजा हरसहाय ने जयपुर-नरेश से निवेदन कर यह 
स्थान महाराजश्री के लिये दिलवाया था | 
सवाई प्रथ्वीसिंहजी% के समय में संगही जीवराज ने गोबड्रेननाथजी का एक 
न्दिरिजयएर में बनवाया, ओर इसके रागभोग के लिये रु० २५०० का गाम 
भटोंधा परगना हिडोंगी महाराज वजभूषणजी के अधिकार में कर दिया ! 
महाराजा प्रथ्वीसिहजी ने इसकी स्वीकृति स० १८२४ श्रावण बदी १० के दिन 
दी थी | । द 





दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच बाबति पुन्य हवेली गुसाईं जी श्रीत्रजभूषणजी ने जों मारफति राजा हरसह्ाय की 
मिती जेठ सुदी १ साल संवत १८२१ अरज पहोची जो कसबा सवाई जेपुर में परसराम पंडा की हवेली 
पुन्य उदिक के सीगे चाहे तीह सू फुरमावाछां हवेली कसबा सवाई जपुर में छे सो मागि पुन्यं के जाणि 
हवाले कीज्यों सो हुकुम हुआ सीणे पुन्य के प्रवानू सवती लिखों सो चाहिज दीवान सरकार का प्रवानां 
लिखे मिती जेठ सुदी ८ साल संबत १८२१ अरज मुकरर पहोची मुकररा हवेली एक 


मुआफिक यादिदासति से दसखत राजा हरसहाय वा दीवानयान मिती जेठ सुदी १२ 
साल संबत १८२१ मुकाम सवाई जेपुर । क्‍ 
रजूदफत्र दीवान राय... .. रजूदफन्र दीवान बालचंद रजूदफनत्र सेवाराम 
गुरसद्याय जे क्‍ मुसतोफी हजुरी 
| (संक्षित ) 


# सं० श्८२४ के अंत में सवाई माधवसिंहजी के बैकु ठवास हो जाने पर महाराजा प्रथ्वीसिंदजी पाँच 
वध की अवस्था में राजसिंहासन पर बेठे । यह १७ वर्ष की अ्रवस्था में ही बैक ठवासी हो गये | बाद में 


इनके छोटे भाई प्रतापसिहजी सं० १८१४ में जयपुर के राजा हुए.। 
ह .. .. श्रीरामजी 
सही .. श्रीसीवारामों जयति 


श्रीमहाराजाधिराज सवाई प्रथ्वीसिंहजी 


सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसंवाई प्रथ्वीसिंहजी देव बचनात॑ कमेती प्रगना हिडोशि का. 


दसेसुप्रसाद वंच्या | अपरंच बावति भोग गाँव ठाकुर: श्रीगोरधननाथजी विराजमान कसबा सवाई जेपुर 
में मंदिर संगही जीवराज बणायों तीठे त्याके सेवा शुसाईजी श्रीत्रजमूषणजी करे त्याके वास्ते मुवाफिक 
यादिदासति में दसखत दीवानयान करार मिती सावण वदि ७ संवत १८२४ अरज पहोची मोगने चाहे 
तीह स्‌ फुरमाबाछां सालीना वसूली रुपया २४०० इवतदाय मिती असाढ वदी ६ साल संबत १८२४ 


८७ ७ ३४ 


थे तीमे गाँव प्रयोधा प्रगगा हिडोणि को तन वसूली रुपया पच्ीसे में दरोवस्त इबतदाय संवत श्८२५ थे 











१६६ कांकरोली का इतिहास 
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सं० १८२७ कात्तिक बदी ९ के दिन महाराजा प्रथ्वीसिहजी ने १० बीघा जमीन 
का परवाना कर दिया । यह जमीन माधवसिंहजी (प्र०) की महारानी माजी चौडाबतजी 
के मन्दिर श्रीविद्लनाथजी के शाकपान के लिये खास जयपुर में भेंट की गई थी । 

. स'० १८२७) मार्गशी्ष बदी १० के दिन महाराजा प्रथ्वीसिंहजी ने अजभूषणजी 
के नाम गाम चतरपुरावास नेवटा तथा खोह परगना जयपुर का परवाना कर दिया #] 


विनविननीनिीय+ लत नननननननन- नी नपक न +ननन_- के ५ कल न .>र--»«-ण++--जम-तथज+क, 


सीगे भोग के जाशि हासिल हवाले करिबो की ज्यो'*'मिती प्रथम सावण वदी ८ साल संवत १८२४ अ्ररज 
2 मुकरर पहाँची मुकररा गांव मजकूर तन वसूली रुपया २५०० में दरोबस्त एक"'''** “** इबतदाय मिती 
थ् अस्ताढ' बदी ६ साल संवत्‌ श्यर४ लगायत मिती मादवा सुदी २ साल संवत्‌ मजकूर।ताई की बरात 
हजूर में पासी | 
सुबाफिक यादिदासति में दसखत खास बा दीवानयान । 
मिती सावण वदी १० साल संवत श्य२४ मुकाम सवाई जेपुर । 


रजूदफत्र दीवान राय रजूदफत्र दीवान रतनचंद रजूदफन्र स्योवचंद 
. गोविन्द सहाय. ....... भुसतोफी हजरी 
(संक्षिप्त ) ४ 
३ श्रीरामजी 
सही _ ... श्रीसीतारामों जयति 


श्रीमहाराजाधिराज सवाई. प्ृथ्वीसिंहजी 
.. सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजश्री सवाई प्रथ्वीसिंदजी देव बचनात कमैती प्रगना सवाई जैपुर का 
दरसंसुप्रसाद बच्या अपरच बावति भोग गाँव ठाकुर श्रीगोबरधननाथजी विशजमान मंदिर माजी .श्रीचोंडाव- 
तिजी को जनाना डय्योढी ज्यों की सेवा पूजा गुसाईजी, श्रीत्रजभूषणजी- की तरफ़ से गोबरधनदास करे 
त्याक बास्ते मुवाफिक यादिदासति में दसखत दिवानयान करार मिती माग्यश्र वदी ५ संवत १८२७ अरज 
पहोची जो भोग ने गाँव चतरपुरावास नेवठा तथा खोह प्रगना सवाई जैपुर' की भोमि सीगा सुधां 
मुबाफिक प्रवाने सवती करार मिती काती बदी २ संवत १८२६ का थे पावे सो हासिल गाँव को संवत 
(८२६ ताई पायो अब ईवतदाय साख स्थालू संवत श्यर७ थे एवज गाँव रामस्पंघापुराबास लालवास 
तथा रामगढ़ प्रगना सवाई जपुर की भोमि वगैरह सुधां करायो चाहै तीह स्‌' फुरमाबाछां गाव सवाई जेपुर 
को मौजा इवतदाय साख स्यालू संवत १८२७ थे सीगे मोग- के जाशि हासिल हवाले करिबों कीज्यो सो 
द्सखत खास. हुकुम हुवा मुवाफिक लिखे दो तीको प्रवानू' सवती लिखो सो चाहिजे दीवान सरकार का 
प्रवाना: लिखें मिती माग्यश्र वदि ८संवत श्यर७ अरज मकरर पहोची मुकरर गाव मजकूर भो 





; वागर सुधां दरोवस्त एक #०७१+ ९०९ ७००७ १ १०३१ ३५३७ ००० ५००५ ०७०९ ७०५ ७७०१ ०० म्] मंवा|फिक 
यादिदासति मे दसखत खास दीवानयान- मिती मागिश्र बदी १० संवत १८२७ म० सवाई जपुर । 
रजूदफन्र दोवान शतनलाल .. रजूदफन्र दीवान नन्‍्दलाल,. रजूदफन्र सिवचन्द्‌ 


. भुस्तोफा इजुरि. 
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श्रीत्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) .. श्छ७ 


के: महक शालश: ६2934भारतामतापापधयम नवजानतक४५३०७७ पाक पाएफपफक जा ५५३५ ध पक एा 2४ ध २७ भपक ५५ म५ रा ७७ ७५५५७४७५७७११० ५०५५५ ९५७५७ भ५भ८५ा «न ापापानभान- +क नम अप ८+ 0८.70 ५..2.... 7.7... 77070“: ााध्ा  ााधधाधाााााध ाध  े ०. 





हरी आती ल्‍2टआ.ाान३त.. 





यह गाम गोव्धननाथजी की सेवा-पूजा के लिये भेंट किया गया। गोवधननाथजी 


का यह मन्दिर माजी श्रीचोंडावतजी ने स्थापित किया था, ओर जनानी डथोदी में 
था । इस गाम के लिये दीवान रतनलाल व नन्दलाल ने अर्ज की थी । इस मन्दिर 
की सेवा-पुजा महाराजश्री की तरफ़ से महता गोवर्धनदास जगन्नाथ का पुत्र करता 
था | उक्त गाम रामसिह प्रावास लाल्वास तथा रामगढ़ परगना जयपर के बदले दिया 
गया हे । 

इससे विदित होता हे कि--माजी चोडावतजी ने गोवर्धननाथजी का मन्दिर अपने 
लिये बनवाया था ओर उसमें पुष्टिमार्ग की पद्धति से सेवा-पूजा होती थी। यह 
मन्दिर सं० १८२६ के पूर्व बन गया था, क्योंकि उक्त सं० की कात्तिक बदी २ तक 


की हासिल मिल चुकी थी । इस मन्दिर की स्थापना से यह और भी निश्चित होता 


है कि पुष्टिमा्गीय वेष्णव-धर्म की दीक्षा का प्रभाव राजवंश के पुरुषों तक ही 
सीमित नहीं था, ग्रत्युत रानियों ने भी इसकी दीक्षा लेकर इसे अपने उद्धार का मार्ग 


माना था । ( परवाना नं० २२७ ) 


सं० १८२८ ज्येष्ठ शुक्ल में महाराणा जगतसिंहजी ( द्वि० ) की पुत्री श्रीरत्न- 
कु वरि बाई # श्रीग्रश्मु के दशनाथ कांकरोली आई, और उन्होंने महाशजश्री को 
गुरु बनाकर वष्णव-धर्म की दीक्षा और सप्तपंण € ब्रह्म-सम्बन्ध ) ज्येष्ठ शु० ५ को 
लिया | गुरुदक्षिणा में इन्होंने महाराजश्री को खूब भेंट की, जिसका उस्लेख 
महाराजश्री ने पत्र' में किया है। इस दीक्षा से महाराजश्री का सम्मान जोधपुर- 


# इनका विवाह सं० १७६१ में बख्तसिंद् (जों पीछे से जोधपुर के महाराजा हुए) के कु वर 


विजयसिंह के साथ हुआ था। विजयसिंद ने इस विवाह के सम्बन्ध में महाराणा को लिखा था कि में 

झ्ापका सेवक और बालक हूँ। आपकी आज्ञा पर बीस हज़ार राठोरों के साथ मेरा सिर आपके काम के 

लिये तेयार है । मेरे वंशज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इस विवाह से जो पुत्र होगा, बह राज्य 

का स्वामी होगा, यदि कन्या होगी तो उसका विवाह मुसलमानों से नहीं करू गा, ( उ० र० इ० ६४० ) 
+ प्राचीन पत्न-- 


श्रीक्षाकेशों जयति 
श्रीमद्वारातीपादपद्मसेवनसमये स्मयते भवाम्‌ 
क्‍ भगवत्सेवकानां नतयः 
स्वस्तिश्रीत्रजभूषणानां चिरंजीवि बेठा विठलनाथ के आशीर्वाद । शमत्र तन्नास्तु अपरंच | 





श्यष काँकरोली का इतिहास 


हा राजाओं के यहाँ भी होने ठगा और भी कई राजा आगे चलकर इस संग्रदाय के शिष्य 
हुए। आगे चलकर रत्नकु बरि के भाई प्रतापसिह और अरिसिंह क्रमशः महाराणा हुए | 
...झूं० १८२८ में महाराणा अरिसिंहजी की झुआ श्रीरूपकु वरि बाई ने रूपशिरोपणि $; 

ठाकुरजी का मन्दिर बनवाया और उसकी पुष्टिमा्गीय प्रकार से महाराज श्रीत्ज-. 
भूषणजी के द्वारा प्रतिष्ठा कराई | सेवा और रागभोग का समस्त प्रबन्ध महाराजश्री 

् की ही सोंपा गया, और ठाकुरजी के रागभोग के लिये १२९१ बीघा जप्नीन लगा- 

|... कर आपाद कृ० ७ सोम के दिन उसका ताम्रपत्र किया जाकर मेंट हुआ # । 

आओ इससे मालूम पड़ता है कि इन महाराजश्री के समय उदयपुर में वेष्णवता का 
अच्छा प्रसार हुआ, और महाराणा तथा उनके अन्तःपुर में भी ठाकुरजी की सेवा- 
पूजा का भाव प्रचलित हुआ |. 
. है० १८२८ चैत्र बदी १३ के दिन महाराणा नाथद्वाशा गये | उस समय गोडवाड 
प्रगने का झगड़ा मिटाने के लिये वहाँ महाराजा विजयसिंह ( जीधपुर ), महाराजा 








|विलननतनीन कनननननानक बन" +कनक+>>कन 
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( घरू समाचार के बाद ) द क्‍ 

रतनकु वरि बाई समपंण पाए, जेष्ठ शु० ५ के मंगला समे | रु० ४००० हजार चारि रोकड़ भेट के 
सो तोके करे | तेरी भेठ मेरे पास है। तेरी दादी के १०० रु०, तेरी मा के १०० #०, तेरी बहू के ४० 
रु० कीये | रु० १५० सेवकी दिये | हीरा को पेच, मोती की माला | २०० रु० दोइ से सामग्री के दीये । 
या भाँति किये। केसरि ते नवाए | मारवाड़ि में र० ८०००० की जागीर है। तहाँ को गाम एक भेट 
करे | राणाजी की बेटी करे तेसी करी । जैपुर ते रुपये की थार रु० ४०० की आई, लंगर पाँव के हीरा के 
तेरी दादी के भेट आईं। देश वाता लिखी नहीं जात। ''' **' '« “ कुशल पत्र पठवनों ।'' ?** **' *** *** 
मिती जेष्ठ शुक्ल १० गुरो श्यर८ | 

# ता० नं ० ५० श्रीरामों जयति 

द श्रीगणेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
क्‍ हल 

महाराजाधिराज महाराणा भ्री्ररिसिहजी श्रादेशात गुसाई श्रीक्रजभूषणजी जोग भुआजी रूपकु बरि 
बाई सराय देवरी करायो सो सराय सराय साथेरी धरती तथा गाम बाहर बाडी १ एके ठाकुर श्रीरूप- , 
सिरोमणिजी रे बालभोग सामगरी सारू चडायो सो अ्रणी जायगा रो हासल वेसी सो श्रीठाकुरजी चडेगो 
अणी जायगा बाबत दरबार थी चोलण कदी वेगा नहीं | बीगत सराय री साथेरी धरती बीघा १२१... ... द 


गाम. बाहर बाडी पड़गने प्रत दुए, पंचोल्ली कीसनराय लीखत पंचोली गीरघरलाल गुलाबोत 
खबत श्वर८ को असाढ बदी ७ सोमे । 


( रूपकु बरि बाई महाराणा संग्रामसिहजी की द्वितीय पुत्री और महाराणा जगतसिंहजी की बहिन थीं । ) 














गजसिंह ( बीकानेर ) ओर महाराजा बहादुरसिंह ( क्ृष्णणढ़ ) एकत्रित हुए | यह 
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ै१.४ , ४० ४२... है." नर अप ४ >स <«- ५८ क_/क रा '#/9.//७ 


झगड़ा तय नहीं हुआ, और महाराणा कांकरोली आये । यहाँ से दशन कर वे उदयपुर 
गये। .. 


स'० १८२९ पोष बदी २ के दिन ताम्रपत्र कर महाराणा अरिसिंहजी ने मेण्या 


गाम ( परगना मोही ) भेंट किया # । इस गाम के मेंट आने के पूर्ष श्रावण मास में 


एक घटना घटी, जिसका उछ ख आगे किया जा रहा है। 


स'० १८२९ चेत्र बदी १ के दिन महाराणा अरिसिंहजी के कैलासवास हो जाने 
पर तृतीया के दिन महाराणा हम्मीरसिंहजी। का राज्याशिषेक हुआ | इस समय 
महाराणा को अवस्था छोटी थी | इनके राज्यामिषेक के समय ब्रजभूषणजी महाराज 
उदयपुर पधारे और वहाँ उन्होंने परम्परा-प्राप्त गुरुषरने का दस्तूर किया। 
महाराणा ने भी वेष्णव-धर्म की दीक्षा लेकर स'० १८३० में मांडाबाडा-नामक ग्राम 
भेंट किया, ओर स'० १८३० भाद्र० सुदी ३ शुक्रवार को उसका पट्टा कर दियाई । 


,+++ ० लननन-कन>न%+ ५१७ *कलिनकनाग- 7 77477 77** नल 


*£ त[० नं० श्र .. श्रीरामो जयति 
श्रीगणेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सही 


महाराजाधिराज महाराणा श्रीक्ररिसिंदनी आदेशात गुसांई श्रीत्रजमूषणजी जोग गाम मेण्यों परगते 
मोही रे ऊपत रुपया १५४०० पनरेसे री तीरों उदक आधाट करे श्रीरामा अरपण करे दीदों लागत बीलगत 
सरब सुदी स्वद॒त्तां परदत्तां ""*”* '”” '"*-**प्रत दुए पंचोली कीसन राय लीखत पंचोली गीरघरलाल 
गुलाबोत संवत १८२६ बच पोस वदी २ सुक्र । 

“ इनका जन्म सं० श्८श्८ ज्येण शु० ११ ( अनुमान ); राज्यामिषेक स श्यर६ चै० कृ० हे तथा 
केलासवास स० श्य३४ पौ० शु० ८ को हुआ | 


 ताब ने १५ द श्रीरामों जयति 
श्रीगणेशपप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सही ह 


महाराजाधिराज महाराणा श्रीहमीरसिंहजी आदेशात गुसांई श्रीत्रजभूषणजी जोग गाम मांडावाडो पडगने 

_बारासट रे ऊपत रुपया ६०० छु सो महै तीरों ऊदक आघाट करे श्रीरामा अरपण करे लागत बीलगत 

सरब सुदी करे दीदो सो चोलण वेगा नहां स्वद॒त्तां परदत्तां वा ०-१ *नप्रत दुए 
पंचोली कीसनराव लीखत॑ प्ंचोली गीरघरलाल गुलाबोत सं बत १८३० वर्ष भादवा सुदी ३ सुक्र । 
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वेशिष्य-महाराजश्री के समय उदयपर और जयपुर के राजसिहासन पर विविध # 
राजाओं के आप्तीन होने से इस समय जो राजनतिक परिवतेन हुए, उनका प्रभाव 
महाराजश्री के व्यक्तिगत जीवन तथा संस्थान की स्थिति पर पड़े विना केसे रह ही 
सकता था ? इस समय घटनेवाली घटनाओं का उल्लेख आगे किया जायगा | पर 
इतना कहना पढ़ेगा कि--इन महाराजश्री को सामग्रिक परिस्थितियों का जितना 
सामना करना पड़ा उतना किसी को भी नहीं | यह एक सोभाग्य की बात है कि-- 
कांकरोली के ठिकाने में उस समय एक ही महाराजश्री विद्यमान रहे, अन्यथा यहाँ की 
तात्कालिक स्थिति क्या होती, यह कहना कठिन है। इन महाराजभ्री का नाम 
'तीतिवाले व्रजभूषणजी' था। अतः वास्तव में उस समय की भयंकर परिस्थितियों 
से गुज़रते हुए अपने स्थान को सुरक्षित रखना इनके ही नीति-चातुर्य पर अव्लंबित 
था । क्‍ 
महाराज श्रीव्रजभषणजी के समय मेवाड़ की परिस्थिति बहुत कुछ अस्त-व्यस्त 
राजनैतिक हो रही थी । ओश्ञाजी-कृत उदयपुर-राज्य के इतिहास और महाशजमश्री द 
परिस्थितियाँ के तात्कालिक पत्रों के अधार पर सम्मिलित रूप में उसका वर्णन 4 
कर देना अग्रासंगिक न होगा । 
महाराणा जगतसिंहजी के समय से मेवाड़ में मरहठों ने घुसकर उत्पात मचाना 





. # इनके समय में निम्ननलिखित महाराणा क्रमशः उदयपुर की गद्दी पर बेठे-- 
१ महाराणा संग्रामसिंहजी ( द्वि० ) जन्म १७४७ राज्य १७६७ देव० १७६० 





। प्रतापसिंहजी 43% 20 “ करा हयरुश कि एणरंह ,, , 


२ » जगतसिंहजी हि ५ १७६६  ,, १७६० +» ॒ एईफव्ण 

३ »५ प्रतापसिहजी . + ७ रैएथे१श 9. रैकण्त |. रैन१० 

४ » रशजसिंदजी, . ,, . +» शरशैयण०० 3 रैघ१० »+ श््य१७ 

५ » अरिसिंहजी बा है. 9 , रसेश७ + श्परह 

६ » दइम्मीरसिंहही ,,  » स्कएण , श्यरह ,,. रैकरेड 

७ » ॒ भीमसिंहजी ७ रैघधरड ,,. रैमरे४ 9. रेप 

इसी प्रकार जयपुर के राजसिहासन पर भी निम्न-लिखित राजा क्रमशः आसीन हुए-- 

१ महाराजा जयसिहजी जन्म >< राज्य &६ देव० श्ट्य०० डे 
। २ ,, शुेश्वरीसिंहजी ४ रैछ७छते + .. रपा०० श्र ०७ हा 
' ३ , भाधवसिंहजी ) शेड 9, शर्पण७ ,,. शर४ 
“४ ४: ३० प्रध्वीसिदजी "77. ०3, 5 शेर 5 चरेडछ 2 शदरेड: 
। रे, 
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शुरू कर दिया था। सं० १७९८ में उन्होंने बागड में होते हुए मेवाड़ में प्रवेश किया, 
तब महाराणा ने कुछ सरदारों को ससंन्य भेजकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया, इसके 
बाद माधथवसिहजी को जयपुर को गद्दी दिलाने का झगड़ा मेवाड़ में होकर उठा 
ओर उसके कारण भी यहाँ मरहठों की आमदरफ़्त होती रही । 

सं० १८०८ में प्रतापतिहजी महाराणा हुए । इनके समय में कुछ लोगों 
ने इन्हें गद्दी से उतारने का पड़यंत्र रचा, पर वे सफल न हों सके | तीन 
वर्ष बाद ही इनका देहान्त हो जाने पर सं० १८१० में राजसिंह (ह6िं०) 
महाराणा हुए । ः द 


स|० १८१६ में मेवाड़ को क्षीण-शक्ति देखकर मरहठों ने उसे लटना शुरू 
किया ओर वे मर्हारगट की ओर चंद आए । इस सम्मय महाराणा की अवस्था 
लगभग १० वर्ष की थी। मरहठा ठोग अपनी सेनिक शक्ति लेकर धावा मारने लगे । 





. उनका मुकाबला न कर सकने के कारण कुछ परगने ठेके पर रखकर उनकी आमदनी 


भेजते रहने का वादा कर महाराणा ने अपना पिण्ड छड़ाया | सात वर्ष राज्य कर 
सं० १८१७ में इनका देहान्त हो गया । क्‍ 
इस उपद्रव का प्रभाव कांकरोली पर भी यत्किचित्‌ रूप में पढ़ा और उसे भी राज- 
राजसिंहजी का शिल्रा- नैतिक अशान्ति का अनुभव करना पड़ा | इसका विशेष वर्णन 
लेख लगवाना अलग प्रकरण में किया जायगा। यहाँ तो केवठ इतना ही 
कहना पयाप्त होगा कि--इस राजनेतिक अशान्ति और छूट-मार से बचने के लिए 
महाराजश्री की सतके होना पड़ा ओर उसके लिए महाराणा का ध्यान खींचा गया । 
महाराणा ने इसके लिए आवश्यक आश्वासन देकर यथोचित प्रबंध कर दिया, और 
आन्तरिक अशान्ति ओर लूटमार से बचने के लिए कांकरोी आकर सं० १८१६ 
फाल्युन शु० २ के दिन मन्दिर के म्रु्य दरवाज़े की दाहिनी ओर एक शिलालेख 
खुदबाकर लगवाया, जो इस प्रकार हे-- 
श्रीरामजी 
श्रीएकलिंगजी श्रीगणेशजी 
सिद्धिभ्री महाराजाधिराज महाराणाजी श्रीराजसिंह आदेशात्‌ अपरंच गुसाइजी 


श्रीक्रजभूषणजी रे शूरूद्वरे गाम चढायो है जणा माहीं शुसाइंजी रा बस्ती रो, 
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लोक तथा चाकर वामे गरसांईजी ऊपरे बारोट्यों होवे ते अने ऊजाड़ बीगाड करे तथा 
गसांइजी रालोगां ऊपरे ऊजाड़ बीगाड करे गसांइजी रा गामरा लोक तथा चोखला 
लोग बीगाड कर तो दरबार आयने समझे गस्तांइजीसु लागण विछगण करवा पावे 
नहीं गुसांइजीसु लागण करे सो दरबार रो खूनी हे जणीरों उम्राडः बीगाड होय सो 
दरबार आए समझे जो गताईजी सु बोलवा पावेगा नहीं तथा गसांइजी 
ऊपरे चोखढा रा लोगा तो बिगाड़ करे सो लोग गुसांइजी थी बोलवा पाते 
नहीं तथा गरसांइजी रा गामोरों बीगाड करे आबे जणी है कोई गाम मा राखवा पाये 
नहीं राखेंगा सो दरबार थी ओल बो पावेगा रावत जेपिहजी % बाबा खम्ाणसिंहजी 
पंचोली देवकरणजी रे हुबे सुरे रोपी दसकत साह गोती ( भवानी ) दास खीभता 
( खमेसरा ) (संत १८१६ (१७) फागण सुद २ (सुदी ३ ) 

राजसिंहजी के गत हो जाने पर जगतसिहजी ( द्वि० ) के छोटे पत्र अरिसिहजी 

अरिसिहजी और र्नसिंह की सं० १८१७ में गही मिली, राजसिंहजी की द्वि० 
को लड़ाई रानी उस समय गभवती थी, पर भय की आशंका से यह बात 
छिपाईं गई । अन्त में बालक उत्पन्न होने पर कुछ सरदारों और जसवन्तरसिंह ने 
कु चलगद ले जाकर रत्नसिंह नाम से उसे महाराणा घोषित क्रिया । यह सरदार 
अरिसिहजी के कठोर आचरण के कारण उनसे विरूद्ध हो गये थे | इसी आपसी झगड़े 
में मल्हारराव हुल्कर ने मेवाड़ में घुतकर छूट मचानी शुरू की । समझौता करने पर 
५१ लाख रुपया लेकर सं० १८२० में उसने पहिले समय में सौंपे हुए मेवाड़ के 
परगनों पर अपना अधिकार कर लिया | क्‍ 

इधर रत्नसिह के पक्षपातियों के साथ महाराणा को लड्षाई करनी पड़ी, जिससे 
मेताड़ मे पूण अशान्ति उठ खड़ी हुई । ऐसे समय में महाराणा ने अमरचन्द को हृटा- 

सरे को अपना प्रधान मंत्री बनाया | 

रत्नतिह के झगड़े के कारण जहाँ-तहाँ लड़ाइयाँ होने रूगीं और इधर सरदारों ने 
भी विद्रोह कर दिया । महाराणा ने जब सुना कि रत्नसिह का पक्ष लेकर माधवराव 
मेवाड़ में आनेवाला हे तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र सरदारों की अध्यक्षता में 





0. ऑन तण थ७नओ-लमननननन>».3क-3 





न-क्‍0++७०२०+०+०२+- *++०२+०«०-«>>>०>+५+ पक... 2 «« 








किक 3---०--९३ 8. फनी न नमन नमक नानक न न ननमन तीन कनननन- ना-+“++०++०ज. ७ अर पा, 


# इस सुरह में जिन रावत जैसिंह का नामोल्लेख है, वह रावत जंतासद महाराणा के स्वत्प वय 
होने के कारण राज्य का मुख्य भुसाहब और सल बर का जांगीरदार था। - 
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मुकाबले के लिये सेना भेजी और सं० १८२५ पौष शुक्ल ६ को उज्जेन के पास दोनों 
की मुठभेड़ हुई। वीरता-पूर्वक लड़ने पर भी पन्द्रह हजार नागा साधुओं ( जिन्हें 
महाधुरुष भी कहते हैं) की सेना आ जाने के कारण मरहठों की ही विजय हुईं, 
जिससे भेवाड़ की शक्ति और भी श्वीण हो गई, ओर उसका बहुत नुक्सान हुआ | 
महाराणा अरिसिंहजी ने अपने पास योग्य सरदारों के न रह जाने पर विवश होकर 
फिर अमरचन्द को प्रधान बनाया और उसको बहुत कुछ अधिकार दिया । अमरचन्द 
ने जसे-तेसे प्रबंध कर सेना का चढ़ा हुआ वेतन चुकाकर सेनिक अशान्ति दूर की । 
सात वर्ष की उमर में शीतढा की बीमारी से रत्नतिंह के मर जाने पर विरोधी 
परदारों ने एक दूसरे लड़के को रत्नरतिह करार दिया ओर महाराणा से विरोध करते 
हुए उन्हें राज्य से पदअ्रष्ट करने का अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा | वे माधवराव सिन्धिया 
को पुनः मेवाड़ पर चहा लाए | श्धर अरिसिंहजी ने भी उदयपुर पर घेरा डाल देने 
7र माधवराव से लड़ाई शुरू कर दी | इधर सिन्धिया का कुछ वश नहीं चला और 
महाराणा भी विवश हो गए, तब अन्त में माधवराव को ६० लाख रु० देकर उन्होंने 
संधि कर ली । रत्नसिंह के विषय में फूछ शर्ते स्वीकार की गईं और म्राधवराव सं० 
:८२६ श्रा० बढ़ी ३ को मालवे की ओर लौट गया | 
उसके चले जाने पर रत्नसिंह अपने इक्रार के अनुसार मन्दसोर नहीं गया । उसके 
साथी सरदारों ने भी उसका पक्ष न छोड़ा और देवगढ़ के राघवदेव आदि विद्रोही 
सरदारों ने महाधुरुषों ( नागाओं ) की एक पड़ी भारी सेना फिर से एकत्रित की और 
मेवाड़ के गाँवों में उपद्रव शुरू कर दिया। इसको दबाने के लिए महाराणा ने देलवाड़े 
होते जीजोला गाँव में मुक्ाम किया | टोपला गाव में दोनों सेनाओं की खूब मुठभेड़ 
हैंई। पर अन्त में विद्रोहियों की सेना के भाग निकलने पर महाराणा विजय 
प्राप्त कर उदयपुर लौटे # । क्‍ 
ऐसी विषम परिस्थिति होने पर भी व्रजभूषणजी धर्माचार्य होने के कारण राजनैतिक 
भहाराजश्री की तत्स्थता दलबन्दी से अलग ही रहा करते थे, उनका तात्कालिक मेवाड़ 
के सभी दलों से समान व्यवहार था | वे दोनों की सुलह और शान्ति के इच्छुक थे | 
यही कारण था कि जब कभी प्रसंग आता, दोनों पक्ष के सरदार उनके प्रति आदर- 
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# उदयपुर राज्य का इतिहास । क्‍ 














(६ कांकरोली का इतिद्दासं 
. भाव प्रकट किया करते थे, और मौका देखकर उनके परामशलुसार कार्य करने 
की भी सब्नद्ध हो जाया करते थे। महाराजश्री की इस नीति से ठिकाने को किसी 
प्रकार की विपत्ति में नहीं फँसना पढ़ा | समीपवर्ती राजनगर वथा कांकरोली के चारों 
ओर मार-काट और लूट आदि उत्पात होते रहने पर भी यहाँ आन्तरिक शान्ति बनी 
रही, अर्थात्‌ उसका यहाँ कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । इसी प्रकार को सं० १८२७ 
के आपाद की एक घटना महाराजश्री के एक पत्र से विदित होती हे 

जेसा कहा जा चका हे, इस समय मेवाड़ में रत्नसिह के अधिकार और महाराणा 
अरिसिहजी के क्र व्यवहार को लेकर उनके विरुद्ध कई सरदार उठ खड़े हुए थे । 
भरहटों की सहायता लेकर और स्वतंत्र भी लड़मिड्कर मेवाड़ पर अपना अधिकार 
जमाते फिरते थे । इसकी दबाने के लिए महाराणा ने गुजरात से कुछ फ़ोज बुलाकर 
रखी, जिसने आकर राजनगर में डेश डाला | इस सप्रय महाराजश्री ने मेल-पुला- 
क्रात से काम निकालकर अपने स्थान की रक्षा की | इस सेना में उनाउवा गाल के 
गंगादास, कुवेरदास, कुबेरचन्द ओर शिवदास क्षत्री आदि ५० मलुष्य उनके सेवक 
निकल आये, जो जमादार थे । उन्होंने किप्ती प्रकार की अशान्ति गुरुषर के प्रति 
न होने दी | नसरतखाँ वावी, विहजी ताकपीर मरेठा, राजरायसिंहजी सादड़ीवाले, 
पीथापरवाले ओर मानदास धाय-भाई-जसे प्रतिष्ठित सरदार समय-समय पर महाराजश्री . 
से मिलते और उनके यहाँ किपी प्रकार का उपद्रव न होने देने का विश्वास दिलाते थे | 


इसके एक वर्ष बाद ( सं० १८२७ में ) फिर महता सरतसिंह आदि बेदला के 
_रामचन्द्र से मिलकर दस हज़ार महापरुषों को इकड्ठा कर गंगार गाम में चढ़ा लाए 
ओर मेवाड़ को लूटने लगे। महाराणा ने यह ख़बर पाकर स्वयं मुकाबला करने के लिए 
गंगार से डेढ़ कोस पर जाकर सुक्काम डाला । लड़ाई होने पर यहाँ महापुरुषों के कई 
सरदार गिरिफ़्तार हुए, जिस पर उनके महन्तों ने कु्तम खाई कि--अब कभी वे 
महाराणा के विरुद्ध न होंगे। महापुरुषों के साथ यह दूसरी लड़ाई थी । इसमें शाह 
कुपेरचन्द देपुरा पंशक्रब्ज खाकर मर गया और अमरचन्द देपुश गिरिफ़्तार हुआ । 
रत्नमिह ने कुम्मलमेर में रहते समय महता सरतसिह को चित्तोड़ का क्िलेदार 
नियत किया था। महाराणा के द्वारा भेजे गये रावत भीमसिंह को सेना-समेत आते 
देखकर वह भाग निकला ओर चित्तोड़ पर महाराणा का कब्जा हआ | 
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सं० १८२८ के श्रावण मास में कई बार अपने उद्योग में निष्फ्ठ होने पर भी 
जसवन्तसिंह ने जयपुर महाराजा प्रथ्वीसिहजी के यहाँ रहनेवाले समरूनामक एक 
फ्रान्सीसी को रुपया देकर मेवाड़ में महाराणा के विरुद्ध भेजा | खारी नदी के दोनों 
.... किनारों पर दोनों सेनाओं के पड़ाव पढ़ते ही गोलाबारी शुरू हो गई | तीन दिन तक 
' लड़ाई होने के बाद कृष्णगढ़ के राजा बहादुरसिंह ने--जो महाराणा का ससुर और 
हे .. समरू का मित्र था--बीच में आकर सुलह करवा दी क्‍ 
। सं० १८२८ के भाद्रपद में कांकरोली के आस-पास खूब वष। हुई, जिससे नदी, 
| तालाब लबालव भर गये, राजसघुद्र में नदी का इतना जल आया कि वह १० दिन 
तक गँदला बना रहा, ओर उसके नाले के बहाव ने उग्र रूप धारण कर मोही गाम के 
तीन सो घर बहा दिये। आदिवन मास में भी कांकरोली में ओर आस-पास वषों ,खूब 
हुई, जिससे गोघाठ पर से तीन २ बाप पानी गया | ः 
सं० १८२५८ के कात्तिक बदी ५ की रात्रि में २५ सवारों के संग कोठारियावाले 
सं० १८२८ की. रावत फ़तहसिहजी कांकरोली आये ओर महाराज श्री से मिले | महा- 
एक घटना. शजश्री ने उनसे पछा कि--अपने पक्ष को छोड़कर क्‍यों चले आये ९ 
( यह पहिले महाराणा के विरुद्ध रत्नसिह के पश्ष में थे, पर माधवराव सिन्धिया 
दयपर का पेरा उठाकर चले जाने के बाद सं० १८२६ के अन्त में उसका 
पक्ष छोड़ चुके थे ओर बाद में महाराणा के पक्ष में हो गये थे । ) 
रावतजी ने कहा कि--अब में स्वतन्त्र हूं, स्वयं लट-मार कश अपना गुजर कर 
गा। बातचीत हो जाने के बाद महाराजश्री ने इन्हें कांकरोली के बाहर आवली के 


पेड़ों के नीचे डेरा दिया, जहाँ जाकर वे ठहरे | 
इसके अनन्तर आधी रात जाने पर रत्नसिह की फ़ोज आईं, जिसमें ६०० जोगी 
( नागा महापुरुष ) थे | कांकरेली की हद में फ़तहसिह का मुकाम होने से जोगियों के 
सरदार उसेदपुरी ने सीधा हमला न कर महाराजश्री की मयादा रखते हुए समाचार देने 
. के लिये उनके पास ८ साधुओं को भेजा । महाराजश्री उस समय सोये हुए थे, अतः 
साधुओं के कहने पर तुलाराम परिचारक ने उनकी जगाकर सब हाल कहा | साधुओं 
ने मिलने पर महाराजश्री से कहा क्रि--हम रावत को छूटेंगे | 
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इस पर महाराजश्री ने कहा कि--आप दोनों की लड़ाई होगी ओर हमारे गाँव की 
बरबादी, सो यहाँ यह उपद्रव रहने दो | पर वे न माने । जिस पर गोबडन के पूत्र 
हरिक्ृष्ण ने आकर बहुत समझाया और तुलाराम ने पाँव पड़े । अंत में यह तय हुआ ) 
फकि--फ़ाहसिंह भी यदि यहाँ किसी प्रकार का बखेड़ा खा न करेगा, तो हम भी... 
मा कुछ न बोलेंगे । 
पा महाराजश्री ने तुलाराम को रावत फ़तहसिंह के पास भेजकर जोगियों के आने ओर के - 
। उनके साथ उक्त बातचीत होने का समाचार भिजवा दिया, जिस पर रावत ने 
कहलाया कि--मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, ग्रात।क्ाल यहाँ से अन्यत्र 
चला जाऊंगा, मेरी ओर से यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव न होगा । 
 राबतजी के इस विचार को महाराजश्री ने महापरुषों के प्रधान उमेदपुरी से 
कह दिया ओर उन्हें विश्वाप दिलाया कि--हमारे आगे रावत अपने वचन के 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा । 
इस पर उमेदपुरी ने उनसे कहा कि--मेरे महन्त ने कहा था कि जेसा महाराजश्री न 
कहे, वसा करना । महाराजश्री ने भी उसके द्वारा महन्त से 'नप्ोनारायण-पवक 
कहलवाया कि--यह स्थान आपका ही है, राबतजी प्रातःकाल यहाँ से चले जायेंगे, 
उनके मारने से क्या निकलेगा १ 
यह बातचीत रात्रि के अन्तिम प्रहर तक हुई ओर बाद में वे सब अपने २ स्थान 
पर गये। प्रातःकाल रावतजी ने भी आकर श्रीद्वार्राधीश के दर्शन क्रिए और 
महाराजश्री से बिदा होकर वे मोही चले गये। इस समय खमनोर में भी ६०० और 
कोठारिया में ५०० जोगी पड़े हुए थे । $ ४ 
इस उपद्रव के समय में ६००० रू० साहकारों ने पाली गाँव के लिये भेजा था 
जोगियों ने छूट लिया | इसमें कुल १६५२० महाराजश्री के भाई छोटे मंदिरवाले 
वलछभजी के थे, और बाझ्ली सिंहाड नाथद्वारावालों के। महाराजश्री से जोगियों का 
परिचय होने के कारण बरलभजी के रुपये तो आ गये, पर सिंहाडवालों के अकड़बाज़ी अ> 
दिखाने पर उनके सब लोगों ने हज़म कर लिये # | 
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5 महाराज बाधसिंहजी द्वारा गोडवाड से रत्नसिंह का अधिकार उठा दिया गया, 
जिप्तकी रक्षा के लिये महाराणा ने जोधपुर के राजा विजयसिंहनी को नाथद्वारा में सेना 
रखने ओर उसके खर्च के लिए गोडवाड का परगना सौंपने का तय कर दिया | विजय- 
सिहजी ने परगने पर अपना अधिकार कर लिया, पर कुस्भलमेर से रत्नसिंह को निकालने 
की अयत्न नहीं किया । जब उसे परगना छोड़ देने को कहा गया तो उसने मना कर 
दी | इसका समझौता करने को सं+ १८ २८ माघ मास में नाथद्वारा में महाराज 
विजयपिंहजी, बीकानेर-नरेश गजसिहजी ओर क्ृष्णगढ़-नरेश बहादुरसिंहजी वहाँ आये 
और चेत्र बदी १३ को महाराणा भो जा पहुँचे | इस सम्मेलन में कुछ भी तय न हो 
पाया और विजयसिंहजी अपने हठ पर ही क्रायम रहे, जिससे गोडवाड सदा के लिये 
मेवाड़ से अछग हों गया । महाराणा नाथद्वारा से कांकरोली आये और यहाँ से वे 
उदयपुर वापिस चले गए | क्‍ का 
सं० १८२९ के श्रावण-मास में महाराजश्री और महाराणा अरिसिंहजी के बीच 
का कांकरोली कुछ कामदारों की नासमझी से वैमनस्य हो गया। महाराजश्री 
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से अस्थान का विचार के लिखे इस समय के एक पत्र से यह घटना इस प्रकार विदित 


होती है!--- 


महाराणा अरिसिहजी ने विद्रोही पुरवियाओं, महापुरुष नागा साधुओं को 
दबाने के लिए कांकरोली के गीत राजनगर में अपना डेशा डाला। इस समय 
उनके साथ अमरचन्द प्रधान मन्त्री था, जिसे महाराणा ने मेवाड़ की स्थिति काबू 
में करने के लिए पुनः नियुक्त क्रिया था। महाराणा के साथ इस समय दक्षिणी 
गोविन्द्राव पन्‍त, आभाजी तथा आपाजी गीत्या और उनकी तथा सिन्धियों को 
फ़रोज थी | इस समय महाराणा की आथिक दक्शा ठीक न थी और सेना-खर्च इधर- 
उधर से लेकर चलाया जाता था | क्‍ 
.. «५ आन अमरचन्द से किसी ने जाकर कह दिया कि-- जोगी, राजनगर के पुरविया 
ओर केलवा के लोगों का हज़ारों मन धान फांकरोली में भरा हुआ रबखा है | अमरचन्द ने 
सेना के लिए ज़रूरत समझकर कुछ सिपाहियों को भेजकर कांकरोली से सारा धान्य उठवा 
लेना चाहा और इसके लिए लाला खानाज़ाद को वहाँ भेजा | वह आकर यहाँ के 
कामदार ( अधिकारी ) पारिख से मिला और धान दे देने की बात कही। पारिख के 
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बहत कुछ समझाने पर भी वह न माना ओर नगरबाप्तियों की उसने तंग करना शुरू 
कर दिया । महाराजश्री को जब यह मादूम पढ़ा, तो उन्होंने मलकचन्द को महाराणा 
के पास भेजा | उसने जाऋर महाराजश्री की ओर से निवेदन किया क्रि-हमारे 
. ग्रहाँ क्रिसी तीमरे व्यक्ति की कुछ भी सम्पत्ति नहीं है। जो है, सो श्रीठाकुरजी और 
व्रजवाधियों का ही है और वह महाराणा का दिया हुआ है। महाशणा ने यह बात 
अमरचन्द से कही, पर वह न माना | उसने अपनी हठ क्रायम रबखी । महाराणा भी 
उसके ग्रति दिये गये वचन के कारण चुप हो रहे | आखिर अमरचन्द ने ५० आदमी 
भेजकर कांकरोली के आसामियों को पकड़ मंगाया | 

महाराणा की इस चुप्पी अथवा असप्तर्थता को देखकर महाराजश्री को बड़ा धर्म-संकट 
उठाना पढ़ा । अन्त में उन्होंने कहलवा दिया कि--में जब तक यहाँ हूँ, तब तक तो 
इस धान्य पर आप अपना अधिकार जमा नहीं सकते, मेरे यहाँ से चले जाने पर 
आपके मन में आवे, सो करना 

महाराणा को यह भी सचित किया गया क्रि--महाराजश्री ने कांकरोडी छोड़कर 
 श्रीद्वारकाधीश को मेवाड़ से पधरा ले जाने का निश्चय कर लिया है और कूच का 
नगाड़ा भी वे करा चुके हैं| कल वे पवित्रा भी श्रीठाकुरजी को यहाँ न धराकर कुरज 
गाम में धरावेंगे | आपके पूर्व-पुरुष सामने जाकर ठाइुरजी को परधशकर मेवाड़ में ले 
आये थे, यदि आपसे बने तो उन्हें मेवाड़ की सीमा तक निर्भयता से पहुँचा दीजिए । 

.. श्रावण. शुक्ल १० के दिन महाराणा ने इस अनमभिलषित सम्माचार को 

सुनकर कहा कि--महाराजश्री ऐसा विचार क्‍यों करते हैं, मेरी विद्यप्तानता 
में तो ऐसा नहीं होने का । 

इधर यह बातचीत हो रही थी, उधर यह सारी परिस्थिति मरहठा सरदारों 
. के सामने जा पहुँची। अन्याय ओर धार्मिक स्थान के साथ इस विश्वासधात 

का प्रतिकार करने के लिये गोविन्दराव पन्‍त, आभाजी और आपाजी गीत्या 

आदि दक्षिणी सरदार अपने कुछ सेनिक लेकर नगाड़ा देकर कांकरोली की रक्षा 
के लिये घोड़ों पर सवार हो गए । उन्होंने दीवान अमरचन्द से कहलवाया 
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क्ि--हम कांकरोली की रक्षा के लिये जा रहे हैं, तुम्हें हमारे विरुद्ध जितने सिन्‍्धी 


भेजना हो, भेज देना, हम उनसे निबट लेंगे | अब हम राणा के नोकर नहीं हैं 
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मरहठों का इतना कहकर रवाना होना था कि--महाराणा को विचार पड़े गया, 
उन्होंने जसे-तेसे उनकी घोड़ों से उतार कर बिठाते हुए कहा कि--आओ, हम सब 
मिलकर इसका समाधान करें । 


उन सब सरदारों के साथ राजनगर से चलकर महाराणा मध्याह्न में शंख- 
नाद होने के पहिले मंदिर आ पहुँचे ओर महाराजश्री से मिलने की खबर कराते हुए 
कहलाया कि-मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है | क्रिसी ने यदि कुछ आपके स्थान 
में उत्पात किया है, तो उसको सज़ा दी ज्ञायगी इसके बाद महाराणा तथा सभी 
आगत सरदार महाराजश्री से मिले और उन्हें समझाया, पर महाराजश्री का क्रोध 
शान्त न हुआ । उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाय और महाराणा से छिपी 
रहे, उनकी इसमें सहमति ने हो--यह हो नहीं सकता । अस्तु, मेंने तो अब यहाँ से 
जाने का निशुचय कर लिया है | क्‍ 

महाराजश्री के इस प्रकार वचन सुनकर महाराणा तो चुप हो गये, पर गोविन्द्राव 
पन्‍्त ने उनकी समझ्ञागा और महाराणा के द्वारा क्षमा-याचना कराई | इस सम्य तक 
मन्दिर में शंखनाद नहीं हुए थे, अतः गोविन्दराव पंडित ने समझा-बुझाकर ओर शान्त 
कर महाराजश्री को गादी पर से हाथ पकड़कर उठाया ओर कहा कि--आपका यह से 
चला जाना तो महाराणा के लिये अयशस्कर होगा । मेवाड़ के अधाग्य का उदय 
प्रतीत होता है | अश्तु, अब आप स्नान कर सेवा कीजिए | क्‍ 

इतना होने के बाद महाराजश्री ने स्नान कर सेवा की और श्रीग्रश्सु के हिन्डोला 
के दर्शन खोले | सभी आगत व्यक्तियों ने दर्शन कर महाराजश्री की जाने की 
तेयारी बन्द कराई और आई हुई सवारियाँ वापिस भिजवाकर उनसे भोजन करने का 
आग्रह किया । क्‍ 

बिदा होकर सब लोग अपने-अपने स्थान पर गए ओर फिर दूसरे दिन महाराजश्री 
के पास आये और एकादशी के पवित्रा धरने के समय ग्रश्चु के दशन किये | सायकाल 
महाराणा, उनके प्रधान अमरचंद ओर सभी दक्षिणी सरदारों ने बैठक में उपस्थित 
होकर क्षमा माँगकर महाराजश्री को प्रसन्न किया । 

महाराजश्री ने कहा कि--महाराणा ! आपकी जानकारी पिना बीच से ही छेसी 
बात हो जाना, अच्छा नहीं । इसीलिये मैंने जब तक यहाँ अश्ान्ति है, तब तक अस्यत्र 
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रहने का विचार किया है। शान्ति हो जाने पर आपका आग्रह होगा और आप 
ठाकुरजी को फ़्रिर पधरावंगे, तो हम आजावगे । 
बहत समय तक इस प्रकार की बातचीत चलने पर महाराजश्री ने अपना विचार 
रोक दिया ओर यथोचित समाधान कर सबको बिंदा दी | जाते समय महाराणा ने 
कहा क्ि--प्रीक्ोदिया का जाया होगा, सो तो महाराज की सेवा ही करेगा । 
इस प्रकार महाराणा ने दीनता बतलाते हुए महाराजभ्री का समाधान क्रिया । 
श्रा० शु० १२ के दिन महाराणा के साथ पुनः सब लोग उपस्थित हुए ओर पश्ञ के 
दर्शन कर बेठक में आकर सभी ने महाराजश्री को पवित्रा पहिनाये । गुरुषर के प्रति 
श्रद्धा जतलाते हुए महाराणा ने पारिख अधिकारी से कहा कि--में पवित्रा को भेंट 
में सात-आठसो रुपया की उपजवाला एक गाम भेंट करूँगा, सो तुम्हारे ध्यान में 
हो, उसकी खचना मुझे देना, में उसका पद्टा कर दू गा 
इस प्रकार महाराणा की भक्ति देखकर सब लोग चकित हो गये ओर अमरचन्द 
धान तो बिलकुल ही लज्जित हो गया क्‍ 
म्हाराजश्री ने महाराणा ओर गोविन्द पन्‍त आदि सभी दक्षिणी सरदारों का उचित 
आदर कर उन्हें सम्मान-पूषक बिदा किया | 
इस प्रकार महाराणा अरिसिंहजी के समय घटनेवाली यह घटना बढ़ने नहीं पाई ओर 
गोविन्द पन्‍्त-जेंसे व्यक्तियों के चातुयं से उसकी गुत्थी सुलझ्ष गई | 
इसमें सन्देह नहीं क्रि--यदि इस समय उक्त दक्षिणी सरदार महाराणा के साथ न 
होते ओर वे अपना कुछ उग्र रूप न दिखलाते तो परिणाम यह आता कि--महाराजश्री 
द्ारकाधीश को कांकरोली से अवश्य पधरा ले जाते। यह प्रसंग एक प्रकार से 
महाराणा राजसिंहजी के उस पुण्य-कार्य पर कुछ कलंक लगाता, जो उहोंने श्रीद्वारका- 
धीश की परधारकर राजसमुद्र ओर मेवाड़ के गोरव बढ़ाने में क्रिया था । 
इसे एक ईइवरी प्रेरणा ही समझना चाहिये। दक्षिणी सरदारों ने--जिनका इस घर से 
. कोई सम्पर्क नहीं था, महाराणा की इस उदासीनता पर न तो उनका पक्ष लिया और न 
तटस्थता ही रकखी । प्रत्युत वे द्वस्काधीश के घर की मादा को, जो महाराणाओं के 
समय से अक्षुण्ण चली आती थी, रखने के लिये कटिबद्ध हो गये । 





# सं० १८२६ श्रा० शु० १३ का महाराजमश्री का पत्रं। 
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इस प्रसंग से कांकरोली के लिये लाभ हुआ और उप उत्क्रानित के समय में इस- 
की मान-मयदा रखने की पुष्टि हो गई, जिससे आगे फिर कभी किसी प्रकार के 
अप्रिय प्रसंग के आने का मोका नहीं आया और न महारणाओं ने भी ऐसा अवसर 
आने दिया | महाराजश्री के समय की यह अन्तिम घटना है, जो कांकरोली के इतिहास 
पर कुछ नया प्रभाव डालती, पर उनकी नींतिमत्ता से वह सुव्यवस्थित हो गई और 
ठिकाने का एक गोरव का स्वरूप बँध गया । सं० १८२९ के श्रावण शुक्ल पक्ष की 
यह घटना इतिहास में स्मरणीय है, जो महाराजश्री के हस्ताक्षर के पत्र द्वारा प्रकाश 
में आई है । 

सं० १८२९ पोष क्ू० २ के दिन महाराणा ने मेन्या-नामक गाम भेंट किया, जो 
मालूम पड़ता हे कि इसी गसंग का है । महाराजश्री के एक पत्र से ज्ञात होता 
है कि भाद्र बंदी प्रतिपदा के दिन महाराणा पुनः कांकरोली आये थे और 
उन्होंने मंगला में श्रीद्वारकाधीश के दशन कर बिंदा होते समय १५०० रू० 
का मेन्या-नामक गाम भेंट करने की बात कही और पट्टा कर देने का वचन 
दिया था । इसके बाद उदयपुर जाकर महाराणा ने पोष क्ृष्ण २ के दिन उक्त 
गाँव का पट्टा कर दिया । सं० १८२९ चत्र कृष्ण ?* के दिन इनका देवलोक हो 
गया, ओर बाद में महाराणा हमीरसिंहजी गदही बठे ॥£ 

सं० १८३० के ज्येष्ठ मास में कांकरोली में फिर एक उपद्रवथ ओर खनखराबी होते- 
होते बची, जिसका बृत्त इस प्रकार महाराजश्री के पत्र से विदित होता है, जो उन्होंने 
अपने पात्र , विद्वलनाथजी को ज्येष्ठ झु० १३ गुरुवार के दिन अहमदाबाद 
लिखा थां--- 


बात यह हुई कि--रामक्ृष्णजी जोशी-नामक एक व्यक्ति जो शायद नाथद्वारा का 
राज्य-कर्मचारी था, सहलावा गाँव से चलकर कांकरोली आया ओर यहाँ कृष्णू- 
नामक अपने परिचित व्यक्ति के घर पर एक दिन ठहरा । इसकी ओर राजनगर में 
ठहरे हुए तुकों से कुछ खटापटी थी । जब राम॑कृष्ण जोशी रात को कांकरोली से 
लावा--स रदारगढ़--जाने लगा तो तुके लोगों,ने आकर बाग में से उसे पकड़कर 
राजनगर के किले में क्रेद, कर दिया | यह तुक सिन्‍्धी थे, जो अपनी तनख़्वाह न 
मिलने पर जहाँ-तहाँ लूट-खसोट किया करते थे। यह लोग रोज्ञ ४००-६०० को 
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संख्या में कांकरोली में आते ओर दिन भर तालाब की पाल पर बठे रहते थे, इनके 
उपद्रव के मारे बाग-बगीचे बरबाद हो गये। कांकरोली कचहरी के कमेचारियों ने इनको 
समझाकर, दबाकर सभी प्रकार से कहा, पर यह लोग अपने उपद्रव से बाज्ञ 
न आये | 

उन लोगों के सरदार जीगनखाँ जावब्लाबेग से महाराजश्री ने रामक्ृष्ण जोर्श 


को छोड़ देने को कहा, तो उसने जवाब दिया कि--यह आसामी तो नाथद्वारा का 


है, आपका नहीं | अतः छुड्वाना होगा तो वहाँ के महाराज गोविन्दजी प्रयत्न 
करेंगे । इस प्रकार चार दिन बीत गये । 

अन्त में महाराजश्री ने यह समाचार गोविन्द पन्‍त, भीमसिहजी तथा अमसचन्द 
को लिखकर भेजे, जिस पर उन्होंने कहा कि--महाराजश्री त्रजभूषणजी वहाँ 
वे ही प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार ७ दिन बीत जाने पर भी रामकृष्ण जोशी का 


छुटकारा नहीं हुआ । 


इसी समय वहाँ राजावत दलेलसिंह सवाई भाटी, शिवजी बेस आदि अपनी जमात 


. लिये हुए पड़े थे, जिसमें ४०० सवार ओर ३०० पेदल थे। इधर घुसलमान-- 


सिन्‍्धी--भी ३०० के लगभग थे, इन हिन्दुओं ने मुसलमानों की समझाया कि-- 
महाराणा अरिसिहजी कह गये थे कि तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारा खालसा छूट लेना, 
पर मेरे शुरुषर कांकरोली में किसी प्रकार की छेड़छाड़ मत करना, इसलिये इस 
ब्राह्मण को छोड़ दो, हम लोगों को दानापानी कांकरोली से मिलता हे । 

हिन्दुओं ने सभी ग्रकार समझाया ओर नम्रता दिखलाई, पर उन्होंने न माना । 


हिन्दुओं ने कहा कि--हमारे गुरुद्वारा की ओर यदि दृष्टि डाली तो ठीक न होगा । 


इस प्रकार को बातचीत में दोनों दलों में खटक गई, मुसलमानों ने कहा कि--हम 


तो अब कांकरोली दूटंगे | 


मुसलमानों का इतना कहना था कि--नगाड़ा बजा, सज्जित हो, हिन्दू मरने 


मारने को तयार होकर मेदान में उतर आये । उन्होंने अपना मोरचा कांकरोली में 
 ऑबली के वृक्षों के नीचे डाला, महाराजश्री से जब वे मिलने को आये, तो उन्होंने 
हिन्दू-धर्म की रक्षा कटिबद्ध होने पर उन्हें शावाशी दी । द 

इस' रणसजा को देखकर तुके संटपटा गये । यह लोग विजयसिंहजी के ताबेदार 
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तथा अजमेर-इलाका के निवासी थे। महाराजश्री के यत्न करने पर अन्त में विजय- 
सिंह का एक पत्र सिन्‍धी घीरजमल पर आया और सी सवार, २ बेरख और २ होल 
आये । यह सब देख ज्येष्ठ शु० ८ की रात्रि को मियाँ जीगनखाँ जावस्लाबेग 
रामकृष्ण जोशी को लेकर महाराजश्री के पास आये ओर तुलाराम के द्वारा उन्हें 
जगवाकर मिलने की खबर भेजी | क्‍ 
महाराजश्री उन लोगों से मन्दिर के चोक में तुडसी-क्यारे के पास मिले, बात-चीत 
हुई | मियाँजी ने कहा कि--मियाँ एबाजावझूश इन्हें छे गये थे, सो हम छे आये हैं । 
सवार आते पर भी वह नहीं छीड़ता, पर आपके लिये हम इन्हें छोड़े देते हैं | इस पर 
हाराजश्री ने कहा कि मियाँजी [तुमने हमकी यह यश दिया | यह कहकर बीड़ा दिया । 
इस पर पियाँजी ने कहा कि आपने शहर की खिड़की क्‍यों बंद कर ली ? महाराजश्री 
ने कहा कि डर से। इस पर उसने पू छा कि डर किसका, तब महाराजश्री ने कहा 
कि तुम्हारा | इस पर वह खश होकर जाने लगा तो महाराजभ्री ने कहा कि तुम्हारे 
दर्मियों ने रामकृष्ण को धूप में बठाकर डेढ़ सो रुपयों का रुक़का लिखा लिया है 
ओर इसका जो सामान ले लिया है, सो सब पीछे भिजवा दीजिये | इस पर मियाँजी 
महाराजश्री की बात मंज़र कर बिदा होकर चले गये ओर उनका लिया हुआ सब 
सामान भिजवा दिया | जिसे एक सेयद भला आदमी लेकर आया । उसने महाराजश्री 
से मिलकर कहा क्ि--कऋल मियाँजी आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे ओर कहते थे फक्रि 
महाराजश्री बड़े महापुरुष हैं, उनकी बद्दुआ न केना । यदि मेरे पास दो हज़ार रुपये 
का घोड़ा होता तो में उनकी भेंट में दे देता | 
महाराजश्री ने अपने पत्र में लिखा हे कि--इस समय अपने गाम में २००० बंदूक 
आर ५०० सवार हैं। अमरचन्द प्रधान, मीमसिंहजी तथा गोविन्दराव पतन्‍्त को पत्र 
लिखा है, वे आनेवाले ही हैं| इस प्रकार एक ब्राम्हण रामकृष्ण जोशी को मसलभानों 
की छेद से छुड़ाने में नाथद्वारावालों से तो कुछ न बन सका, पर अपने प्रश्न 
श्रीद्वारकाभीश की कृपा से कांकरोली का यश फेला | अब जो मर्यादा बँघेगी सो 
पक्की बँधेगी | आदि # | क्‍ 


. # जेसा दम कद आये हैं, ये पत्र समहाराजश्री ने अपने पौत्र विदुलनाथजी को प्रदेश' में लिखकर भेजे 
थे, जो उनके वापिस कांकरीली आ जाने पर सरस्वती-मंडार विद्या-विभाग में सुरक्षित रख दिये गये | 
( ज्येष्ठ शु० १३ गुरुवार सं० १८३० के पत्र से ।).. 


- 
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महाराजश्री के समय में मेवाड़ में बहुत-सा राजनेतिक उथल-पुथल हुआ । कब किस 


4 9 4७ आ. 


नित्यलीला-प्रवेश प्रकार की परिस्थिति आ जाय, इसका निश्चय नहीं था, ऐसी 
अवस्था में ठिकाने की रक्षा के लिए अधिकांश उनकी उपस्थिति आवश्यक थी । यही 
कारण था कि वे धर्म प्रचाशथ विशेष प्रदेश नहीं जा सके. और उन्होंने अपने पोत्र 
बिट्डलनाथजी द्वारा अपने घर की सुष्टि को सेमाला | अन्त समय सं० १८३३ में 
महाराजश्री प्रदेश करने पथारे | उन्होंने राजपूताना के शज्यों में भ्रमण किया और 
द्वारकांधीश के लिए सेवा एकत्रित की । 
यद्यपि इसके लिए कोई प्रभाण उपलब्ध नहीं होता, तथापि इस प्रकार की क्रिम्वदन्ती 
प्रचलित है कि--जब वह यात्रा करते हुए कोटा पधारे, तब वहाँ उनके झुक्काम पर 
जंगली लोगों ने आक्रमण कर दिया | महाराजश्री के साथ के आमभियों से उनकी 
लड़ाई हुई ओर उन्होंने आक्रमणकारियों को भगा दिया | पर सहसा अन्त में एक 
तीर महाराजश्री के लग गया, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगढ़ जाने से उनकी स्थिति 
चिन्ताजनक हो गई # ओर अन्त में सं० १८३३ के फाल्गुन शु० ? के। दिन 
नित्यलीला-प्रवेश हो गया | इनका संस्कार कोटा में इनके पात्र श्रीविट्ठलनाथजी ने 
किया | इस प्रकार महाराजश्री ने विकट समय में कांकरोली की सपतोभावेन रक्षा की 
ओर इसको तात्कालिक राजनेतिक दावानठ से बचाकर सम्पन्न बनाया । इनके बाद 
इनके पात्र विद्लनाथजी तिलकायित हुए। 
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] जा कक "०-१० ७हन ०७ 


# महाराजश्री की इस प्रकार की अन्तिम स्थिति के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--उन्होंने एक बार 
श्रीद्वारकाधीश की शय्या फूलों से सजाई ओर उस पर प्रभु को पोद्ाकर शयन करा दिया। प्रातःकाल 
जब मंगला में शब्या सवारी गई तो उसमें फूल पोहने की सुई मिली, जिसे देखकर महाराजश्री को 
अतिशय पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने कहा कि श्रीप्रभु के कोमल अंग में इस असावधानी से कष्ट हुआ 
होंगा। अन्त में उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु इसी प्रकार किसी शस्त्र द्वारा होगी, और यह घटना 
 छहुइड। 
/ प्राचीन रोकड़ से | इस .उत्तरक्रिया में ५०५) रु० व्यय हुआ था.। 





श्रीत्रमभूषणजी महाराज (द्वि० ) ५ ०४ 
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क्‍ परिशिष्ट--१ 

(का क्नः षृः 6१५ &€5७ हे पल क्ररि रे ल्ः छः ४ 
 आवहजसुएणज) ( हु० ) के फरोचित एक 

6७ त्तः द कद ० // ह् कक 
ऋएएंश्कु कि तथा केहान्ु-: 

प्रवीण कबि--द्वारकाधीश विचत्रविदास'-रचयिता | हिन्दी-कवि । 

पालकृष्ण भइ्--शु० साम्प्रदायिक विद्वान । 

मथुरानाथ--गीतगो विन्द भाषा पद्यानुवाद'-रचयिता । क्‍ क्‍ 

गोपालदास--देवगढ़ के सरदार जसवन्तसिंहजी के द्वि० पुत्र और महाराज- 

श्री के शिष्य ।गुरुमक्ति-चन्द्रिका' के रचयिता |. 

५ सुजान कवि--हिन्दी-कवि । 











लढट 0 0७ , 3७ ; 


६ वंशीघर-- बल्लभ स्तुति पचीसी' के रचयिता । हिन्दी-कवि । ः 
७. निर्भयराम भट्ट--शु० साम्प्रदायिक विद्वान ओर महाराजश्री के शिष्य | 
८ इच्छाराम भइ--शु० साम्प्रदायिक विद्वान । क्‍ 
+ रामकृष्ण भइ--शु० साम्प्रदायिक विद्वान । 


** बालकृष्ण कबि--हिन्दी-कवि। जय्रपुर-नरेश महाराज माधवसिंहजी का 
आश्रित | क्‍ क्‍ 
(१ छविनाथ कनोजिया--बूँ दी-नरेश दुर्जनसिहजी का आश्रित | हिन्दी-कवि । 
उसके अतिरिक्त तैलंग जातीय अन्य कवियों और विद्वानों का, जो विशेषकर तात्का- 
लिक जयपुर-नरेश के आश्रित थे, महाराजश्री से परिचय रहा होगा । उनमें से जिनका 
संकेत मिला है, वे ऊपर लिखे गये हैं॥ | 





'क-उजनल-क. ४2४४४ न मा अल नम लत कर कलश लय “औौ...0...33ल्‍8ै%०%»+०-.+००७३७७७५.-७...७....०५...... 
० ५५.० 





£४++नह३नललक-ततन- ५९५2 ७3.बक---+3--%९७७७..>-आ० ५०००७. 


े 


| + उक्त विद्वानों और कवियों की नामावली ही यहाँ दी जा रही है | विशेष परिचय ओर गवेषण के 
लिये देखो--“आ्रान्जातीय कविगण”-नामक शीघ्र प्रकाशित होनेवाला ग्रन्थ |. 








ये आह. 





 सोमे घटी १४ परतः ७ जन्मतिथौं मघा घटी ६५४ पर॑ पूर्वा- 


श्रीत्रजनाथजी लालजी 
( ग्रा० सं० १७८८, नि० सं० ९८९२४ लगभग ). 
हा | नल जि वललत-+ | 

जन्म, शिक्षा भौर संसकार--श्रीत्जनाथजी ( लालजी ) का जस्म सं० ? ७८८ ज्येष्ठ शु० ७ 
के दिन हुआ # | इनके पिता का नाम व्रजमभूषणजी ( ह्वि० ) था| वजनाथजी के छोटे 
आता झुरलीधरजी थे। कक 

व्रजनाथजी का उपनयन-संस्कार अष्टम वर्ष अर्थात सं० १७९६ में हुआ, और 
यज्ञोपवीत हो जाने के बाद इन्होंने संस्कृत-शास्त्र तथा साम्प्रदायिक ग्रन्‍्थों का 
आवश्यक अध्ययन किया । यद्यपि इनके पांडित्य के विषय में विशेष ज्ञात नहों होता, 


५ । 


तथापि सरस्वती-मंडार ( कांकरोली-विद्या-विंभाग ) में उपलब्ध कुछ आकर भ्रन्थों 


के ऊपर इनका नाम हस्ताक्षर-रूप में लिखा मिलता है, जिससे विदित होता है कि-- 
यह इनके पात्य ग्रन्थ थे | मा 

: पिता की उपस्थिति में ही देहावसान हो जाने के कारण यह तृतीय गृह के 
तिलकांयित नहीं हो सके, और ब्रजभूषणजी के अनन्तर इनके ज्येष्ठ पुत्र विड्वलनाथजी 


गादी पर विराजे । इस कारण इनका नाम 'लालजी वजनाथजी' इस रूप में अचलित 
हो गया। विद्याध्ययन करते हुए इन्होंने अपने पिता के साथ हो द्वारकाधीश प्रश्न 
को सेवा करने का कुछ समय तक सौभाग्य प्राप्त किया । 


._ बिवा और संत्ति-योग्य बय हो जाने पर सं० १८०५-६ के लगभग इनका विवाह 








%# जत्म-कंडली-- 
. श्रीमत्संवत्‌ १७८८ बर्षे शाके १६५३ प्रवर्तमाने छ्येष्ठ शुक्ल ६ 


फाह्गुनी जन्म-नक्षत्रे सूयोद्यात्‌ गत घठी ४१४६ समये श्रीत्रजमूषण- 
जी सुत श्रीव्रजनाथजी जन्म | हे 











हक 


५ 
कि 


कर 








दो 








लाल श्रीत्रजनाथजी महाराज 
प्रा० सं० शछट८ ज्ये० शु० ७ 


गंगा-फ़ाइनआर-प्रेस, लखनऊ 
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हुआ, इनकी पघर्मपत्ती का नास श्रीचारुमती बहजी था %। इनके निम्न-लिखित 
सन्‍्तति हह-- 


१ बिद्लनाथजी ग्रा० सं० १८११ थाींष कृष्ण १३ 
२ कल्याणरायजी ५, » १८१० सार्ग० ,, १४ 
३ गोकुलनाथजी 5 कक 0 8, जा 


पितचरण व्रजभूषणजी ( द्वि० ) के समय कांकरोली में अनेक राजा-महाराजाओं 


का आवागमन होता रहता था, अत; उन सबसे परिचय ग्राप्त करने का इन्हें भी 


अच्छा अकसर 'मल्धा था | 


व्रजनाथजी द्ारकाधीश प्रछ् की सेवा के बड़े ही रसिक थे, और अधिकांश समय 
सेवा में ही व्यतीत किया करते थे। इन्होंने सेवा-प्रणाली में अपने पितचरण की _ 


आज्ञा से कुछ विशेषताएँ कीं, ओर चोको, कु उवारा तथा नगारबन्द उत्सवों का 
क्रम चालू किया, जो अद्यावधि प्रचलित है। 


सं० १८२२-२३ के बीच में त्रजनाथजी ने ग्रदेश किया, और गुजरात आदि 


प्रदेश-अमण स्थलों में जाकर वेष्णव--सृश्टि को सभाला | सं० १८२३ में श्रावण के 


पूर्व यह कांकरोली आये | इसके बाद सं० १८२४ में इनके पुत्र बिट्वलनाथजी ने 
गुजरात का ग्रदेश किया | इस समय इनकी अवस्था १३-१४ वर्ष की थी । 

सं० १८२३ ज्ये० शु० ५ के दिन वजमपणजी ( ट्वि०.) के प्रति लिखे गये 
नित्यलीलाअवेश शो श्रीग्रश्चुजी के पत्र में त्जनाथजी का नाम नहीं है ओर इनके पूतन्र 
विट्वलनाथजी का है, जिसका कारण कांकरोली में इनकी उपस्थिति का न होना है । 
सं० १८२७ से २६ तक के पत्र उपलब्ध नहीं होते, जिनसे कुछ प्रकाश पड़ता । पर 


इस प्रकार का अनुधान होता है क्रि--त्रजनाथजी का नित्यलीला-प्रवेश सं० १८२५ 
के लगभग माद्रपद मास के अनन्तर और ! इनकी पत्नी का देहान्त सं० श्टषण 
कातिक बदी ६ भोमवार को सायंकाल हुआ । 


* सनोहरदास-कृत गुजराती धाल, सर० भं०। 
| सरस्वती-मंडार में सं० श्८१३ का० शु० ५ बुध की लिखी एक छोटी हिसाब की कापी व्रजनाथजी के 
हस्ताक्षरों की लिखी मिली है | इसमें सं० १८०४ चेत्र शु० १ शनि से सं० श्य२३ आावण बदी २ बुधवार 
तक, ओर इसके बाद सं० १८२५ भादों सुदी १३ शनि तक अ्रधिकमास-समेत ब्याज चकाने का भी 
लेख है | अतः इस समय (सं० १८२५ भाद्र शु० १३ शनि ) तक ब्रजनाथजी की उपस्थिति मानी 
जा सकती है | लब्लूभाई ने जो १८२३० लिखा है, वह ग़लत है। 








श्व्घ कांकरोली का इतिहास 
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त्रजनाथजी के देहान्त से इनके पिता व्रजमषणजी (द्वि० ) की बड़ा धक्का पहुँचा 
पर भगवरलीला के आगे क्या वश था ! उन्होंने अपने पीत्र विद्वलनाथजी को अपनी 
वृद्धावस्था का सहारा समझा ओर उनकी अभिवृद्धि को कामना करने लगे। व्रजभषणजी 
अपने पोत्र विद्लनाथजी को बहुत अधिक चाहते थे ओर पत्रों में उन्हें 'ग्राणप्रिय 
बेटा, इस प्रकार का संबोधन लिखा करते थे। पत्रों में समय-समय पर लिखी 
शिक्षा को बातों से यह विदित होता है कि--वे अपने पूत्र के वियोग को अपने 
पौत्रवात्सल्य के द्वारा दबाये हुए थे । 











है ८ सह पं: हक जे 8, . 5 ८ जम तर पतन कदम कक पलक. मद 
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१ गो० श्रीविदुलनाथजी ( रोमवाले बड़े ) ह गों० श्रीगोकुज्ञनाथ जी € छोटे 
श्रा० स॑० १८९२१ सागं० कू० १४ 
.. ९ ये दो श्राता एक ही आकति-स्वरूपवाले थे, अतः एकही चित्र दिया गया है 


गंगा-फ़ाइनआर्ट प्रेस, लखनऊ द ह 








श्रीविद्डलनाथ जी महाराज (स० ति० ) 


( ग्रा० स॑० १८११, ति० सं० १८३४, नि० सं० १८४८-४६ ) क्‍ 





4 * 
हि हु है 





मा श्रीविद्वलनाथजी महाराज का जन्म सं० १८११ पोष कृष्ण १३ गुरुवार को हुआ 
रा जन्म-संस्कार थी | इनके पिता का नाम व्रजनाथजी था, जो व्रजभूषणजी 
| और शिक्षा. (दढ्वि० ) के आत्मज थे । विद्लनाथजी से छोटे दो आता 
ओर थे, जिनका नाम कल्याणरायजी और गोकुलनाथजी था । 
विद्वलनाथजी और गोकुलनाथजी के विषय में ऐसा प्रस्तिद्ध है कि--बढ़ी अवस्था में 
इन दोनों को एक ही आकार-प्रकार होने के कारण पहचानने में श्रम हो जाया करता 
था | द्वा० चित्रशाला में उपलब्ध इन दोनों के चित्र से भी थही प्रमाणित होता है । 
.... बहुधा सेवा के समय जब इन दो में से कोई एक भाई आ जाता था, तो झुखियाजी 
. को इसके निर्णय में बड़ा असमंजस उठाना पड़ता कि--आज द्वारकाधीश का 
..... धृंगार किसने किया है| इसी ग्रकार एक की बात दूसरे से कह देने के कारण 
.. उनको प्राय; लज्ञित हो जाना पड़ता था । 
इसी घटना को प्रदर्शित करने के लिये यहाँ इन दोनों का एक हो चित्र छापा गया 





#&..... ईन दोनों में रखा था--विद्वलनाथजी का शरीर साधारण और गोकुलनाथजी का 
... शरीर लोमशण था, जो शरीर के खुले होने की अवस्था में ही जाना जा सकता था। 


% जन्म-कुृंडली--- . ४ 
ः सबत्‌ू श्य११ वर शाके १६७६ प्रवर्तेमाने पाथिव नाम्नि ॥ 
हआा |... संवत्सरें पौष कृष्ण १३ घटी ०२१९ पर १४ जन्मतिथी गुरुवासरे | 

... अनुराधा घटी ४८२१ घृति घटी ४५४१ घनाके गतांशाः |. 


००|०० सूर्योदयात्‌ गत घटी ४००६ समये अ्रीवजनाथात्मज | । 
श्रीविटलनाथजी जन्म । 





का 





है, और नाम दोनों के दे दिये गये हैं| इस सारूप्य के साथ एक भेद भी प्रकृति ने 


हि ग्य । 
१० 2१२ के० १. |. 














२१० क्‍ कांकरोली का इतिहास 





इनके छोटे भाई कल्याणरायजी का छोटी वय में ही देहान्त हो गया था, अतः 
उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता | 

सं० १८१९-२० के लगभग इनके पितामह व्रजभूषणजी महाराज (ह्ि०) ने इनके 
यज्ञोपवीत-संस्कार का प्रस्ताव बड़े धूमधाम से किया । 

सं० १८२५८ के लगभग अपने पिता व्रजनाथजी का देहान्त हो जाने के कारण 
विद्ुलनाथजी और इनके श्राता गोकूलनाथजी ही अपने पितामह के आश्रय-रूप रह गये 


| इस समय व्रजभूषणजी महाराज ( द्ि० ) की वृद्धावस्था और तात्कालिक राज- 


नैतिक परस्थिति के अशान्तिमय होने के कारण स्वल्प बय से ही विट्वलनाथजी को गुज- 
रात का प्रदेश करना पढ़ा | अहमदाबाद, सूरत, धंधूका, धोलका आदि कई प्रान्तों में 
धूम २ कर इन्होंने वहाँ के निवासी वेष्णब-सम्रुदाय को धर्म का उपदेश देकर अपना 
शिष्य बनाया, और आई हुई भेंट का द्रव्य भेजकर अपने पिताभह व्रजभूषणजी 
का बहुत-सा ऋण चुकवाया था | इनके साथ प्रदेश में जीवाशाह-नामक एक भाविक 
वृद्ध वेष्णव रहा करता था, जिसके निदेश में चलते रहने को आज्ञा समय २ पर 
... ब्रजभूषणजी महाराज अपने पत्रों में इन्हें दिया करते थे । 
... इस समय की राजनेतिक परिस्थितियों का आवश्यक वर्णन पहले किया जा चुका 


है, जिससे इतना अवश्य कहना पड़ता हे कि उस समय जो घटनाएँ घटीं, उनका 


. परिणाम इनको भी अपने पितामह के बाद भोगन। पढ़ा | 


विदुलनाथजी ने अपने पितामह के समीप ही आवश्यक अध्ययन किया था । पर बाल्य- 


काल से ही ग्रदेश-परिभ्रमण का भार उठा लेने के कारण इनका पूर्ण अध्ययन नहीं हो 
पाया और न यह अपने पितामह के समान विद्वान ही बन सके । फिर भी प्रायः इन्होंने 


सभी आकर ग्रन्थों का परिशीलन शनें। २ कर लिया था। इनके समय में कांकरोली 


शु० सम्प्रदाय के उद्भट विद्वान निमेयराम भट्ठजी रहते थे, जिनके भेजे हुए पत्नों॥ 


नगर कगनान>क5५-+ 3.५ किन फन+-पननम- पा नमन ७५ ७» पनभनन “नाना पापा हननटनान काना अनाननिा नितिन भा नकनननानन+-३०८००+८०-८-८- 77% कन्‍-+-- पतन तिनन-++ न>नऔ++>-। ५०-९५" «-«-+०»+>»क++.+3७3»» ९» 





हि हु .. श्रीद्धारकेशों जयति 
क्‍ श्रीप्रभु न आगे सुधि करत ह्वू 


स्वस्ति श्रीमत्कृष्ण--प्रेमामृतरसभरभरित सुभगमूर्तिषु श्रीलालजी महाराज श्री ६ विदुलनाथजी _ 
चरण म्बुजेषू दशनामिलाषिणों नि्भयरामस्य- दंडबत्‌ प्रणतयः शर्मात्र श्रेमत्क॑ तदाशासे, अपरंच 
आपको क्ृपापत्र भा” शु० ६ को लिख्यों आश्विन बदी ६ शुक्र के दिवस पहुच्यो | आपके लिखे पत्र सब 


पहुंचे हे, भंगा के द्वाश्न हू पहुंचो, ओर हू यहां ते पत्र लिखें तो है परन्ठ पहुंचे न द्ोयगे । अवारे पहुंचेगे 








जी 








श्रीविद्रलननाथजी महाराज श्र 





से विदित होता है कि वे गुरुपृत्र विद्वलनाथजी को बड़े आदर की दृष्टि से देखा 
करते 
विट्वलनाथजी का प्रथम विवाह ब्रजभूषणजी ( द्वि० ) के समक्ष ही हुआ, जिससे 
विवाह और सन्‍्तति सं० १८३२ में यशोदा बेटीजी ओर सं० १८३५ में व्रजभूषणजी 
( तृ० ) का जन्म हुआ । इसके बाद प्रथम पत्नी श्रीपन्नावती बहूजी का देहान्त हो 
जाने से इनको पुनः द्वितीय विवाह करना पड़ा | 
यह सं० १८३७ माघ बदी १३ को जयपुर पधारे ओर वहाँ माघ शु० २ के दिन 
व्रजनाथजी ( उपनाम मन्नजी ) भट्ट को पुत्री से द्वितीय विवाह हुआ | फाल्गन शु० ४७ 
को यह विवाह कर जयपुर से कांकरोली आये | इस समय वहाँ महाराजा ग्रतापसिहजी 
राजा थे। महाराजा ने प्राचीन मयादा के अनुसार विद्वुसनाथजी के जयपुर पधारने 
पर उनका स्वागत-सत्कार किया और भेंट चढ़ाई | विवांह के समय जयपुर में 
विद्यमान रावत राघवदासजी देवगढ़, रावत गोपालदासजी, भीमसिहजी शाहपुरा, 
के सदाशिवजी, महाराजा सवाई ग्रतापरसिहजी आदि ने उपस्थित होकर व्यवहार किया 
ओर भेंट चढ़ाई थी। इससे यह मालूम पढ़ता हे कि--उक्त तीनों सरदारों को 
महाराजश्री अपने साथ कांकरोली से जयपुर लिया ले गये थे । ये चारों व्यक्ति इस 
घर के परम्परागत शिष्य थे# । 
ब्रिडलनाथजी महाराज के निम्न-लिखित सन्तनि हु३ई-- द 
१ यशोदा बेटीजी प्रा० सं० १८३२ चेत्र कृष्ण ५ अल" 
२ वजभूषणजी ( तू० ),, , १८३१५ ,, शु० ८ के 23 
३. शोभाबेटीजी ,» ) ८४४ (अनुमान ) 
४ गोबवड़नेशजी , 3 १८४८ मागं० शु०.७ 


ओर ब्रजवासीन के साथ पठये है सो तो वेग ही पहुंचेंगे, प्रसाद के साथ ब्राह्रण अमदाबाद जात हतो 
ताके साथ लिखे है सो हू पहुंचेगे, ओर पत्र एक श्रीकारकों पठवाए सो पहोंच्यो, उत्तर तो पीछे ते 
आवेगो, यह.काशद एकही राति रह्यो ताते, नडिआ्राद पहोंचि पेटलाद पधारे सो जाने अब अमदाबाद 
होय धोलका धंधूका पधारोगे, पाटनवारे होयके घर पधारोगे सो जाने, ठाकुरजी वह दिवस वेग दिखावे, 
आपके तो अन्तराय है ही नहीं परन्तु हमारे नेत्र के अन्तराय है सो दशशान देहुगे, तब सफल होयगे, 
अश्विन बदी ६ ऋूगो संबत १८२६ श्रीगोकुलनाथजी बहोत श्राछे है | 

प्राचीन रोकड' पाना ११६ सं० १८३३७ | 





। द्वितीय पत्नी से 





। धि 
| 
१ 
| 
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छोटी अवस्था में ही देहान्त हो जाने से गोवद्धेनेशजी का कोई वंश नहीं चला 
शोभाबेटीजी का विवाह सं० १८५३ आपषाद कू० ७ को हुआ । 

'सं० १८३३ के अन्त में अपने पितामह व्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) के 

तिल्कायित होना अस्वास्थ्य का समाचार पाकर विट्वलनाथजी कोटा गये। इस 
यात्रा में इनके भ्राता गोकुलनाथजी और सवाई खड़सेनओों साथ थे। मार्ग में यह 
माप कृ० ५ भोगवार को पुष्कर पहुँचे, ओर वहाँ तीथेकृत्य कर पुरोहित को 
वृत्तिपत्र लिखकर दिया #। फाल्गुन कृ० १ के दिन कोटा में नित्यलीला-प्रवेश 
हो जाने पर त्जभूषणजी महाराज का इन्होंने ओष्व॑देहिक कृत्य क्रिया और 
कांकरोली आये । क्‍ 


सं० १८३४ वेशाख शु० ६ के दिन विद्वलनाथजी का अपने पितामह के स्थान, 


तृतीय पीठ के तिलकायित-पद, पर तिलक हुआ | इस समय महाराणा हमीरसिंहजी 7 
राजकीय झगढड़ों में उलझ्ले होने के कारण उपस्थित न हो सके । उन्होंने राज्य का 
दस्तूर भेजकर गुरुषर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की | क्‍ 

- जिस समय महाराजश्री ने अपने भाई गोकुलनाथजी के साथ कांकरोली का प्रबंध 
ओर श्रोद्वारकाधीश की सेवा का भार संभाला था, उस समय भी मेवाड़ की परिस्थिति 

ग़ान्तिमय थी, जो स॑० १८७० के लगभग तक बनी ही रही | फिर भी महाराजश्री 
ने अपने पितामह के समान हो नीति-विज्ञता का परिचय दिया और संस्थान की रक्षा 
करते हुए उसे उन्नत बनाया | 


सं० १८३४ में हमीरसिहजी के अन्नतर पोष झ्ु० ९ को दस वर्ष की बय में भीम- 

_ सिंहजी महाराणा : हुए । इसी वर्ष प्रथ्वीसिंहजी के बाद सवाई प्रतापसिंहजी जयपुर 

नरेश हुए | महाराजश्री ने दोनों स्थलों पर इस समय गुरुघर का दस्तूर किया ओर 
अपनी प्राचीन प्रथा चालू रक्खी.। 





पं शा जल जा 





# पुष्कर पुरोहित का वृत्तिपत्र । 


_॥ इनका जन्म सं० १८१८ ज्ये० शु" ११ € अनु० ), राज्याभिषेक सं० १८२६ चै० ब॒० ३ और 
केलासवास सं० श्रे४ पौं० शु० ८ के दिन हुआ।... 
इनका जन्म सं० श्यर४ चेत्र ब० ७, राजगद्दी सं० १८३१४ पौ० शु० ६ और कैलासवास सें० 
१८३ चेत्र शु० १४ के दिन हुआ । ्ः 
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जेसा प्रथम कहा जा चुका है, इस समय उदयपुर की गद्दी को महाराणा भीमसिहजी _ 
मेर लोगों का सुशोभित कर रहे थे, उनकी अवस्था इस समय लगभग १०-११ बे की 
उपदव थी, मेवाड़ में उपद्रवों की परम्परा, महाराणा की बाल्यावस्था ओर शासन 
की शिथिलता का मोका पाकर मेर लोगों ने भी यत्रतत्र छूटमार प्रारम्भ कर दी । 
इसी प्रसंग में सं०-१८३५ माघ मास में कांकरोली के ग्राम अमलोई में मेर लोगों 
ने आकर उपद्रव मचाया। उन छोगों ने गाम पर छापा मारा ओर चरते हुए गाम 
के समस्त होर घेर कर ले गये। उनके विश्ञाल समुदाय के अंगे गाम के निवासी कुछ _ 
भी सामना न कर सके | इसकी ख़बर कांकरोली पहुँची | इस समय विड्रलनाथजी 
महाराज प्रदेश कर रहे थे, पर अधिकारी तुलसीदास-दलेभदास ने इम उपद्रव का समा- 
चार पाते ही कांकरोली से पंड्या रामदास की, १५ असवार ओर जीवन गोंड के साथ, 
उनका पीछा करने को भेजा | मार्ग में रात में ही जवास्या गाम का थानेदार भी 
क्‍ इनके साथ हो लिया | इन सबों ने आगे जाकर घाटा का मार्ग रोक लिया । यहाँ 
2 मेरों के साथ जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कांकरोलीवालों की जीत हुई । घोड़ी-सहित 
एक मेर के मारे जाने ओर तीन के पकड़ लिये जाने पर बाक्की सभी मेर जानवर छोड़- 
. कर भाग खड़े हुए ओर अमलोई के समस्त ठोर वापिस अपने गाम में पहुँचाये गये# | 


"रन +लिलक-- न जनज अनीभानिनन्‍नन व वकलीकत >ऋ नदी: 3 जल बन नननिनन++ नरक विन ताननरी.. +>-न्‍नन»-क का केक जनता 5 + नल नेजजीजनजजणणंििल लाल, 

















* अधिकारी तलसीदास-दुलभदास का सं० १८२४ माघ बदी ( अ्मान्त ) ३ गुरु का पत्र । 

उ० रा० इतिद्दास पत्र ७०६ में लिखा है।-- 

“भेरवाड़ा एक पहाड़ी प्रदेश है, जो उदयपुर, जोधपुर ओर अजमेर-ज़िले से सम्बन्ध रखता है। इसमें 
मेर जाति के लोग रहते हैं, जो जंगली, युद्ध-प्रिय ओर स्वतन्त्रताप्रेमी हैं। जब कभी शासक की शक्ति 
ज्ञीण हुई, तब वे उपद्रव कर स्वतन्त्र बन जाते ...अब मुग़ल-सम्राज्य ओर मेवाड़, दोनो के निबंल हो जाने. 

. से मेरों ने फिर सिर उठाया ओर वे मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर-ज़िले की प्रजा को लूटने लगे ।” द 
मेवाड़ को तात्कालिक स्थिति का निदशन गोकुलनाथजी के एक पत्र के निम्न-लिखित आवश्यक अंश 
से सहज ही हो सकता है।-- 

स्वस्तिश्री * दादा श्रीविट्रलनाथजी चरणसरोजेपष आज्ञाकारिणों गोकुलनाथस्य नतयः शमज्र ताज्नास्ते 

देशोपद्रव के समाचार तो सब आगे लिखे हैं सो यथावस्थित है। प्रथ्बीपति पीछे गये। जोगी हजार 
६ दक्षिण ते आये हते सो परवाहिरे गये | रावत अजु नसिहजी बन्हेडा ते परे कास ४ परे है | दखिणी 
आंबाजी इंगल्या# बापूजी हुलकर साहिपुरा ते परे पड़े है इत माहूँ कोऊ आवे नहीं । मिती वैशाख वदि २ 
स० श्वूर६ | 
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% आम्बाजी इंगल्या के विषय में उ० रा० इ० पत्र ६८० की टिप्पणी में लिखा है कि यह साधवराव 
ओर दोलतराव सिन्धिया का सेनापति तथा राजनेतिक सलाहकार था । द 








२१७ काॉकरोली का इतिहास 





गीव्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) के समक्ष अनेक राजा-महाराजाओं के उपस्थित 
राज्य-सस्मान होते रहने का प्रसंग आया था, इस कारण तत्कालीन 
सभी राजा-महाराजा उनके स्थानापन्न तिलकराय्रित होने के कारण विट्वेलनाथजी 
के प्रति भी आदर-भाव रखते थे ओर कई तो उन्हें अपना गुरु भी मानते थे | यह 
लोग जब कमी मेवाड़ में आते तो कांकरोली अवश्य आते और श्रीप्रश्चु के दर्शन कर 
यथाशक्ति भेंट करते थे । उदयपुर के महाराणा के समान अन्य कई राजा-महाराजा 
भी यहाँ के दीक्षा-प्राप्त शिष्य हुए और उन्होंने ग्रति वर्ष राज्य से श्रीद्ार्काधीश को 
जन्माष्टमी की ओर अपने गुरु को पवित्रा की भेंट भेजना शुरू कर दिया था । जिससे 
ज्ञात होता हे कि--महाराज के व्यक्तित्व का उन सब पर अच्छा प्रभाव था | इनमें 
कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़ आदि के राजाओं के नाम विशेष उछख- 
नीय 
महाराजश्री के तिलकायित होने के बाद सबसे प्रथम सं० १८३५ भाद्र क्रृ० 
१० के दिन बीकानेर-महाराजा गजसिहजी कांकरोली आए और उन्होंने दर्शन कर 
कमलनयन ओझा के द्वारा श्रीप्रश्भु के लिये भेंट जमा कराई । 
सं० १८३६ ( कात्तिकादि सं० १८३५ ) हि० श्रा० बदी १४ गुरुवार को 
जोधपुर-महाराज विजयसिहजी दशन कर कांकरोली से बिदा हुए और बिदा होते 
मय उन्होंने एक हज़ार रु० के लगभग महाराजश्री को भेंट चढ़ाई ओर इस समय 
से प्रति वर्ष पवित्रा की भेंट ग्ुरुदक्षिणा के रूप में भेजने लगे। यही महाराजा 
सं० १८४३ भाद्र० कृष्ण में पुनः सकुटुम्भ कांकरोली आए और द्ादशी के दिन 
बंदा होते समय इन्होंने भंट चढ़ाई # | 
सं० १८३८ वशाख श्ु० ६ के दिने माफ़त राय रतनलाल के परगना 
लालसोट टोडारायमिहपुरा में द्वारकानाथजी की सेवा के लिये जो १००० रु० प्राप्त 
होने का हकम हुआ था, उसके लिये २००० रु० की सिफ़ारिश की गई और प्रहाराजा 
सवाई प्रतापसिहजी ने उसका परवाना कर दिया । यह रुपया त्रजभूषणजी महाराज 


नल जिजज+* 
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% प्राचीन रोकडों से । जिसमें कात्तिकादि संवत और अ्रमान्त तिथियाँ दी गई हैं| संबत १८३४ से 
पूव को रोकड कांकरोली के ऋष्ण-मंडार में उपलब्ध नहीं होतीं। ञ्रागे जहाँ भी राजा-महाराजाओं 
के आने ओर भेंट चढ़ाने का उल्लेख है, वह उसी से लिया गया है। 
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के समय से मिलना प्रारम्भ हुआ था | इसमें जन्माश्मी, गरुपूजा आदि सभी की भेंट 
सम्मिलित कर दी गई थी# | 

सं० १८३८ आपाद सुदी २ के दिन पमुक्काम अलेई से महाराजश्री के लिये गोव- 
ड्नननाथजी के मन्दिर के लिये बाग़ बनवाने को २५ बीघा ज्म्मीन महाराज सवाई 
प्रतापसिहजी ने प्रदान की । दीवान संगही जीवराज के बनवाए हुए इस मन्दिर के 


दल अर लीड सं शिज परज कक जय हरी लत 3. ली जल अल आल मजा छा बा वि 2 न ॥ सकती जि कक कक कीट 


2४ श्रीरामजी श्रीरामजी ; 


द्वाकानाथजी 
सह्दी 


सिधिश्री महाराजाघिराज भद्दाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंहजी देववचनात कमेंती प्रगना लालसोट का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच वाबति उदिक गाव गुसाईजी श्रीविदुलनाथजी ने जो मारफति राय रतनलाल 


की मिती बैसाख वदि ६ साल संवत १८३८ अरज पहोची । उदिक उपेजा रुपया १००० को गाव देवा 


को हुकुम हुवो तीमे गाव रामस्यंघपुरों प्ररभा लालसोट को तन रुपया २००० को तीका प्रवाना सबवती 
का दसखत करायों चाहे तीद सूं फूरामवाछां २१९४ गांव रामस्यंघपुरों प्रभना लालसोट को तनरुपया दोय 
हजार को एबवतदाय साख स्यात्ू संबत १८३६ थे सीगे उदिकेकेजाणि हासिल हवाले करित्रों कीज्यों अर 


प्रतबरष नवो प्रवानूं मति माग्यज्यों | २२८५५ ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी वा गुसाईजी कारखाना पुन्य हजूरि 


वगेरह का सूं सालीना रुपया १०४२ पावेछा सो मोकूफ राखया | 
परसाद आगे तीका भेट विदा का सालीना रुपया १४० गुसाईजी गुरपूजा वगेरद्द का सालीना रुपया ४०२ 


पवित्रा जनमश्रष्टमी का रुपया २३० डोल उछुह का रुपया ३१० 

गुर पूजा का सालीना रुपया १६४ सिरोपाव का किरकराखाना सूं सालीना._ ३११ 
दसहरा की गादी तकिया का फरासखाना से ॥५३०- >८ औ.. क>#. 
सालीना २७ ' 


दीवान सरकार का प्रवाना लिखे मिती वेशाख बदी १३ साल संवत श्८शृ८ अरज सुकररा पहोंची 


मुकररा गाव रामस्थत्रपुरों प्रभमा लालसोट को तनरुपया २००० को एक | ठाकुर श्रीद्वारानाथजी वा 
गुसाईजी कारखाना पुन्यहजूरि वगेरह का सूं सालाना रुपया १०४२ पावेछा सो मोकूफ राख्या । 

प्रसाद आवबे तीकी भेट विदा का सालीना रुपया ५४० गुसाईजी गुरूपूजा वगेरह का सालीना रुपया ४०२ 
पवित्रा जनम अष्टमी का रु> २३० डॉल उछुह का रु० ३१० ट 
दसहरा को गादी तकिया का फरासखाना सूं सालीना सिरोपाव का कीरकराखाना से सालीना ३११ रु० 
रुपया २७ 

मुबाफिक यादि दासति में दसखत राय रतनलाल व दीवानयान । 

मिती वैशाख सुदी ६ साल सं० श्य३८ मु० पलवे | ि ् 

रजूदफन्र संगही जीवराज रजूदफत्र दीवान स्थोजीराम रजूदफत्र काजी छीत्र महमद मुस्तोफी इजूर 


( संज्लिप्त ) 
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२१६ कॉकरोली ६० इतिहास 
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हिये प्रथम ज्येष्ठ सुदी ११ के दिन राय रतनलाल की माफ़त अज्ञ की गई और 
आपाद शु० २ के दिन इसका परवाना किया गया $ | 

सं० १८३९ चेत्र शु० १५ को महाराणा भीमसिंहजी प्रथम बार कांकरोली 
आए ओर द्वारकाधीश के दर्शन किए । इस समय इनकी वेय लगभग १४ वर्ष की 
थी । यह नहीं कहा जा सकता क्रि--इस समय महाराणा ने परम्परा-त्राप्त दीक्षा ली 
या नहीं, फिर भी महाराजश्री को भेंट चढ़ान॑ का उल्लेख होने से इसका अनुभान 
होता है | 

सं० १८४२ कात्तिक शु० ११ के दिन रावत विजयसिंहजी ( कोठारियावाले ) 
ने महाराजश्री से वष्णवध्म की दोंक्षा ( ब्रक्न-सम्बन्ध ) छी, ओर उन्हें अपना गुरु 
बनाकर मेंट चढ़ाई | यह कट्टर वेष्णय हो गए ओर अन्त में स॑० १८५९ में 
श्रीनाथजी को उदयपुर के मार्ग पर पहुँचाकर जसवन्तराब हुलकर की फ़ोन में 
वापिस लौटते हुए बीर-गति को प्राप्त हुए । इस प्रकार वेष्णव होकर इन्होंने अपने 
क्षत्रियत्व का आदर्श रक्खा और उसके लिये ग्राण समपंण कर दिये । 

सं० १८४२ पोष शु० ? को महाराजश्री महाराणा को सूचना पर उदयपुर 


# श्रीरामजी  श्रीरामजी द 
| सही ....... श्रीसीतारामों जयति 


श्रीमद्दाराजाधिराज सवाई ग्रतापसिंहजी 


सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंहजी देववचनात कमैती कसबा सवाई जैपुर का 
 दसेसुप्रसाद वंच्या अपरंच बावति भोग धरती बीघा २५ ठाकुर श्रीगोवद्ध ननाथजी विराजमान कसबा 
सवाई जेपुर में मन्दिर दीवान संगही जीवराज के त्याने जो मारफति राय रतनलालका मिती प्रथम जेठ 
सुदी ११ संवत श्८श्८ अरज पहोची बाग वणावाने का बाग का खचू के वास्ते धरती बीघा २५ गाव 
हथरोही तालक कसतब्रा सवाई जेपुर की मतसिल किस्न कंड' के सीगे भोग के दसखत करायो चाहै तीह सू. 
फूरमावाछां > » » मुकररा तनखाह धरती गाव इथरोही तालक कसबा सवाई जेपुर की मुतसलिक किस्नकंड' 

वतदाय साख स्यालू सबत १८३६ थे सीगे भोग के जाशि मॉांप्य हवाले कीज्यों क्यास्या-की बीघा 
पचीस रध १ 2 2» >» दोवान सरकार का प्रवाना लिखे। मिती दुतीक जेठ 


ह 


मुवाफिक यादिदासति 


दसखत राय रतनलाल व दीवानयान । मिती असाठ सुदि २ साल संबत 
श्टरे८ मु०् अलेई कि हि द 


रजूदफत्र दिवान संगह्दी जीवराज | रजूदफत्र दीवान स्योजीराम । रजूदफत्र काजी छीत्र महमद मंस्तोफी दज॒री । 


( संत्तिप्त-) 
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श्रीविद्टलनाथजी महाराज श्श्क 
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पधारे, वहाँ आपकी अच्छी आवभगत हुई ओर महाराणा तथा उनके राज्य-कर्मे- 
चारियों से परिचय हुआ | राजमाता ने भी--जो महाशणा की बास्यावस्था होने के 
कारण राज्य-कार्य में सलाह दिया करती थीं, महाराजश्री को सम्मानित किया | यहाँ... 
से बिदा होकर वह झाथ बंदी ४ को वापिस कांकरोली आए | द द 

विड्वलनाथजी महाशज सं० १८४५८ के आदिन-मास में सवाई महाराजा प्रताप 
सिंहजी के समय जयएर पधारे | इनके पितामह अजभूवणजी महाराज के समान 
इनका भी वहाँ राजकीय स्वागत हुआ | कुछ दिनों निवास कर महाराजश्री ने अपने 
प्तामह वजभूषणजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए समस्त राजकीय गामों का 
दाखिल-खारिज अपने नाम करने के लिये आश्विन बदी १० के दिन महाराजा से अज 
पालूप कराई । जिसके परिणाम-स्वरूप मा्गशीष बंदी ९ सं० १८४५ के दिन तक 
इन नीचे-लिखे गामों का दाखिल-खारिज का परवाना हो गया । जो पृथक २ समय 
में पृथक २ महाराजाओं के द्वारा प्राप्त हुए थे--- 


१ परगना टोंक महाराजा जयसिंहजी द्वारा ब्राप्त हुआ 
२ संकरेपुरा कालीघाट माधवसिहजी हा हो 
३ मलारणा माधवर्सिहही... ,,  $,। 
० लालपुरा .._ भाधवसिहन्ी 3) 

... ५ सवाई जयपुर में जमीन पृथ्वीसिंहही . +»%  #» .. 
६ टोडारायसिंद.../.. माघवसिदजी.. , #»# . ०-४ 

. ७. सवाई जयपुर  पृथ्चीपिहणी.. +॥ # 
. < हिंडोगी.. पथ्वीसिहही.. + + 


जैसा प्रथम उल्लेख किया गया है, महाराजश्री राजा-महाराजाओं के आदरणीय गुरु 
थे। इसके साथ ही जहाँ पुरुष वग आपके प्रति श्रद्धा रखते थे, वहाँ रनवास में भी _ 
इनका मान था | स॑ं० १८४७ आपषाद कृष्ण में जेसलमेर की रानी कांकरोली आई 
ओर उन्होंने श्रीठाकुरजी के दशन किये तथा बिंदा होते समय दादशी के दिलें 
महाराजश्री को भेंट चढ़ाई । 

इस स्थान की महत्ता के साथ ही साथ महाराजश्री के नेतिक आदश, आचरण ओर 
व्यक्तित्व से समी राजन्य-बर्ग इनका मान करता था । प्राचीन पत्रों के देखने से 
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 श्शथ द कांकरोली का इतिहास 
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मारछ्म पढ़ता है कि--सर्वप्रथम इन्हीं पहाराजश्री ने राजा-भद्दाराजाओं से श्ति वे 
वार्षिक भेंट भेजते रहने का सिलसिला डलवाया था | महाराजश्री की ओर से भंटियाओं 
हारा जन्माश्मी, अन्नकूट आदि उत्सवों का प्रसाद और प्रसादी समाधान राजाओं के रा 
पास भेजा जाता था । इसके साथ महाराजश्री पत्र भी भेजते थे, जिससे उन सबके क्‍ 
साथ घनिष्ठता बढ़ती थी | जहाँ तक देखा गया है, राजाओं के साथ पत्र-व्यवहार को क्‍ 
मूल प्रशस्ति संस्कृत-भाषा में लिखी जाती थी। इस प्रकार का एक पत्र ज्ञालिससिहजी. 
का प्राप्त होता है % | 
विद्ुुलनाथजी महाराज के नित्यलीला-प्रवेश का संचत्‌ उपलब्ध नहीं होता । फिर 
निल्यलीला-पवेश भी अनुप्तान किया जा सकता है कि वें सें० १८४८ चैत्र के बाद 
स'० १८४९ के आपाद-मास के बीच में गोलीकवांसी हुए | सं० १८४८ में 
चैत्र शु० ९ रवि के दिन उनके श्रति लिखा गया जाला जालिमसिहजी का पंत्र 
मिलता है, इधर सं० १८४९ आपाढ़ कु० १९ शनि को महाराणा भीमसिंहजी का 
ताम्रपंत्र ( न॑० ३२ ) मिलता है, जो इनके पुत्र बजभूषणजी महाराज (त०) के नाम 
पर है। पिता की विद्यमानता में पत्र के नाभ आम का ताअप्र प्रात होना राज्य- 
नियम से विरुद्ध है । अत३ एक प्रकार से यह निश्चय होता है कि-सं० १८४७८ के 
के अन्त अथवा ४९ के प्रारंभ में विद्वलनाथजी का निव्यलीला-प्रवेश हुआ | 


3, तक म- 
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. # श्रीविदुलनाथजी भद्दाराज के प्रति ज़ालिमसिहजी का किस प्रकार का भक्तिभाव था; यह ज़ालिम- 
सिंहजी द्वारा भेजे गये एक पत्र से विदित होता है। जो इस प्रकार है-- द क्‍ 
..स्वस्ति श्रीमद्रभास्मण चरण कमले निरतर भजन परिसमाप्त समस्त पुरुषार्थषु पुश्प्रिस भजन निराहत 
तदितरपदार्थेषु श्रीमदाचार्य कुलजलनिधि कोस्तुभमणिषु परमपूज्यतमेषु श्री६ श्रीमद्‌ गोस्वामि विदुलनाथजी हे 
महाराज मद्दाशय चरणाब्जेघु निदेशवर्तिनः सकुमारस्य जालिमसिंहस्यागणि त# साशंग प्रणतिततिनिवेदकोय॑ है 
पत्रदूतो विलसतु, कुशलमज्न, श्रीमदीय भव्यमनुदिनमेघमानमाशासे । 
अपरंच संबत १८४८ चैत्र कृष्ण १३ भौमबार के दिवस को लिख्यी आशीर्वाद पत्र तथा पुष्पदो- 
लोत्सव को मह्दाप्रसाद पठवाये सो सत्कार-पूवक माथे चढ़ाय लीने एबमेव मुख्य मुख्योत्सबादि समयेष्वा- 
शीर्वाद पत्र द्वारा परामर्षों विधेय इत्यलं सु महाशयेधु किमधिकम; संवत्‌ (८४८ मिती चेत्र शुक्ष ६ रो 
* सं० ४६ से ५१ तक प्राचीन रोकड़ भी प्राप्त नहीं होती है, जिससे विदित हो सकता | द्वा० प्रा० 
. बातो ह १११ में लल्लूभाई ने ५२ वर्ष की बय में स॑० श्य६३ में नित्यलीला-प्रवेश माना है, जी 
ग़लत हैं।. पक 9 क्‍ 
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| द ... # यह सालाबाब-राज के राजाओं का मूल-पुरुष था, और काला कइलाता था । ( उ. रा. ३. ) क्‍ 








प्रीविद्लनाथजी महाराज श्र 





इस समय महाराणा को छोटी वय होने के कारण मेवाड़ में शान्ति न रह सकी 
ओर चूड़ावतों तथा शक्तावतों के बीच झगड़ा छिडू गया । इधर रत्नसिंह के सहायकों ः 
ने चितोड़ पर अधिकार कर लिया, और पठान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे रे 
महराणा ने मरहठों की सहायता से दवा पाया था । इन सब कारणों से कांकरोली के . 
आस-पास राजनगर आदि में उपद्रव होते रहे, जिसमें महाराजश्री को अपने संस्थान के 
लिये अत्यधिक जागरूक रहना पढ़ा । महाराणा अरिसिंहजी और व्रजभूषणजी महाराज 
( द्वि० ) के समय से कांकरोली की मर्याद। स्थापित हो गई थी | अतः इन महाराजश्री 
के समय में कोई उपद्रव की घटना कांकरोछी में नहीं घट पाई | फिर भी महाराजश्री 
ने बुद्धिमत्ता और चारों ओर के राजाओं पर अपने व्यक्तित्व की छाप डालकर ठिकाने 
को समृद्ध बनाया । इनके बाद इनके पुत्र श्रीवजभूषणजी ( तृ० ) अथने काका गोकुल- 
नाथजी को देखरेख में तिलकायित हुए । 


०---०»+>नकन+ हर 39५ पक कपकक भले * ---+“7 जक 7 ०३६० ५००++०मक, 





परिशिष्ट--! 
महाराजश्री के समय झ्रागत राजा- 
कहाराजए तथा उम्तराद 
ऋष्कए फट 

संवत्‌ मिती नाम तथा स्थान... द 
६८३५ आपाद सुदी ५ सोम कुवरज्ञालिमसिंहजी दर्शनार्थ आये, ओर मेंट चढ़ाई 
/». साद्र बदी १० भीम राजा गजपिहजी, बीकानेर 
१८३६ ज्येष्ठ सुदी ७ बुध कु बर ज्ञालिमसिंहजी 


/!.. भाद्र बदी १४ गुरू राजा विजयसिहजी. ,, ,, ,, 
१८३७ पोष सुदो ११ शनिवार कुँवर ज़ालिमसिहजी गाम मेडता 


)) १) )) 


है) । )) 


) )) 


१८३८ कात्तिक बदी ७ राजा विजयसिंहजी की तरफ़ से जन्माष्टसी 
ह की भेंट आई र० २०४ | 
/ > शे 
!!.. मागशीष बदी महाराबजी कोटा की सं० १८३७ की जन्माष्टमी 


की भेंट आई रू० १००. | 











२३० ही का इतिहास 
संबत्‌ मिती क्‍ नाम तथा स्थान 
१८३९ चंत्र सुदी १५ शुक्रवार उदयपर महाराणा भीमसिहजी आये | 
>+. वशाख बदी ९ जोधपुर से राजा विजयसिंहजी के भेंट के आये । 2 
».. श्रावण बंदी ८ सलूवर शाबत भीमसिंहजी की बेटियों के विवाह... 
के क्‍ की भेंट आई । 
: ,.. आवण झुदी १० जोधपुर राजा विजयसिंहजी की ओर से पवित्रा... ४. 
है पी की भेंट आईं। 
:».. भाद्र बदी १३ बीकानेर राजा गजसिहजी की पवित्रा भेंट 
5 प5 3 कह . आईं। 
» कार्सिक बदी १२३. राजा......सोपुर की भेंट आई | 
)) )). ३० कोठा महारावज्ञी की जन्माष्टमी भेंट आई | 
/» ३० सोमवार जोधपुर राजा विजयसिंहजी की जन्माष्टमी 
.. मैट छू० ४०० | | . 
७»... रोकड़ पाता ३८३ जयपुर परगना के गामों के उनाली-सियाली गलत & 
के. पा का हासिल रु० २४४०, ९ आना । 
१८४० आश्विन सुदी ९. कोटा भदह्दारावजी की जन्माष्टमी भेंट । 
१८७४१ मांग बदी ११ बीकानेर राजा गजसिहजी की भेंद आई । 
१८४२ वेशाख बदी ७ जोधपुर राजा विजयसिंहजी की भेंट बाबत 


ः क्‍ लालजीं को जनोई । 
.. , .. श्रावर्ण सुदी ५ बुधवार कुवर जालिमसिंहजी की पवित्ना भेंट । 
५». रोक पाना २९९ जयपुर परणना के गामों की आमद ४७२३२ 
रू० आध आना | 
3... कात्तिक सुदी ११ शनिवार रावत विजयसिंहजी ने अक्ष-सम्बन्ध-दीक्षा 
लेकर भंठ चढ़ाई | को 
१८४३ ज्येष्ठ सुदी ७ शनिवार राजा ज़ालिमसिंहजी की भेंट आई । 
७... भादर बंदी ९ ..._ राजा विजयसिंहजी की जन्माष्टमी भेंट आई । 
9... » १५ ॒ राजा विजयतसिंहजी जोधपर जाते समय बिंदा 
2 होने आये, तब भेंट चढ़ाई । हा 

















संबत्‌ मिती नाम तथा स्थान 


१८४३ भाद्बदी १२ राजा गजसिहजी बीकानेर की सेंट । 
)। कात्तिक सुदी १! _- कोठारिया रावजी विजयसिहजी | 
१८४४ आपाढ़ बदी ६ बंध बीकानेर राजा गजसिहजी की भेंट । 
)१ द्वि० आावण सुदी ? राजा विजयसिहजी की पत्रित्रा भेंट ह० सिंहबी 
द . शुंभूमल । 
)) /.. $ 2? १ शुक्र राजकुमार ज्ञालिमसिहजी की भेद आई। 
/.. भाद्र सुदी १५ राणाजी भीमसिहजी के कु बर होने पर भेंद 
द आई | 
१ फा० बदी ५ भोम जयपर राणीश्री जादवनजी की भेंद आई | 
हु श्रावण सुदी ११ भीम जोधपर राजा विजयसिंहजी की पतित्रा भेंट 
द आई । 
१८४६ आपाढ बदी ९ जोधप्र महाराजा की १८४४ की भेंट | 
॥ भाद्र सुदी १५ कोटा महारावजी ( नन्दिमामवालों ) की तीन 
द लकीभेंटआइ।॥ 
१८४७ आपाद बदी १२ जेसलमेर राणीजी की भेंट आई । 
१८४९ भाद्र बदी ? कु बर ज्ालिमसिहजी की भेंट आई | 


जो स्वयं आये हैं, उनके नाम का ओर जिनकी भेंट आई है, उसका उल्लेख 
प्राचीन रोकड़ से यह लिया गया है, जिसके कात्तिकादि संबत्‌ ओर अमास्त तिथि 
को चेत्रादि ओर पूर्णिमान्त रूप में यहाँ लिखा गया है | 











श्रीगोकुलनाथजी महाराज 


( प्रा० सं० १८२१, निं० स० १८५६ ) 





के ढत के 
#40/7. 5, 50 


श्रीमोकुलनाथजी महाराज का जन्म सं० १८२१ मागशीष कृष्ण १७ गुरुवार के दिन 
जन्‍म और शिक्षा. हेआ था # | इनके पिता का नाम व्रजनाथजी और पितामह 
संस्कार का नाम व्रजभूषणजी (द्वि० ) था | गोकुलनाथजी के बड़े भाई 
विड्डलनाथजी अपने पितामह व्जमपणजी के अनन्तर कांकरोली के तिलकामित हुए, 
जिसका वर्णन पहिले हो चका इनके द्वि० आता गिरिधरजी--जिनका जन्म 
सं० १८१५ पो० क॒० १० को हुआ था,--छोटी ही वय में गत हो गये थे। यह 
अपने पिता के तृतीय पूत्र थे। जब इनका जन्म हुआ, तब इनके पिता ब्रजनाथजी 
गजरात का प्रदेश करते हुए अहमदाबाद में निवास कर रहे थे । 
विद्वलनाथजी के प्रसंग में लिखा जा चुका है कि--उनका ओर गोकुलनाथजी का 
आपस में ऐसा घनिष्ठ आतृभाव था, जो अन्यत्र होना दुलेभ हे। जिस प्रकार इन 
दोनों के आतत्व में एकता का परिदशन होता था, उसी प्रकार इन दोनों का शरीर 


रूप-रंग और आकृति भी एक ही सी थी, जिससे प्रायः लोगों को म्रम हो जाया करता 


था । हाँ, इनके शरीर में रोम अधिक थे, जिससे खुले अंग होने पर विभिन्नता ज्ञात 


# जन्म-कंडली--- 

संबत्‌ १८२१ वर्ष शाके १६८६ प्रबर्तमाने मन्मथ संबत्सरे ॥- रे 5, ५० 
मागेशीर्षमासे कृष्णपत्षे . १४ घटी -३१॥४७ जन्मतिथौ गुरुवासरे । [(ई० ट 
विशाखानन्षत्रे घटी ४०।५२ शोभन घटी २९२६ पर अतिगंडयोगे जे 
शकुनिकरणे एवं पंचांगे वुश्चिकाक गतांशाः १० सूर्योदयात गतघटी 
२४।१५४ समये मेषलग्नोदये श्रीत्रजनाथ-द्वितीयात्मण श्रीगोकुलनाथ- । 
जी जन्म, अहमदाबादमध्ये। !। 























श्रीगोकुज्ननाथजी महद्दाराज श्श्र्‌ 


ड बे ५७, हक है+ (४५ -“४ मी ] 


ही जाती थी | हमी कारण इनका चित्र अलग न दिया जाकर विट्वलनाथजी के चित्र 

ही इसका नोट लगा दिया गया हे | 

इनके जन्म के लगभग ४ वर्ष बाद इनके पिता त्रजनाथजी का देवछोक हो गया, 
अतः बढ़े आता के समान इनका भी लालन-पालन इनके पिताभह ने ही किया | 
वास्तव में यह दोनों भाई अपने परितामह को दोनों नेत्रों के समान प्यारे ओर इस 
घर के उजियाले थे | 

ब्रजभूषणजी ने बड़े प्यार ओर बात्सल्य से उनका पालन-पोषण ओर शिक्षा का 
प्रवन्ध किया | प्रारम्मिक अध्ययन के बाद सं० १८२९ के प्रारम्भ में त्जमूषणजी ने 
इनका यज्ञोपवीत-संस्कार किया । इसी संवत्‌ के वेशाख छु० १३ के दिन लिखे गये 
व्रजभुषणजी महाराज के पत्र से विदित होता है कि--इस उत्सव में ६००० रु० खर्च 
हुए थे | बड़े भाई विद्वलनाथजी इस समय गुजरात में विराजमान होने के कारण 
कांकरोली उपस्थित नहीं हो सके। पूर्व-बर्णित इस समय की राजनेतिक विकेट उथल- 
पुथल के कारण जनोई में इतना रुपया लगना विचारणीय विषय नहीं है; क्योंकि 
चारों ओर की अश्यान्ति और उपद्रव के ग्राबल्य से चीज-बस्तु की महघंता का सहज ही 
अनुमान किया जा सकता हे | क्‍ 

महाराज श्री के बड़े भाई विटठलनाथजी तो ग्रदेश कर श्रीद्वारकाधीश की सेवाथ 

द्रव्य भेजते थे ओर उनके पिता गोकुलनाथजी को अपने समीप रखकर श्रीग्रश्णु की 

सेवा ओर कांकरोली का प्रबन्ध तथा रक्षण करते थे । 

सं० १८२५ के लगभग इनके पिता का और सं॑० १८३३ के अन्त में पितामह 
ब्रजभूषणजी का देहान्त हो गया। सं० १८३४ में जब विद्ुलनाथजी कांकरोली 
के तिलकायित-पंद पर विराजमान हुए और बाद में उन्होंने जब , प्रदेश किया, तब 
गोकूलनाथजी ने घर की रक्षा ओर श्रीढारिकाधीश की सेवा के लिये कांझरोली 
रहना ही उचित समझा | इस कारण ग्रदेश-परिभ्रमण का बहुत कम अवसर इनको 
अपने ग्रारम्मिक जीवन-काल में मिला था । 

सं० १८३४ माघ बंदी १ बुध को यह उदसपर पथारे, सो अभावास्या बुध को 
वापिस आये। .. 

गोकुलनाथजी के पाडित्य के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता | जहाँ तक 

















. रश्छ कांकरोली का इतिहास 


अनुमान किया जा सकता है, इनका साम्प्रदायिक पठन-पाठन तो हुआ ही होगा, पर 


वह प्रखर बेदुष्य की श्रेणी तक पहुँचे हों, इसमें सन्देह ही है। इसका कारण तात्कालिक 


परिस्थिति है | अभिभावक वजभूषणजी के नित्यलीला-प्रवेश के समय इनकी अवस्था 
लगभग १२ वर्ष की थी, पिता इनके प्रथभ्ष ही गत हो चुके थे ओर बड़े भाई विशेष- 
कर प्रदेश में रहते थे | ऐसी अवस्था में इनके अध्ययन का ध्यान रखनेवाला कौन 


था ! इधर यह कांकरोली में रहते थे, जहाँ उस समय राजनंतिक उपद्रवों का प्रावल्य 


था | इन सब कारणों से गोकुलनाथजी का अध्ययन जितना चाहिये, उतना न हो 
पाया था | फिर भी इन्होंने साम्प्रदायिक शास्त्रों का परिशीलन तो अवश्य किया था, 


क्योंकि अध्ययन-पन्धों के रूप में कई पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं, जिससे 
उन पर इनका स्वामित्व प्रकट होता है | यह काव्य के पारखी ओर कवियों के 


सहायक भी थे | 


सें० १८३२६ माघ शु० ५ गुरुवार को गोकुलनाथजी महाराज अपना विवाह 


. विवाह और सन्‍्तति करने जयपुर गये | फाल्युन कृ० ११ के दिन वहाँ बढ़ी 
धूमधाम से इनका विवाह हुआ । ऐसा अजुमान होता है कि बारात में इनके ज्येष्ठ 
आ्राता विद्वलनाथज्री मेवाड़ की अशान्त राजनेतिक परिस्थिति के कारण जयपुर नहीं 
जा सके, ओर अपने परिकर के साथ एकाकी जाकर ही इन्होंने विवाह किया । 
इनकी घमपत्नी का नाम श्रीपावती बहजी था | 


विवाह के अनन्तर सं० १८३८ मा्गशीष क्ृ० १० को यह प्रदेश करने खरत 
गये*, वहाँ से आकर तृतीय वर्ष सं० १८४० चेन्र बंदी ६ शुक्रवार को यह दिरशागमन 


करने पुन; जयपुर गये, ओर सं० १८४१ वंशाख शु० १३ को वापिस कांकरोली 


सकल ५५ ७3७०3» > 3 मगवकप३४3 ७ २3५ 2७७३७ ७५३७ 3. -938+-पे+-न+ग/+१०- ३२०३3 ्यणनका (७९% “औअी »१+३)७-स०७००७ ७-३ अकक कक, 





__# इनके विषय में एक पद्म मिलता है-- क्‍ क्‍ 
जय श्रीगोकुलनाथ. प्रथम परदेस . पथारे । 
भक्तन के सब काज प्रीति कर आप सुधारे॥ 
बुंधि विक्रम व्यवसाय चतुर गुन रूप सुधा निधि। 
विद्यावन्त अपार करत बहुवाद विविध विधि ॥| 
.. इह्टि विधि सब परदेश में दूरि करत निज भक्त भय ! 
बोलत सब चहुँओओर तें जय, श्रीगोकुलनाथ जय ॥ १॥ 
द “ब्रजजीवन कवि-रचित” ( फुटकर संग्रंह से ) 
सर० भ्ू० बनन्‍्ध *ैर | २ 





.. >नहाद 
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ये । जयपुर में महाराज सवाई मानसिहजी से इनका परिचय हुआ और उन्होंने 

वध्गव-मन्त्र की दीक्षा लेकर राजा हो जाने पर एक गाम भेंट करने का वचन दिया 

सं० १८७६ के अन्त में गोकुलनाथजी महाराज की पत्नी के अश्टमासा का प्रस्ताव 
हुआ, जिसमें उदयपुर महाराणा की ओर से राज्य-दस्तूर आया | समयानुसार गोकुल- 
नाथजी के निम्न-लिखित सन्तति हुईं--- 

१ पुरुषोत्तमजी प्रा० सं० १८४७ बैं० क्ृ० ३० 

२ पीताभ्बरजी का जह। 

प्रथम पुत्र पुरुषोत्तमजी विद्वलनाथात्मम वजभूषणजी ( त० ) के अनन्तर कांकरोली 
के तिलायित-पद पर विराजमान हुए, क्योंकि व्रजमषणजी के पुत्र मिरिधरजी का छोटी 
अवस्था में ही स्रगेवास हो गया था | त्रजभूषणजी (त०) के नित्यलीला-प्रवेश के पूर्व 


गोझुलनाथजी भी गत हो चुके थे ओर पुरुषोत्तमजी ब््रत में रहते थे । यह त्रजभपणजी _ 


के काका के पत्र ( भाई ) थे, अतः इन्हीं का अधिकार पहुँचता देखकर महाराणा 
भीमसिंहजी ने इन्हें बुलाकर स० १८७६ में तिलकायित के स्थान पर बिठाया और 
अपने हाथ से राजकीय दस्तूर किया था, जिसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा । 
गोकुलनाथजी छोटे भाई होने के कारण कांकरोली के तिलकायित नहीं हो सके # 
सवाई मानसिहजी अतः इनके नाम पर राजा-महाराजाओं के द्वारा किसी ग्राम के 
की दीक्षा 
कराने को जयपर जाने पर सवाई मानसिहजी ने महाराजश्री से वेष्णव-मन्त्र की दीक्षा 
ली और गुरु-दक्षिणा में राज्यासन पर बेठ जाने पर एक गाम मेंट करने का वचन 
देकर वेंशाख शु० ३ के दिन उप्तका रुक़का लिख दिया +, जेसा ऊपर कहा गया है। 





अभी तक अधिकांश ऐसा माना जाता रहा है कि--अपने बड़े भाई के बाद यह कांकरोली के 
तितकायेत हुए, पर पत्रादि से यह निश्चय हो चुका है कि इनके लिये. ऐसा अवसर नहीं आया । इनके 
भतीजे ब्रजयूपणजी ( तृ० ) वास्तविक उत्तराधिकारी थे और उन्हीं को वह पद प्राप्त हुआ | हाँ, यह्द 
उनके अभिभावक-रूप में अवश्य मानें जाते थे | 


॥॥ 


हल लक 


| सीतारामजी 


श्रीसीतारामों जयति सही. 
श्रीमहाराजाधिराज 


सवाई मानसिंदजी 





मिलने की सम्भावना भी नहीं थी | सं० १८४१ में ह्विरागमन 
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इससे हतना तो विदित होता है कि--गोकुलनाथजी का अभाव और व्यक्तित्व 
भी अच्छा था | मानसिंहजी उस सम्रय राजकुमार की हेसियत में थे, ऐसा ज्ञात 
होता 
सं० १८०८ के अन्त अथवा ४९ के आदि में विदझलनाथजी के बाद जब उनके 
प्रदेश-अमण पत्र त्रजभूषणजी १५ वर्ष की अवस्था में तिरकायित हुए, उस समय 
गोकुलनाथजी उनके अभिभावक हुए और दो-तीन साल तक अपनी देख-रेख में प्रश्न 
की सेवा और कांकरोली का ग्रवन्ध कराते रहे | पर यह व्यवस्था अधिक समय तक 
चली हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता | काका-मतीजे में, प्रबन्ध-बिषय को लेकर आपस 
में मनमुटाव हो जाने के कारण अन्त में गोकुलनाथजी ने ग्रदेश-परिभ्रमण शुरू कर 
दिया, और उन्होंने खरत को अपना स्थायी निवास बनाया | सम्भवतः इसमें सरत 
की गादी का विवाद भी एक अन्यतम कारण था | 
स० १८५०१ के प्रारम्म में सरत के बालकृष्णजी ठाकुरजी के घर में महाराणी बहूजी 
सूरत का जातीय ने गोस्वामि गोकुलोत्सवजी की गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने का 
विवाद विचार किया | पर गोकुलनाथजी को यह सहाय नहीं हुआ | इनका अभि- 
प्राय था कि शर्त के बालकष्णजी ठाकुरजी--जो पहिले द्ारकाधीश के आगे विराजते 
थे, और व्रजरायजी के समय में सूरत आये थे--के यहाँ आवश्यकता पड़ने पर गसाइजी 
के तृतीय पुत्र बालकृष्णजी के वंशजों का ही अधिकार पहुँचता है, और सम्प्रति उक्त 
वंश में उसके उत्तराधिकारी कांकरोलीवाले ही हो सकते हैं | वे नहीं चाहते थे कि उस 






घर में किसी अन्य गोस्वामिबालक को गादी का मालिक बनाया जाय । यह सोचकर 


उन्होंने विवाद खड़ा किया और अपना पश्च पष्ट करने लगें। 

गोकूलनाथजी ने चारों ओर इसकी लिखा-पढ़ी की और जाति के द्वारा इसका 
. विरोध कराना शुरू किया। उस समंय नाथद्वारा ओर कांकरोली को मिलाकर एक, और 
गोकुल की दूसरी जाति-पंचायत थी । पहली पंचायत में कांकरोलीवाले और नाथडारा- 
वाले गोस्वामिबालकों का विशेष ग्राबल्य था | अतः इसकी विशेषतया सम्भावना थी 





.. सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजश्री सवाई मानसिंहजी बचनात आगे महे गुससांइजी महाराजश्री -... 
गोकुलनाथजी को मंत्र सुन्यो जद गांव एक गुसांइजी महाराज की भेठ कीवों छे सी में राज पर बेटठस्यां 


जद गांव भेठ कोयो छे सो सदावद गुसांइजी महाराज पाया करसी मिती वैशाख सुदि ३२ सं० १८४१ | 
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पक्ष प्रबल करने के लिये गोकलनाथजी ने यत्र-तत्र पत्र# लिखकर अपना विशेष दल 
तेयार किया था | 
सूरत की गादी पर अपना अधिकार जमाने के लिये यद्यपि गोकुलनाथजी महाराज 
स्वत्व आप करने... ने अ्रय॑त्त किया, पर उन्हें सफलता मिलनी दृशशक्स हो गईं। 
का अयस्न ओर ऐसा होने का कारण यह था कि--इनके भतीजे कांकरोली 
के तिलकायित व्रजभूषणजी ( तृ० ) प्रथक्‌ रूप से अपने लिये प्रयर्न कर रहे थे । 
ओर, यही कारण था कि काका-मतीजे ( गोकुलनाथजी-बजमपणजी ) का पारस्परिक 
मनोमालिन्य हो गया था | 
इधर तब्रजभूषणजी के पीठाधीर्वर होने के कारण जाति का विशेष समुदाय उनके 


पक्ष में आ गया था और गोकुलनाथजी कुछ अपने पगे-सम्बनस्धियों का सहारा लिये ही 


बठे थे । इस कारण उन्होंने धमंशास्त्रीय व्यवस्था प्राप्त करने के लिये पूना में विद्वानों 
की एक सभा बुलाई आर दक्षिणादि से उन्हें सत्कृत कर अपने लिये व्यवस्था तयार 
करा ली। स'|० १८५७ ज्येष्ठ कू० १३ के दिन कितने ही धम-शास्त्रियों ने व्यवस्था 
लिखकर हस्ताक्षर किये, जिसमें यह सिद्ध क्रिया गया क्रि--विधवा महाराणी बहूजी को 


कक पक 3०34-43 +9++(43+-.3+4५.०५५०-०-०+ पल किनननन “रतन जकेकन»+-५+५५७ ५५५ ++-.. 


अननलन-रन नमन जन सी कान नालरअन तनमन ५ जन नान»न नमन ०. 


दा श्रीद (04 
श्रीमत्परभूणामग्र स्मयते 


स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालंकृतंपु सोजन्य सागरेष॒ परमाप्ततमेपष गोस्वामि गोकलनाथजी त० लालजी 


पुरुष्ीतमजी शमसु गीस्वासि गोविन्द्रायस्थाशीनंतयः शमत्र तत्रास्तु "अपरच पत्र तुम्हारो आयो समाचार 
जाने इ्ाँ ते पत्र १ गोकुलोत्सवजी का लिखि के तुम्हारे पत्र म॑ बीडे है और अपने सदा सवंदा स्ने 
तेसे ही रहेंगी । इमारी ओरते काहू बात की चिन्ता न करोंगे, स्नेह प्रतिक्षण वद्धमान राखोंगे | कुशल 
पत्र लिखोगे, किमधिकम्‌ मिती चेत्र सुदि १० झ्गौं सं* १८५१, लालजी विटुलरायजी गोपेश्वरजी लक्ष्मण 
बसिहजी के नमस्कार | 
श्रीहृरिः 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत हैं 
स्वस्तिश्रीमत्परमाप्ततमेषु  ज्वेष्ठश्रातृ-तनव प्राणाधिक्रप्रिय ग्रोस्वामि गोकुलनाथजीपु गोस्वामि 
. गिरिषराणामाशिषः शमिद्द तत्रास्तु; अपरंच पत्र आपुकों आयों समाचार जाने आपु महज्जर की लिखे 
सो अब गोंस्वामि गोविन्द्रायजी दादा को त० पत्र १ हम लिखि दीने है सोजानिवे मे इनसं कार्य होंय 
जायगों | स्नेंद प्रतिक्षण वद्ध मान राखि कुशल पत्र लिखेगे हु मिती चेत्र शुक्क १२ सम्बत १८५०१ 


सक। 


)> 





3० कन्या इक ला ७ ५ 


क्षि--जाति के सम्मुख घरतवालों की अवश्य दवना पड़ेगा। इसलिये अपना 


गोद लेने का अधिकार एक प्रकार से नहीं है । यदि उनका अधिकार माना ही जाय, 











-+०८-०८००७-०००--५ एडह अं प७+००८-५०७७४४४०८०४०५००:०००८५......०००००८-५८ ३४०८० ७४७७४०७७७७७७ ७७२७ | 5 अल कर मं कसा: थ थ श्र म आरा साातकतफकापतक पं सरप्ास्क न खत दर के ला काना पाप 


ण्श्प कॉकरोली का इतिहास 


इक. न _री कफ बज करी कक कसी आई ५-० करी "की. नरी शक जरी । शा 


आओ जी 3७03५ आओ हक #॥7। अरी+ हरी हरि 29 #75.,.% 








तो वह अपने वंश के अधिकारों समीपवर्ती गोकुलनाथजी को ही गोद ले सकर्त 
अन्य को नहीं # 


# इस विषय में पूना के पंडित-समाज ने जो व्यवस्थापत्र लिखा, वह इस प्रकार था-- । 

श्रीमद भगवद्यादारविन्द-परिचर्या-संपादित सकल सत्काय नराय गोकुलस्थाचाय श्रीवल्लभाचार्यात्मज 
श्रीविट्लनामा, तदात्मजों मानववय बालकृष्णुनामास स्वजनकाचार्यादाराध्यदेबस्थ प्रतिमाद्दयं, कतिपयाणनां 
गुजरदेशीयदणां तहेवमनूपदेशदेशिकतां च लेमे । तस्य द्वारकेश्वर व्रजनाथ ब्रजभूषण पीताम्बर ब्रजा- 
लंकार पुरुषोत्तमाः पट सुताः । तेपु ज्येष्टों देवप्रतिमयों: पूजामकरोत्‌ । अनृपदेश च वणिग्जनेपु | 

तत्सन्तानोनमेनासन्तानेन श्रीगिरिधरलालाख्येन प्रतिमाह्र्य श्रीवालकृष्ण कृट्स्थस्य तृतीय ब्रजथूप णु- 
नामकपुत्रस्थ प्रपोत्राय श्रीत्रजभूषणाय दत्तम | तस्मात्‌ कृट्स्थपुरुषपुत्रनान्तर पीताम्बस्पोत्रों अजराजनामा 
तयोरेकां प्रतिमां श्रीबालकऋष्णुजातानामस्माक साधारणस्वत्ववतां मत्वा महताग्रहेणागहीत | सासन्तानेन 
तेन पिवव्यपोत्रायादायि, सोप्यसन्तानः कृठ्स्थपुत्रान्तर ब्रजालंकारप्रपोत्राय श्रीपुरुषोत्तमाय तामदात | 
ग्रसन्‍ताना तत्स्तुपा श्रीवरालकृष्णनामक कृट्स्थान्वयानन्तर्गंताय ता मूति दातुमिच्छन्ती श्रीत्रजमूपषणस्य 
ब्रजभूषणनामक प्रवोत्॒स्य अजमूवणनामकपोतरस्थ पोत्राय श्रीगोकुलनाथाचार्याय प्रवसत्सनन्‍्तानाय मुघेव न 
प्रयच्छुतीत्येतदसाम्प्रमम्‌ । यतोीं मतु; कुलपरम्पराप्राप्ताया मूर्तेजीवनोपयिक्याः पतिसन्निहिताधीनीकरणस्या- 
विच्छिन्नस्वकुलाचारपारप्पयस्य श्रेयस्करस्य स्वीकारस्थेवोचित्यम | स्मरणेस्यः (१ )। तत्न भगवान्याज्ञव्क्य 








पत्नी हहितरश्चेव इत्यादिना तन्नत्य गोत्रजा इति प्रतीकमपादाय सर्पिड गोन्रजाभावे असपपिंडा अ्रपि 
गात्रजा रिक्थहारण हत्यथ तस्योरराचक्र ; | 

सबंपि श्रीविद्यारए्य विज्ञानेश्वर प्रश्नतयः मन्वाद्याचार्या: सामयिकाचाराः कुलाचारा अ्रपि प्रमाणमि- 
त्यूचु;। | राजमिश्च ते यथानुशासन चालनीयाः इत्यपि तत्न ... ... ... द 
* जाति जानपदान्धर्मान्‌ श्रे णीधरमास्तथेवर च, समीक््य कुलधर्माश्च स्वधर्मान्प्रति पालयेत्‌ | १। 

जाति देश कुलानां च॒ ये धर्माः प्राक्‌ प्रवर्तिताः, तथैब ते पालनीयाः प्रजाः प्र्नुम्यतेन्यथा | २। 

जातिदेशकुलधर्माश्चाम्नायेरविरुद्धाः प्रमाणमिति | कातिय वचने.... 

“मते भतरि भत्रंश लम्बते कुलपालिका यावज्जीबं नहि स्वाम्यं दानाधमनविक्रये?? 

“अपुत्राशयनं भतः पालयन्ती गुरों स्थिता, भुजीतामरणात्त्वान्ता दायादादूध्व॑माप्नुयुः तस्मात्सन्निहित 
दायादपीडाकर न कार्यम | हठेन तथाक्ृतस्थापि ग्रद्माहरण करण-बोधक व्चांसि .. ... 

काम क्रोधास्व॒तन्त्रात क्लीवोन्मत्त प्रमोहिते), व्यत्यास-परिहदाराय यददत्तं तत्पुनहरेत |?” 

इत्यादीनि सन्ति | व्यास नारदावप्याहतः स्म,..... 

स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः, तापहार स्त्रियः कुयु ; पतिवित्तात्कथंचन । मृते म्त्पुत्नायाः हे 
पतिपक्षः प्रभुः स्त्रिवाः, विनियोगेषु रक्षासु मरणेपु स ईश्वरः | परिक्षीणे पतिकुले निर्मन॒ष्ये निराश्रये, है आर 
तत्सपिंडेपु चासत्सु पितृपत्षः प्रभुः स्त्रिया:” इत्यादि बचनेषु सन्निहितगोंत्रिणां अरुन्तानस्त्रीधनाधिकारित्व॑ 
प्रकृते व प्रतिमासेवावृत्तिरपा, अतः सुतरामेब प्रतिमार्पणाधिकारों न तस्याः, इति शास्त्रनिषिद्धमार्गान्निव 
तितव्य तया साध्व्येति युक्तम्‌ । 




















श्रोगोकुलनाथजी महाराज श्र 





प्रस्तुत विषय में गोकुलनाथजी ने छठे घर पर अपना स्वत्व ग्राप्त करने के लिये 

निल्यलीलाअवेश. खब दोड़-धूष की | एतदथ उन्होंने बस्बई, सूरत, पूना, भरूच 
आदि स्थानों को यात्रा कर वहाँ के मराठा, अंग्रेज एवं मुसलमान राज्य-कर्मचारियों 
से पत्रादि लिखबाये, पर भगवदिच्छा से इनका यह प्रयत्न सफल न हो सका । 








नंचु यस्मा इमां वात दातदामच्छात त तत्युत्रादेक वा दामन पुत्राकृत्य तस्मतां मूति दातमदतातिं 


चेदत्र बदन्ति। दत्तक पुत्र-गरह्ण विधवाया नाधिकारः। अपनेणवेत्यादि श्रतिवाक्यथे १स्वश्रवरणात्‌, “न 
स्त्री पुत्र प्रतिगदरशीयात” इति वाशिष्ठे निषधघाच्च । यद्यप्यन्यत्र भतरनज्ञानादित्यनेन मन्ननुज्या स्त्रीणामपि 
पुत्रग्हणाधिकारः सूच्यते, तथापि सवयाया एवं तत्संभवात्‌ विधवाया अधिकाराभाव एवं | कंचन विधवाया 
आअपि सधवाया इवाधिकारमाहुः परल्तु प्रत्यासन्नाप्रत्यासत्तयों: पंंसों! प्रत्यासस्त एब पुत्रीकार्यः अस्मिन्विषये 
सवा दातज्िणात्याद निबन्धकारा; सम्प्रातंपन्‍ना एव | 

तथाच पग्रकृतायाः साथ्व्या: धनादिग्रहरों श्रीगोकुलनाथाचार्याणामधिकारः सन्निहितलवात्‌ | पुत्र- 


 अहशणेबच्छाचेदपि तत्युत्र एबं ग्राह्यों नान्यस्यासन्निहितस्थ। असन्निद्विताभावे एवं अन्यग्रहणस्योंक्वत्वात | 


इत्यत्र विद्वदूवराणां सम्मतयों मान्याः | 
पिगल नाम सम्वत्सरे ज्येष्ठ कृष्ण त्योदश्यामदः पत्रसभवत्‌ संवत्‌ १७१६ शाके ( वि० सं० श्थू०४ ) 
अनुमतोयमर्था भवदेवमिश्रस्थ काशीवासिनः | श्रीमद्धिका रिणीबालशा स्त्रिणः सम्मतोंयमसथ्थः 
श्रीशेलबंशसम्भूत वेकटाचायसूनुना अ्यमर्थ: सम्मतों महादेव दीज्नितस्य । 


तिरवेंगलाचायंण लिखिता सम्मतिस्त्विह । भूदेव वासुदेवेन सममानि यतस्त्विदं 

चन्द्रिकेत्युपनामकबापूजोसीनामकस्य संमतोयसर्थ। |. मन्वाद्या पुनवः प्रोंचु; सब संप्रतिपद्यते । 

अयमथ्थः संमतः पांडुरंगभद्ट पॉराशिकस्य । संमतोयमर्थों राघवाचारयस्थ | 

योग्यानां पंडितानांच दृष्ट्वा संमतिमादरात्‌ । संमतोयमर्थो जगन्नाथ शास्त्रिण: । 

काशीस्थदेवोपाख्यस्य कृष्णस्थाप्यस्तिसमतिः । गबमथः संमतो वापूज्योतिविंदः) । 

पत्रा4: संमतों नीलकंठ ज्योतिर्विद: । अयमर्थः संमतों बिटलोपाध्यायास्थ । 

पत्रार्थ: संगतों कृष्णाचार्यस्थ | द अयमर्थ: संमतः काशीस्थगुजेरोपनामक नृरसिद्द 
शास्त्रिणः । द 

अयमथः संमतोनन्‍्तनामकस्य शास्त्रिणः । पत्राथ; संमतोय काशीस्थ चिन्तामशिशास्त्रिणः 

आय समतः शास्त्रानुरोधेनकाशीस्थ गौरी शंकरस्य । 

अयमथः संमतो गिरिरंग शास्त्रिणः |. संमतोयमर्थ, साठोपनामक् श्रीमयूरश सूनोः 
हादेव शास्त्रिण: 

अयमथः संमतो वेंकटेश' शास्त्रिणः | संमतोंयमरथोयशवन्त. शास्त्रिणो. जनस्थान 


 निवासिनः३ । 
अयमर्थ: संमतों धर्मवरस्थ बेंकयेरामशास्त्रिण:]. अयमथर्थः संमतः श्रीनिवासाचार्यस्य । 
अयमथ: संमतों बेंगलूर नरसिद्द शास्त्रिणः | अयमर्थः संमतः सूरनारायण शास्त्रिण॒ः | 
संमतिरत्र देवराम शाल्विणाम | 
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र्३्० कांकरोली का इतिहास 





सं० १८५५ चेत्र कृ० १२ को इनके पत्र परुषोत्तमणी का यज्ञोपव्रीत-संस्कार 
ब्रजभूषणजी महाराज ने कांकरोली में किया और इसके कुछ महीने बाद अथात्‌ 
सं० १८५६ बेशाख कृ० ३० को गीकुलनाथनी का नित्यलीछा-प्रवेश हो गया | 
संयोग ऐसा हुआ कि--इसी वर्ष आश्विन मास में खरतवाली महाराणी बहूजी का भी 
उज्जैन में देहान्त हो गया, जिप्से कांकरोली के त्जभुषणजी ( तृ० ) और खरत के 
गोकुलोत्सव जी का ही अदालत में मुकदमा चलता रहा, जो सं० १८७१ में पूरा 
हुआ । इसके परिणाम का उछख व्रजभपणजी के चरित्र में किया जायगा । 

ऐसा अनुमान होता हे क्रि--गोकुलनाथजी के बाद उनके पत्र प्रुषोत्तमजी परत 
के गोकुलनाथजी उफ़ लछुजी महाशज की गोद चले गये ओर बहीं रहे । यह गोकुल- 
नाथजी लाडिलेशजी के मन्दिर के अधिपति थे, जिसका विशेष वर्णन परुषोत्तमजी 
महाराज के ग्रसड्र में किया जायगा । 
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सप्तम प्रकरण 
( सं० १८४६ से १६०३ ) 


कै: 
रा ६>++33प.-+०-पकरकमा७५ «4, अयाकामक 


#त्रजभूपणजी महाराज € अष्टम ति० ) 


( प्रा० स॑० १८३४, ति० सं० (८४६, नि० सं० १८७६ ) 
तथा तत्पुत्र 


चि० श्रीगिरिधरलालजी (तृ०) 
( प्रा० सं० १८५४, नि० सं० १८७० 2 


7 ४क४----- 


श्रीवजभूषणजी (तृ० ) का जन्म सं० *८३५ चेत्र शु० ८ शनिवार के दिन हुआ% | 

जन्‍म, शिक्षा. ईैंनके पिता का नाम श्रीविद्वकछनाथजी था, जो वजभषणजी (ठ्वि० ) 

भर संस्कार के पात्र और ब्रजनाथजी के अथम पुत्र थे। यह महानुभाव और 
होनहार थे, जेसा क्रि--इनके चित्र की मुखाक्रात को देखकर अनुमान होता है । 

पिता को देख-रेख और लालन-पालन में इनका बाल्य-काल व्यतीत हुआ, पर 


? ६८४९ के लगभग उनका गोलोकवास हो गया | अतः इनके काका गोकुलनाथ- 
नके अभिभावक हुए | 


सं० १८४८ ग्र० 
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दे जन्मं कडली-- 
पत्‌ ८३४ शाके १७०० प्रवर्तमाने वर्ष जैन्र गो 


आु॒क्के ८ तिथी ॥ 
घटी ५३।३६९ शनिवासरे आदरानलुत्र घटी ६४८: 


पर पुनव॑स जन्मक्ञ |/ 
अतिगड योंगे घटी ३०६ विश्टिकरण मीनार्क गतांशा २ ४२६॥२ । 


उलादयात्‌ू गतबणी २५८ समये विंहलम्ने श्रीविट्लनाथात्मज ६ ६ के० 
श्रीत्रजभूषणुजी-जन्म | | 









तक पक कक  सक के “पक कक सके कक कक +क 29727: 222 क2:70 0 27:6227 72/27/7007 








२३१२ कांक्रोली का इतिहास 





शाखीय अध्ययन करने ठगे | यथासम्मव इन्होंने अपने पिता ओर अन्य विद्वानों से 


भी साम्प्रदायिक अध्ययन किया, जिससे आगे चलकर यह विद्वान, नीति-कशल एचंच 
भक्तिपरायण बनकर अपने संस्थान को सँमाल सके | 

इस समय देश और विशेषकर मेवाड़ का राजनेतिक वातावरण बड़ा ही पेचीदा हो 
रहा था | यह पहिले ही कहा जा चुका है कि यह परिस्थिति--जिसका प्रभाव 
कंकरोली पर भी पड़ रहा था--त्रजभूषणजी ( ह्वि० ) के समय से ही उपस्थित हो 
गई थी, और महाराणा भीमविदजी इस समय शासन का भार संभाल रहे थे | ऐसी 
अवस्था में परिस्थिति का असर इन महाराजश्री पर भी पढ़ा, और घटनाओं ने इन्हें 
भी अपने अनुकूल समस्या सुलुक्षाने के लिये कटिबद्ध किया । अपने समय में यह भी 
एक योग्य तिछकायित और पूर्ण नीतिज्ञ व्यक्ति हुए । 

सं० १८४९ के लगभग यह अपने पिता विद्वेलनाथजी के अनन्तर 

जिलकायित होना. इस घर के तिलकायित की गद्दी पर बिराजे | इस समय का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता है; फिर भी विह्वलनाथजी के चरित्र में उनके अन्तिम समय 
का अधिकांश निर्णय किया जा चुका है । क्‍ क्‍ 
.. जिस समय व्जमूषणजी तिलकायित हुए, उस समय इनकी अवस्था ठगभग १५ 
वर्ष की थी । अतः काका गोकुलनाथजी इनके अभिभावक हुए और उनकी देख-रेख 
में यह श्रीहारकाधीश की सेवा और कांकरोली-ठिकाने का कार्य-संचालन करने लगे | 
प्रस्तुत प्रसंग में कुछ ऐसा आभास मिलता है क्रि--त्रजभूषणजी अपने काका पे 
कुछ मनोमालिन्य रकखा करते थे, जिससे उन( काका )को अपना समय प्रदेश में 
अधिकांश बिताना पढ़ा । प० इच्छारामजी के पत्र से भी कुछ ऐसा ही सझ्लूत होता 
है--उन्होंने लिखा है कि--मर्यादा का अतिक्रम नहीं करना चाहिये । क्‍ 


... बमभूषणजी महाराजश्री दारकाधीश की सेवा बड़े प्रेम-भाव ओर समारोह के साथ 


७ 


लीला का अजुभव करते थे | इन्हें सेवा में लीला का अनुभव होता था । ऐसा 


प्रसिद्र है कि--यह नन्द-महोत्सव करते समय आनन्द-मग्न हो जाया करते थे 


बे | ५ (5 न न्‍ 
और २-३ दिन को अन्तंधान भी रहा करते थे। इसी कारण इनका नाम 
व्रजभूषणजी नन्‍्दमहोत्सवबारे', इस प्रकार प्रख्यात हो गया था| इच्छारामजी- 
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जेसे साम्प्रदायिक विद्वान ने इस प्रसंग में भगवद्धावावेश के गोपन करने का 
सेकेत अपने पत्र में क्रिया हे # | 
द्रजभूषणजी के विवाह का ठीक समय नहीं मिलता हैं, फ़िर भी इनके प्रथम पूत्र 
विवाह और सन्‍्ताव गिरिधरजी के जन्म सं० १८५४ से यह अनुमान होता है क्वि--- 
इनका विश्वाह सं० १८५० के पूर्व इनके पिता बविद्वलनाथजी ने अपनी उपस्थिति 
में ही कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम श्रीचन्द्रावडी बहजी था | द 
त्रजभूगषणजी के समयानुसार निम्न-लिखित सन्तति हुई-- 
गिरिघरजी ग्रा० स॑ं० १८०४ भाद्र० शु० ९! 


#चिएओ 


२ गमोपीनाथजी. ,, .,, १८५७ माघ १ &/ अंथम पत्नी से . 
३ बेटाजी ) 9 १८७५९ ( अनुमान ) है क्‍ द 
४ श्रीलस्लूजी ,» १८७६ प्राचीन प्चांग में माघ शु० ५ को 


जन्म-दिन लिखा है | 
प्रथम पत्र गिरिधरजी एक होनहार महानुभाव बालक थे। इनका यथोीपलब्ध परिचय 
इसी अकरण में आगे दिया जा रहा है । ह&ि० पत्र भोपीनाथजी भी छोटी उमर में ही 
गत हो गये | स'० १८६३ में गिरिधरजी के यज्ञोपचीत हो जाने के बाद माघ शु ० ३ 
भोमवार को व्जभूषणजी महाराज की पत्नी चन्द्रावडी बहूजी का देहान्त हो गया । 
तु० पत्र श्रीलरलूजी का जन्म सं० १८७६ में हुआ । इस सम्रय इनकी माता 
( ब्रजमपणजी की द्वि० पत्नी ) की वय कम-से-केम १८ वर्ष मानी जाय, तो कहना: 


पड़गा कि उनका जन्म सं० १८७८ और विवाह सं० १८६८६ के लगभग हआ | 


पं० १८७१ में जबकि महाराजश्री इनका द्विरागमन करा कर लोट रहे थे, भाग 


% “शओज्रजभूषण चरणेषु इच्छारामस्य पत्रदूतः। श्रीमदाचाय प्राकय्यमारम्य मयादातिक्रमों न जात 
अतोडधुनापि सा स्क्ुणीयावश्यम्‌, नव त्याज्या | मिलन तु वय्पत्तन आमात्‌ निस्सरणानन्तर 
सम्पादयिष्यति । अन्यत कियल्लेख्यम। जनकामिसुखात्सवबोद्धव्यम । भगवत्त्वभावावेशगोपन सवा 
कतंव्यम्‌ | 


इनकी परिचय पहिले दिया जा खुका है. ( ब्रज० (२) परिशि४०-१ )। प्रतिलिपि होने के कारण 
इसका संवत्‌ और तिथि मिल नहीं संकी है, फिर भी इसके वाचक “जनकामिमुखात” से ब्रजमूषणजी के 
पिता का तात्पय लिया जाय तो मानना पढ़ेगां कि यद्द संवत श्य४६ के लगभग का पतन्न है ; क्योंकि इस 
संबत्‌ में उनके पिता का गोलोकबास हो गया था | ब्क 
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में हुलकर की फ़ोज द्वारा छूट लिये गये, जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जा रहा है । 
द्विी० पत्नी का नाम चारुमती बहूजी था । त॒> पुत्र लख्लूजी का जन्म होते ही 
देहान्त हो गया था %, अतः व्रजभूषणजी के बाद महाराणा भीमसिंहजी ने खरत से 
बुलाकर गोकुलनाथजी के पत्र पुरुषोत्तमणी को-- जो इनके भतीजे लगते थे-- 
तिलकायित बनाया था । क्‍ 


७ #*+ /#%. आम मााइाा अं ७७७७७७७७७०७७७७आआाआा आशा कक भहक नीक आन लजीडकजप) लकी मल अजीत अमर तपद» 344 कक नदी बलि जन किद ओके नल अविकीज नी नकल कनी न जब नकली मिनरल किले निनितक दिन नवीन कक १ 





से १८०१ के ग्रारम्त में ख़रत में बालकृष्णजी के मन्दिर के अधिकार का झगड़ा 


सूरत-मन्दिर के ख्ख. पेंली । वहाँ के तिलकायित गीवधनेशजी के बाद क्रिसी औरस 


का कक पुत्र के अभाव में उनकी पत्नी श्रीमहाराणी बहूजी ने 
श्रीगोकुलोत्सयजी ( ज० स'० १८१६ आ० शु० १३ ) को गोद छेने का विचार 
क्रिया | इस विषय पर जाति में इसका विचार होने लगा कि-हस स्थान पर 
कांकरोलीवाले ,रजभूषणजी का ही स्वत्व होना चाहिये। प्रस्तुत विवाद को मिटाने के 
लिये गोकुलनाथनी ने अधिक भाग लिया | परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि वहाँ की 
अदालत में इसका मुकदमा दायर हुआ | 


इस समय में आये हुए पत्रों से यह स्पष्ट विज्ञात होता है कि-कांकरोलीवालों 


की ओर जाति का विशेष सम्दाय था। इस समय गोस्वामिबालकों की जाति की 
_गोकुल ओर सिंहाड ( नाथद्वारा ) प्रान्तीय दो पंचायतें ही थीं, जिसमें नाथ- 
द्वारा और कांकरोली का समुदाय एकमत रहा करता था | यह ग्रथम लिखा जा चुका 
है फि--बालक्ृष्णजी ठाकुरजी द्वासरकाधीश के आगे विराजते थे, और वजरायजी ने 
हमदाबाद से ले जाकर उन्हें सूरत में विशजमान किया था। सन्तति ने होने पर 
उन्होंने श्रीपुरुषोत्तमजी महारांज ( लेखवाले ) की गोद लिया। उन्होंने भी पुत्र के 
अभाव में सा १७८२ के लगभग पुरुषोत्तमजी हितीय के नाम वसियतनामा लिखा । 
& झनुचरदास ने इस प्रकार लिखा है।--- 
५ तृतिय नंदन फेर प्रकट नाम लल्लूजी धरसचों || 


« पवत अष्टादश छंदतेरा पूरन, पुन्यों हे ससी नेरा ॥| 
.. दित इन्दू चारुमती कुख | गये दुख जु निरखि नेनन उदय अस्त एके समे || 


( बालऋृष्णुजी का मूल-पुरुष ) 
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बाद में इनके पत्र मुरलीघरजी ओर तत्पन्र गोवधनेशजी ने ठाकुरजी की सेवा की | सं० 


१८२०-२१ के लगभग युवावस्था में गोवधेनेशनी का नित्यलीला-ग्रवेश हो जाने से 
उनकी पत्नी महाराणी बहजी ने स'० १८५० तक अपना अधिकार रखकर स्वयं सेवा 
की | इस कारण कांकरोलीवाले महाराजश्री को अपना स्वत्व स्थापित करने का कोई 
अवसर नहीं था, क्योंकि जो भी वहाँ गोद आये, वे सब बालकृण्णजी ( तृ० पुत्र ) के 
वंश ही थे | स'० १८५१ में महाराणी बहूजी ने जिन मोकुलोत्सबजी को गोद लिया, 
वे इस वंश-परम्परा में नहीं थे, और कांकरोलीवाले त्रजभूपणजी थे, इसीलिये इस समय 
यह सब विवाद उठ खड़ा हुआ था। असस्‍्तुत प्रसड् में अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिये इनके काका गोकुलनाथजी ने भी बम्बई, सूरत, पूना आदि जाकर वहाँ के 
राज्याधिकारियों से परिचय बढ़ाकर अपने पश्ष में बहुत कुछ प्रमाण एकत्रित 
किये | 


इधर सरत से महाराणीजी बहूजी ने आदमी भेजकर महाराणा भीमसिंहजी 
से अपना अभिप्राय ज्ञाहिर कर व्रजभूषणजी के विरुद्ध उन्हें तंयार करना चाहा | 
इस समाचार को सुनकर व्रजभूषणजी ने भी महाराणा को पत्र में उक्त सब बत्तान्त 
लिखा ओर गशुरुघर के प्रति न्‍्यायोचित कार्य करने का निवेदन किया । क्‍ 

इस आपसी झगड़े में, जेसा पहिले कहा जा चुक्का है, त्रजभूषणनी और इनके 

जातीय निर्ण काका गोकुलनाथजी ने अपना २ अधिकार ग्राप्त करने के लिये 

( महजर ) प्रयत्न करना शुरू किया। यद्यपि व्रजभूषणजी को ग्रथम यह ध्यान 
था कवि मोकलनाथजी मेरे लिये प्रयत्न कर रहे हैं, पर गोकुलनाथजी की जीवनी में यह 
लिखा जा चुका हे कि वे अपने लिये ही प्रयत्न कर रहे थे, जिसकी सचना मिलने 
पर अम्रत्यक्ष रूप में काका-मतीजे का मनोमालिन्य हो गया था । 


इधर इसके लिये प्रबल प्रयत्न हो रहे थे, उघर स|० १८५६ में बेशाख में 


गोकुलनाथजी ओर आशिन मास में महाराणी बहूजी का उज्जैन में नित्यलीला-प्रवेश 
हो गया, महाराजश्री ने शु० ५ के दिन से उनकी उत्तर-क्रिया शुरे की, और 
अपना उत्तरदायित्व तथा रबत्व प्रकट किया | अब ब्रजभूपण्जी ( कांक्रोलीवाले ) 
ओर गोकुलोत्सवजी ( सूरतवाले ), यही दो वादी-प्रतिबादी अवशिष्ट रह गए | 
महाराजश्री ने अब जाति का सहारा लिया और नाथद्वारा आदि के सम्मु 
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हाय को एकत्रित कर सं० १८५७ श्रावण कृष्ण १४ रावेबार फी एक सहज्जर 
लिखवाया#, जिसमें प्रस्तुत कार्य को साम्प्रदायिक मयादा के विरुद्ध बतलाया 
गया | 





9४ श्रीगोबद्धनो जयति 

लिखित॑ समस्त गोस्वामिवर्ग । आगे भ्रीद्वारकानाथजी पास श्रीबालकृष्णजी भ्रीगिरिधरजी की अनुमति 
सृ' बहुत काल विराजे सो यह बाता परम्परा ते सब विदित है । 

पाछे त्रजरायजी ने एथ्वीपति क्‌ सेवासंतुष्ट करिके श्रीवालकृष्णुजी मांगे जी मोकी दिवाश्रों, तब 
पृथ्बीपति ने कही सब “मेरी प्रजा है” कोई कोमोंठ के कोई को देनो यह अन्याय में न करू गो | तम मेरे पास 
तें जो मागो सो देऊ॑, तब कहे ब्रजरायजी जो मेरे तो और कछू न चाहिए | तब प्रथ्वीपति ने कही--अन्याग 
केसे करू / तब कही-जों में हू छोंटों भाई हू, पिता को पुत्र हूं परंतु तुम्हारे प्रसाद ते मोकूं ठाकुर 
मिल्ने यामे अन्याय नहीं, तब प्रथ्बीपति ने अहमदाबाद के ऊपर पत्र लिख दीनो>-यथा योग्य इनको 
न्याव करोगे । 

तब भ्रीहरिशयजी ने गंगाबेटी पास तें सेवा्थ श्रीबालकृष्णजी व्जरायजी को दिवाए । सो वार्ता हू 
परम्परा ते सब जानत है। द 

सो अब बालकष्णजी को वंश छोड़ि के अन्य वंश में ठाकुर को द सी कंसे जाय ? प्रध्वीपति ने ह भाई 
जानि के आपने वंश में ही दिवाए हैं, ओर अपनी शाति की ह यही मर्यादा है। जो जाके वंश की वस्तु 
दोय ताही के वंश क्‌ मिले, येही सादा के बल ते ब्रजरायजी पुरुषोत्तमजी कू दिए, वे हु मुरलीधरजी 
सुत पुरुषोत्तमजी कू दीये सो आज ताहीं श्रीबालकझृष्णुजी को बंश' ही सेवा करत आयो है । 

सी अब महाराणी बहूजी कोई द्वेषादिक ते अन्य वंश के गोकुलोत्सवजी को दिए सो रीति शाञ्ञ तथा 
कुल तथा राज्यविरुद्ध है, ताते उन पासते पाछे लेके स्ववश में देने। याकों वचन+- 


काम क्रोघास्वतन्‍न्त्रातं कक्‍्लीवीन्मत्त प्रमोहिते!, 
_ व्यत्यास परिद्दाराय दत्त तत्पुनराहरेत | 


तातें अब श्रीवालझृष्णुजी के कुल मुख्य ब्रजभूषणजी है सो या निधि के वारस है सो इनक पहोचे 
यह कुल मर्यादा है| जो कोई अन्याय करिके काहू को घर लेहगों तो कुल मर्यादा उच्छिन्न होय जायगी। 
ताते सब पंच मिलि के मरियादा रहे एसो कर्तव्य या सम्मति उपरान्त कोई अन्याय करे सो श्रीनाथजी ते, 
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सातां स्वरूप ते, श्रीआचायंजीते, श्रीगुसाईजीते विमुख है। मिति भ्रावण कृष्ण १४ रबी संबत श्य४७ । 
क्‍ सवनिर्णोतिथ गोस्वामिश्री गीविन्दात्मज गिरिधारिणः सम्मतिः | सर्वनिर्णातिर्थ मित्रविन्दा बहुजी, 
_चन्द्रावल्ी बहूजी साज्षी ऊपर को लिख्यो सही | 
अन्न साक्षी गोस्वामि मथुरामब्लजीसुत गोकुलनाथजी ऊपर को लिख्यों सही | 
लिखित रखुनाथजी सुत गोविन्दरायजी श्रीवालकृष्णजी ठांकुरजी में हमारी सत्ता नहीं, हम या वावत 
गोकुलोत्सवजी स॑ भेले होय के झगड़े नहीं 


्र 














विमान 








बरत के इस. विवाद का अन्त सं॑० १८७ ! के रस्म में आया और अदालत ने 
 औक ।.. अ्रजभूषणनी का दावा खारिज कर गोकुलोस्सवजी को स्वीकार 
फैसला क्रिया, और साथ में उन्हें वादी से खर्च भी दिलवाया । छरत की 
अदालत ने जो फ़ेसलछा दिया, उसका अडुबाद सारांश-रूप में यहाँ दिया जाता हैः-- 
फ़ेसला अदालत -सरत तारीख १ फ़रवरी सन्‌ १८१४ ६० लं० १००८ 


श्रीवजभूषणजी महाराज. ....... -- --बादी 
शरगोइलत्सवजी महाराज, ........... प्रतिबादी 
5 :,००,००० २० बालकृष्णजी की मूति बाबत । 


" अदमा की तजबीज से माल्म पढ़ता है कि पहिे त्रजभूषणजी ने बादशाह 
के अमल में बालकृष्णजी की मूत्ति अजरायजी महाराज के हवाले की थी, ओर 


घर के बड़े लोगों ने फारकती लिखकर मृर्ति के बारसा से अपना सारा हक़ उठा 


लिया था | वही मूर्ति पीछे तीसरे बढ़े घर को छोड़कर कमशः चौथे घराढे पीता- 
ओर घुरलीधरजी महाराज के पास आई | 
- अन साक्षी कमला बहूजी | ऊपर को लिख्यो सही । 
अन्र सातज्ञी यमुना बहूजी ,, 
अन्न साक्षी रुक्मिणी बहूजी ,, हर हो 
अन साक्षी गो० श्रीजगन्नाथजी के बहूजी कृष्णप्रियाजी | ऊपर को लिख्यों सही । 
अत्र साज्षी गो० श्रीदामोदरजी की बहूजी भाभनी बहूजी | ऊपर को लिखों सही । 
अत सवनिर्णतिर्थ मो० शीव्रजरायात्मज रघुनाथस्य सम्मतिः | 
लिखित गोस्वामि श्रीयदुनाथजी सुत वब्लभजी अत्र साक्षी ऊपर को लिखों प्रमाण | 
यथाथधर्म-निर्णातिथें गोस्वामि अनश्यासजी सुत जदुनाथजी शर्मणोपि सम्मतिरस्ति यवुपरिष्टाह्लि- 
खित॑ तत्तथ्यं | । 
लिखित गो० श्रीलक्ष्मणजी सुत गोवद्ध नजी | अत्र साक्षी ऊपर को लिख्यों सही। 
अन्र साज्ञी गो० दामोदरजीसुत विदुलशयजी । ऊपर को लिख्यो सही | 
अत्र साज्ञी गो० श्रीगोपालात्मज रामझष्णेन सम्मति | ऊपर को लिख्यों सही | 
अत्र साक्षी मथुरानाथजीसुत दारिकेशजी ऊपर को लिख्यों सही | 
लिखित गोस्वाम्ि द्मणजीसुत गोपीनाथजी साक्षी | ऊपर को लिख्यों सही । 
अत्र साज्ञी गो० भ्रीगोकुलचन्दजीसुत लछुजी के बहूजी भामनी बहूजी ऊपर को लिख्यों सही | 
लिखित॑ गो० श्रीलक्ष्मणजीसुत भीद्वारकानाथजी अत्र सम्मति: | 
अन्र साज्ञी गो० श्रीविटलरायजीसुत गिरिधारिणः सम्मतिः ऊपर को लिख्यों सही। 
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. श्रीब्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) क्‍ २३७ 


म्बरजी के पुत्र पुरुषोत्तमजी ( लेखवाले ), उनके बाद पांचवे घरवाले पुरुषोत्तमजी 
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श्श्प काकरोली का इतिहास 





परुषोत्तमजी मुरलीधरजी महाराज के पास से उनके पत्र गोवधेनजी को मिली 
और उन्होंने बिना पत्र के जब लीला विस्तारी, तब वह मूर्ति उनकी बहूजी महाराणी 
बहजी को मिली, इसलिये इतना ही विचारना हे क्रि--बहूजी को अपनी इच्छा से 
पुत्र गोद लेने की योग्यता हे अथवा नहीं । 

गंगा बेटीजी और जानकी बहजी के, तीसरे घर के श्रीजभूषणजी के वारसा 


. को छोड़कर चौथे घर के वजरायजी को फारकती लिख देने से मालुम पड़ता है क्रि-- 


मर्ति हवाले करने की योग्यता स्ली को है, ओर बाप-दादा के वारस न होने पर दूसरे 
धर में से किसी एक को सोंपने की रीति हे । 
अदालत के शास्त्रियों की व्यवस्था से माल्म होता हे कि-- विधवा को दत्तक 


पुत्र करने का अधिकार है । दूसरे आज से २० वर्ष पूर्व श्रीगोकुलोत्सवजी की दत्तक 


पुत्र की स्वीकृति शाहआलम बादशाह ने भी दी, जिस पर सरत के नवाब तथा 


 बफ़्शी की मोहर भी की गई है । 


यद्यपि श्रीजीद्वार और पूना के महज्जर ध्यान में लेने योग्य हैं, पर वे अदालत के 
आगे शपथ-पू्वक उपस्थित नहीं किये गये, ओर महाराणी बहूजी के स्वामी ने युवा- 
वस्था में लीला विस्तारी, जिप्तसे उनकी स्त्री के अधिकार में मूर्ति ५० वर्ष पर्यन्त 
रही, उप्र स्त्री का स्वामी बाप के बड़े पुत्र के कुल से पाँचवी पीढ़ी में है और वादी 


नवीं पीढ़ी में | इसलिये उन. महज्जरों के ऊपर अदालत का- हाक्रिम अमल कर 


सकने में विवश है | महाराणी बहूजी के पति के सगे-सम्बन्धियों में भी कोई नहीं है । 
इसलिये इन सब बातों पर विचार करने पर दत्तक पुत्र क्रायम रहने का हुकप 


दया जाता हे ओर फ़रियादी का दावा रद किया जाता हे । फ़रियादी विगत 


प्रमाण-खच दे | क्‍ 
खर्च की विगत, ................. ५००० रू० कमीशन 
द ४२ रु० कागज-खच 
५०४२ रु० एकत्र 

व्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) के व्यक्तित्व का प्रभाव अपना विशेष स्थान रखता 
प्राप्त नागीर... थी | यह अपने ग्रपितामह ब्रजभूषण ( द्वि० ) की माँति ही उदयपुर 
और गाँव. ओर जयपुर के महाराजाओं से अच्छा सम्बन्ध रखते थे, जिसके 
फलस्वरूप इनको कई स्थानों से ज्मीन-जागीर प्राप्त हुई | महाराणा भीमसिंहजी से 
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श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ठृ० द ३३६ 
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इनका घनिष्ठ व्यवहार था, जिसके द्वारा समय २ पर नीचे-लिखी ज़मीन ओर 
जागीरें प्राप्त हह | सं० १८४९ आपाद सुद्री १२ शनि के दिन बाबा वख्तावरसिह 
के साथ उनकी पत्नी राठोडनी के सती होने पर चार बीघा जमीन दी गई ( ता» 
प० नं ३२ ) | सं० १८५२ फा० कृष्ण १० शुक्रवार के दिन आसोटिया के उन खेतों 
की राजसमुद्र की पिलाई माफ़ कर ताम्रपत्र किया गया, जिनकों महाशणा अरिसिंहजी 


के ढारा पिलाई का पाना दिया गया था, इस समय उसका ताम्रपन्र किया गयाक | 


. से १८५२ फा० कू० ११ शनि के दिन वारोल गाम की उस ज़मीन की स्वीकृति 
का तामापत्र कर दि गया, जो श्रुवा रतनकु बरि बाई ने भेंट की थी + । यह महा- 
राणा जगतसिंहजी ( द्वि० ) की पुत्री ओर जोधपुर के कु बर विजयसिंहजी की पत्नी 
थीं। इन्होंने महाराजश्री के प्रपितामह त्रजभूषणजी (०) से त्ल्म-सम्बन्ध दीक्षा ली थी । 

सें० १८५४ फा० बदी १ शुक्र के दिन रणापुरा की २० बीघा जमीन, जो नाण- 
सिंध की चोहाण वहू की थी, भेंट कर तामापत्र कर दिया गया ( ता० प० नं० ४१) । 
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' ६8 ता पृ० नें० ३ | श्रीरामी जय॑ति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ शीएकलिप्रसादातू 
सही क्‍ 
दराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिदजी आदेशात गुसांइ श्रीत्रजमूषणजी जोग राजसमद रा नाला 
थी पाणी गाम कांकडोली आसोस्‍स्या रा खेत पीवे है सो पीवाई महाराणा श्रीअरसिंहजी गुसांई श्रीत्रजभूषणजी 
रे चडाइ सेट कौदी जणरो प्रवानो श्रीमद्दाराणाजी रो सही रो सो या तांबा पत्र श्रीदुस्वारथी करे दीवाणों 


 ऊदक आप करे श्रीरामा अरपण करे पीवाई माफ है सदामद सो चोलण व्हेगा नहीं स्वदत्तां परदत्तां 


वा ये हर॑ति वसुन्धरां, पष्टि वर्ष सहखाणि विष्ठायांजायते क्रमिः प्रत दुबे पडिहार मयाराम लीखतां पंचोली 
वब्लभदास गीरघर लालोत, संवत्‌ १८५२ वर्ष फागण वीद १० सुक्रे | 
“ता> प० नं०६ श्रीरामी जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
सही 

राजाधिराज महाराणा श्रीभीमसिंहजी आदेशात्‌ गुसांई भ्ीत्रजभूषणजी जो गाम बारोल प्रगणे 

“जणी में कुडा ३ तीन खेरों १ ओेक उदेराम बालों मीम नीम बीडा सुदी श्रुवा रतन कवर बाई 
भेट कौदों तीरों यो तामापत्र श्रीदरबारथी करे दीवाणों ऊदक आधाट श्रीरामा अरपण करे चडाया लागत 
बिलगत सरब सुद्ी सो चोलण वेगा नहीं । स्व द्तां परदत्तां वा का कै 00४8 
दुवे श्रीमुख लीखतों पंचोली वब्लभदास गीरधरलालोत संवत्‌ १८०२ बर्ष फागण बीद ११ सनो...,...... 




















२४० . कोकरोली का इतिहास 


त+ 23 ,न्‍ी परी. लीक 3, हक ढतीन 25. ५ 273 2.८ 3.॥ ४+ का अ-- ०३० बाओ /अकथ आफ नरक , आपात. 38५ २... हज, हक आड >] 3 »रक -जीफ कर, ली३ 7६, हक, 7 जे # ७१ ०9, 2०३ «के टीीक.क ७ “५ ता “१५०३ कट 
१६:09%52“क॒ला +नऊंक 5 न 
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से १८५५८ असाढ बदी ५ के दिन खीची के महाराज दुरजनसालजी ने एक गाम, 
प्रगना साढार मोज़ा बरोदिया का, मेँठ किया# | 

इसके बाद महाराणा भीमसिंहजी ने फिर नीचे-लिखे गाम और ज्मींन भेंट की-- 
. सं० १८५७ वेशाख बदी ! भोशवार के दिन अपनी श्रुवा धनकु बरि बाईजी के 
देहान्त हो जाने पर उनके ठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी को सेवा कांकरोली पधरा 
कर ७ बीघा जमीन सेवा भूट की ग 

इन्होंने इस घर से वष्णव-घर्म क्यो दीक्षा लेकर सेवा पधराई थी । 


सं० १८५८ जेंठ सुदी ७ सोपवार के दिन मुखिया मदकचद के द्वारा आंजणा- 


ह ता० न० २२ श्रीरामजी 
द सही 
श्रीद्वारकेशो जयति 
श्रीमन्महाराजाधिराज गोस्वामी भ्रीत्रजमूषणजी के गाव १ प्रगने साढोरे को गाव मौजे वरोदिया खीची 
राज श्रीराजाबाहदुर दुरजनसालजी ने लागत बीलगत भेटकरयों। या गाव में काह्मयत कौधघों खेचल 
होन पावे नहीं | श्लोक | स्वदत्त परदत्तं... ... ... वबायो हरेत सुरविप्रयों। ',.-जायते विट भुक 
वर्षाणामयुतायुतम । या वक्‍का करिके हमारे वंस को होई सो दसा पाले जाय मीती आसाढ वदी ५ संबत 
१८१५ । दसखत सेवक लाला नन्दलाल।|श्रीवासपति कायस्थ | 
पी ता० पृ० नं० ४० श्रीरमों जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ द श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
| के सह्दी 
मद्गाराजाधिराज महारांणा श्रीमीमसिंहजी आदेशात गुर्साई श्रीत्रजभूषणजी जोग भुवाजी धनकु वर बाई 
रे सेवा रा ठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी था सो श्रुवा जी देवलोक हुआ सो सेवा कांकरोली श्रीद्वारकानाथ 
जी पधराई सो धरती बीघा ७ पीवल पता बावरी त्या गाम बडड॒गाम महे भुवाजी रा हैवाला महे थी अम्बा 
रा गोड ८ राधेण १ सुदी आपरे उदक आधाट श्रीरामा अश्पण -करे चढाई रूख ब्र॒ख लागत बिलगत 
सरब सुदी सो चोलण वेगा नहीं स्व दत्तां पर दत्तां वा.., ... ... द 
दुबे श्रीमुख लीखता पंचोली वबलभदास गीरधर लालोत संवत १८५७ वर्ष वैशाख विद १ भौम 
+ ता० पृ० नं» १६ | श्रीरामो जय 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ू कं क श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
स 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमासहजी आदेशात्‌ गुसांइजी श्रीत्रजभूषणजी जोंग गाम आंजणों 
प्रगणे्‌ तीरों उदक आधाट करे श्रीरामा अरपण करे दीदों लागत बिलगत सरब सुदी सो 
करणी बात रो चोलण वेगा नहीं स्व॒दत्तां पर... ...प्रत दुवे पडियार मयाराम | लीखता पंचोली वल्लभदास 
गीरघर लालोत संवत १८५८ वर्ष जेठ सुदी ७ सोमे मारफत मुखिया मलूकचंद । 
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सं० १८५८ जेठ सुदी ७ सोमवार के दिन मांजी महाराज के नाम पर गाम गोगन्दा 
में २० बीघा धरती मुखिया मलछकचन्द के मारफ़त भेंट की गई ( ता०प० न॑० ३४ )। 

सं० १८५९ माह सुद्दी ७ शनिवार के दिन महाराणा भीमसिहजी के द्वारा पेम्मा- 
खेडा-नामक गाम श्रीद्वारकाधीश के लिये भेंट चढ़ाया गया $ 

सं० १८६१ आसोज सुदी ९ के दिन सुक्ताम सवाई जयपुर से महाराजा सवाई 
जगतमिहजी द्वारा क्यासा गाँव (परगनां टोडा रायसिंह ) का पकक्‍का परवाना कर दिया 


गया, जो स्व० महाराजा ग्रतापसिंहजी से ग्राप्त हआ था और जिसका कच्चा पर 


वाना अभी तक था , अथांत महाराजा जगतसिंहजी के गादी बठने पर पुनः इसका 
दाखिल खारिन किया गया । 











न ता० पृ० मू० १२ श्रीरामों जयति 
है सही | हि 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिगप्रसादातु 


महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिहजी झ्ादेशात ठाकुर भ्रीद्वारकानाथजी रे गाम पेमाखेडों ऊदुक 
आधाट रामा अरपण करे भेट कीदों लागत ब्रिलगत सरब सुदी सो कणी बात री चोलण उ्हेगा नहीं | 
आगे तांबापत्र हो सो दगा रा सबब थी गमाणों यों करे दीवाणों । स्वदत्तां परदत्तां वा... ... 
प्रत दुबे पडिद्ाार मयाराम लीखता पंचोली वस्लभमदास गीरघर लालोतव। संवत १८५६ वर्ष माह सुदी ७ सीन । 
छः श्रीरामजी 
सही 
श्रीसीतारामों जयति 
श्रीमहाराजाधिराज सवाई जगतसिंहजी 
सिधि श्रीमद्दराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई जगतसिंहजी देव वचनात्‌ कमेती प्रगना टोडा रायस्यंघ का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपस्च बावति पुन्य गाँव गुसाई जी श्रीत्रजभूषणजी आसोट्या ने जो मुवाफिक यादिदा* 
सति में दसखत दीवानयान करार मिती आसोज बदी ४ संबत्‌ १८६१ अ्रज पहौची जो पुन्य गाँव 
क्यास्या प्रगना टोंडा रायस्यंघ तननहीं ज्मा कमाल संवत्‌ १७७४ में रुपयां ६६० को उपेजा रुपया १,००० 
में सोमि वागेरह सुथां इवतदाय संवत्‌ १८४२ थे सुवाफिक प्रवाने सबती महाराजा बेकु ठवासीजी भीसवाई 
प्रतापसिंहजी करार मिती सावश सुदि ४ साल संबत्‌ १८४६ के हुवो सो प्रवान॑ दफत्र मे दोडिय के 
हुओ नही कचो हाथि राखे अरहासिल गाँव को संबत श्य६० ताई पायो अब इबतदाय संवत्‌ १८६१ थे 
प्रवानां सवती का दसखत करायो चाहे फुरमाबाछांसो दसखत खास हकम हा मुवाफिक लिखे प्रवान 
सवती लिखोंसोी चाहिजे दीवान सरकार का प्रेवाना लिखे मिती आसोज सुदि २ सबत १८६१ अरज 
मुकरर पहोँची मकरर गाँव मजकर उपेजा रुपया १,००० का भोमि वबागेरह सुथां एक मुबाफिक यादि 


दासति में दसखत:खास दीवानयान । मिती आसोज सुदि £ स'वत्‌ १८६१ मुकाम सवाई जेपुर । 
. रजू दफन्र दीवान संगही अमरचंद । रजू दफत्र दीवान दजूरी। रजू दफत्र सदासुख मसतोफी ( संक्षिप्त ) 














२४० ...काॉकरोली का इतिहास 


29७ 3रीकिनसि मरी सर का आ.. करके की 203. कक. की. वे हट का कि" न ,अतीक.४ग १, + 05५ जी अर भी. ०0५५ कक | ७. #0 2%५०००७०.९५ #/ौ7५/१% 





5.55 030. १-+ 7०५०-५० कर री अति नमी नी, 2री ५ अ >>. ज. 77७, #१७. +0% कक #0% ८) ७7 8,/ ४ /क #क आ, >05 (5, ढ५, 6 ,#४५, / ५ , ०. # ५.८८ /*, हे, + ००. 


कुछ समय बाद महाराणा भीमसिंहजी ने फिर नीचे लिखे गाँव और ज़पीन भेंट की--- 
सं०१८६९ फा० सुदी ९ शुक्रवार के दिन परगना मोही के गाँव अमडी का 
आधा हिस्सा श्रीद्ारकानाथजी और महाराजश्री के नाम मेंट किया गया # | 


सं० १८७० ( चेत्रादि सं० ७१ ) जेठ बदी २ शुक्रवार के दिन भाटोली गाम 
कू कक (0 (७ कर र्र अ जा जप ही 
( परगना मोही ) महाराणा ने भ्रीह्वारकाधीश के दशनाथ कांकरोली आकर भेंट किया । 


सं० १८७४ जेठ सुदी ९ शुक्रवार के दिन भूरवाडा गाम का ताम्रपत्र किया गया, 
जो रानी बड़ी ( राठोर ) की ओर से बडम (१) नानालाल कुबर अमरसिंह के अन्त 
समय में श्रीद्वारकाधीश को भेंट किया गया था; । 
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# ता० प० नं० ६. श्रीरामो जयति 
श्रीगणश|शप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
ने क्‍ 
भद्दाराजाघिराजमदहाराणा श्रीमीमसिह॒जी आदेशात्‌ ठाकुरजी श्रीद्वारकनानाथजी गुसाइईंजी श्रीत्रजमषणुजी 
रे गाम झ्रेमडी आदी प्रगशे मोही रे उदक आधाट श्रीरामा अरपण करे मेट करे चढाई | लागत बिलगत 
सरब सुदी सो अणी गाम थी कणी बात री चोलण वेगा नहीं | स्वदत्ता परदष्तां वा... ... ... ..« 
पत दुबे पडिहार भयाराम लिखता पंचोली वल्लभदास गीरधरलालोत | संवत्‌ १८६६ वर्ष फागण 
सुदी ध शुक्र |. 
[ता० पृ७ नं० ७ श्रीरामोजयति 
श्रीगण शपसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
द सही 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिंहजी अ्रदेशात्‌ ठाकुरंणी श्रीक्षाकानाथजी रे गाम भाटोली प्रगणे 
मोहीरे श्रीजीद्वार दरसण करवा पधारथा जदी भ्रीरामाश्ररपण करे भेट चढाई | लागत ब्रिलगत डंड डोर 
सरब सुदी मां करी बात री चोलण वेगा नहीं | स्वदत्तां परदत्तां वा द 


प्रत दुबे सहां ,स्ता दास लीखता पंचोली चोखचन्द वल्लभदासोत | संबत्‌ १८७० वर्ष जेठ बदी २ 


शक्र डब्ह्थू ० जी० २०० 
; ता० प० नं" ११ श्रीरामों जयति 
श्रीगरोशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
सही 


महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिहली आदेशात्‌ गाम भुश्वाडों प्रगणे मोही रे राणी बडा राटौंड री 
तरफ सू बडम नानालाल कु वर अ्रमरसिंद रे अन्त समें ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे भेंट | यो गाम नीम सीम 
लाग भोग हसल बीराड लागत बिलगत रूख ब्रख सरब सुदी उदक आधाठ श्रीरामा अरपश करे चडायो सो 


ज्कै 
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सं? १८७२ पोष सुदी १५ के दिन गाम चेकली रावत सवाई सेघजी के बेटे 
मोहफम्सिहजी ने श्रीद्वारकाधीश के दर्शनों को आकर भेद क्रिया। रावत सवाई 
महासिहजी ने यह गाम मोहकप्रसिहजी को दिया था ओर उनके पुत्र ने उनसे पूछकर 
श्रीठाकुरजी को भंटद किया # । 

सं० १८७५८ भाद्रपद सुदी ४ के दिन गाँव पयावड़ों का ताम्रपन्र किया गया, 
जो महाराणा के चौरण भाई शिवदानसिह ने श्रीद्वारकाधीश को भेंट चढ़ाया था। | 

सं० १८५८ के अंत में जसवंतराब होल्कर ने मेवाड़ देश को छूटना ग्रारंभ कर 

होल्कर की चढ़ाई दिया । इस समय नाथढ्वारा ओर कांकरोली पर भी उसने घेरा 
डाला | इस विषय में श्रीओज्नाजी ने इस प्रकार लिखा हे 

“बि० स॑० १८५८ (६० सं० १८०२ ) में जसवंतराव होल्कर सिंधिया से गहरी 
हांर खाकर मेवाड़ में चला आया, परंतु सिधिया की सेना उसका पीछा करती हुई 
वहाँ भी आ पहुँची । तब वह नाथद्वारे की ओर चला गया। वहाँ के गोस्वामियों से 
उसने तीन लाख रुपए वसूल करना और मंदिरों की सम्पत्ति छूठ लेना चाहा। इस 
सारी उपज श्रीदुवारकानाथजी रे भंडार पुगसी म्दारा बंसरा ब्हेंगा जोतो यों गाम अथापसी नहीं | 
स्वदत्ता प्रदता वा 


प्रत दुबे श्रीमुख लीखतां पंचोली सुर्तीग नाथुराम रा | संवत्‌ १८७४ वर्ष जेठ झुद ६ सुकरे। 
# ता० नं० २१ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसण जी 
रामा 
सह्दी 
श्रीद्वारकानाथजी के मंदिर भ्रीगोस्वामीजी श्रीत्रजमूषणजी माद्वाराज के भेट कसयो गाम चेकली रेख 
रूपीया ४० अंके पचास की रावतजी सवाई मेघजी का बेटा रखबासराया मोहकमर्सिहजी करबो राबत 
सवाई माहासिहजी मोहकमसिंहजी ने बकसीसों म्है सेट करी रावत सवाई माहासिंदजी ने पुछने। स्वदत्तां 
परदत्तां''सवबत्‌ श्८७२ मिती पीष सुदी १५४ | दरसन के आये तब भेंठ करों । 
ता० प० नें० १३ श्रीरामों जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
सही 
महाराजाधिराज महाराणाश्री भीमसिंहजी आदेशात्‌ गाम फ्यावडी ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे चीरण 
भाई सिवदानसिंह भेट चडायो है सो रूख त्रठत नीम सीम लोग मोग कुडा नीवाण टासदी सोग सरब सुदी 
ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे भंडार पुगसी, अणी गाम थी कोई बात री म्हारी तरफसूं चोलण वेगा 
पावेगा नहीं, स्वद॒त्तां परदत्तां'* | द क्‍ 
: प्रत दुवे श्रीमुख लीखता पंचोली सुरतसीब नाथुराम | संवत्‌ १८७५ वर्ष मादवा सुदी ४। 





२४४ कांकरोली का इतिहास. 
पर गोस्वामियों ने महाराणा को इसकी सूचना दी, जिस पर उसने देलवाड़े के राज- 


कल्याण॑िह झाठा, कहँवा के ठाकुर विजयसिंह, आगरा के ठांकुर राठोड जगतसिंह, 
मोई के जागीरदार अजीतप्तिह भाटी, साह एकलिगदास बोल्या और जमादार नाधूसिंह 
को सेना-सहित नाथद्वारे की ओर रवाना किया । ये लोग वहाँ पहुँचकर गोस्वामी 
और तीनों मूर्तियों को लेकर चले । इतने में फोठारिया का रावत विजयसिंह चौहान 
भी मदद के लिये आ पहुँचा । होल्कर के नाथद्वारा आने के पहिले ये छोग ऊन- 
वास गाम में ठहरे । यहाँ से आगे कुछ भय न होने से विजयसिंह अपने ठिकाने के 
लिये बिदा हो गया | मार्ग में होल्कर की फ्रोज द्वारा पिर जाने पर वह वीर अपने 
राजपू्तों-सहित वहीं मारा गया। ऊनवास से वे तीनों मूतियाँ उदयपुर पहुँचा दी गह 
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# घटना-बोधक एक प्राचीन पत्र-- | 
. संबत्‌ १८५८ के वर्ष में दखिणी डुलकर जसवंतराब मेवाडि देश में आयो, ताके भय तें माघ्र बदी 
४ शनों (इस वर्ष के पंचांग में आज के दिन प्रातः मकर लग्न १० में श्रीनाथजी उठे ) के दिन द 
गोस्वाप्ति श्रीगिरिधारीजी श्रीनाथजी को पाठ ते उठाये | यो श्रीनाथजी त० श्रीविटलेश रायजी तो उदयपुर ज 
पधारे ओर श्रीद्वारकानाथजी तो विराजे रहे | ता उपरान्त हुलकर के भले मनुष्य श्रीमीद्वार गये, सो 
मामलत २० १,००,५०० लाख एक ठहरे ताकी ऑल में सिंघवी शंभूमल्‍ल को ले गए.। ता पाछे. हुलकर 
के भले मनुष्य कांकरोली में आए, सो मामलत रु० ४०,००० हजार ठहरे, तामे सुबर्ण को पालना त० 
रूपा की चोखट दीने, कछूक घटे तामे बहू बेन को गहना दीने | या रीति सों चालीस हजार की मरती 
करिं दीने | और गोस्वामि श्रीत्रजभूषणजी एसे कहे--जो या शीतकाल में मेरे ठाकुर सुख सों बिराजे 
रहे, ताकी न्यों्रावरि चालीस हजार है। 
ता उपरान्त वसन्‍्त डोल श्रीनाथजी के उदयपुर में भयो | 
फेरि बेसाख में श्रीगिरिधारीजी ने घसार में मंदिर बनायवे को मुहूर्त करे। उष्णकाल, हिन्डोरा, 
जन्माष्टमी उदयपुर में भये | क्‍ फ 
. फेरि भाद्र बदी में श्रीगिरिधारीजी के तीसरे लालजी को जन्म भयो। ता उपरान्त श्रीमाथजी स्वप्न में 
काहू को जताए जो में इहाँ दुखी हों, मोकों श्रीजीद्वार पाछे पघराओ्, परन्तु पधराए नहीं। 
ता पाछे आाश्विन बी में श्रीगिरिधारीजी के बड़े लालजी लीला विस्तारे, ता उपरान्त बहूजी दोड 
लालजी को लेके श्रीजीद्वार आये | . क्‍ 
: ता उपरान्त श्रीगिरिषारीजी ने त्रजयूपणजी सों अ्न्नकूट पर ठाकुर पथरायवे को आग्रह तो बहुत 
करे, परन्तु श्रीत्॒जभूषणजी तो यही कहे, जो एक दिन को मार्ग होय तो स्वथा पधराऊँ | चारि पाँच दिन 
को मार्ग, तामे भेरे ठाकुर दुख पावे | द रा आम, लि 
 पाछे श्रीनाथनी श्रीविदल्ेशरायजी तो उदयपुर में अन्नकूट अरोगे, और श्रीद्षारकानाथजी तो भल्री 


भाँति सों गोवद्ध न पूजा करिके कांकरोली में ही अन्नकूट अरोगे| 
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नाथद्वारा से आकर जम्तवंतराव होल्कर ने कांकरोली पर घेरा डालने और यहाँ से 





भी रुपया चन्नूल करने के लिये अपने परदारों को भेजा | इसके आने का समाचार 
. पाकर महाराजश्री के सलाइकारों ने नाथद्वारा के गोलियों की तरह श्रीद्वारकापीश 


को उदयपुर लेकर चले जाने की घलाह दी, पर शीतकाल में ठाकुरजी को परिश्रम 
देकर ले जाना उन्होंने अपने सिद्धांत के विरुद्ध समझा, और भवितव्यता को 
दारकाधीश की इच्छा पर छोड़कर वे निर्श्चिंत हो गए | 

अंडे दिनों बाद दल-बल-सहित होस्कर ने कांकरोली आकर डेरा जमाया और महा- 


राजश्री से गहरी रक्षम अपने खर्च के लिये माँगी | उसे नाथद्वारा की सम्पत्ति में से बहुत 


क्छ द्र्व्य मिल जाने के कारण इस बात का विश्वास हो गया था कि--इस सम्प्रदाय 
| मंदिर अत्यधिक सम्पत्तिशाली होते हैं, अतः उसने यहाँ भी अपना मुंह फेलाया | 
. अहाराजश्री और होल्कर के बीच के भछे आदमियों की दोड़-धूष तथा विचार- 
विनिमय से अंत में चालीस हज्ञार रुपया लेकर कांकरोली में विना किसी प्रकार का 
उपद्रव किये यहाँ से चले जाना तय हुआ और महाराजश्री ने रुपयों का प्रबंध कर 
देने का उसे वचन दे दिया । । क्‍ 2 82 
कॉकरोली-मंदिर के खज़ाने में उप्र समय इतना नगद रुपया नहीं था, जो 
होल्कर को देकर पिंड छड़ाया जाता | फिर भी उसका क्रिसी भी तरह श्ुगतान करना 
वो अनिवार्य ही था | फलतः एक सोने का पालना%, मंदिर के दरवाज़े की चाँदी की 
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पा 
न्ञ- प्र हट र्थ्र जीज जे 5 श्र रॉ ८5 ।म लक (0. 
वा उपरान्त नाथजी जताए, जो में अर नकूद नहीं अरोग्यो, तब कात्तिक सुदि १३ के दिन उदयपुर 
घर धृ जे 40 ले ञञं आप “5 कप 6 

ते घसार पधारे | श्री| निज शरायजी तो उदयपुर में ही रहे | द 
कल 3 रन्त कात्तिक सुदी १५ के दिन श्रीनाथजी फेरि अन्नकूट अशेगे। श्रीविटलेशरायजी तो 
अन्नकूट अरोगे विना ही रहे | हु 

ता उपरान्त श्रीमिरिषारीजी ८ कांकड़ो आय के पोष बदी में बहर्ज की ्त पर 
ह उपरान्त श्रीगिरिधारीजी ( कांकडोली ) आय के पौंष बदी में वहूजी दोऊ लालजी को घसार 
ले गये। क्‍ 

द्ट्स पन्र्मे मिती सवत्‌ नहीं है, पर जो वृत्तान्त लिखा गया है, वह ऐतिहासिक सत्य है | 

7 दम पीने के पालना के विषय में इस तरह कथानक प्रसिद्ध दल 

वड़ीदा-निवासी हरिभक्किवाले ह से से 

कद ५ ताताल इस नाम से प्रख्यात एक सेठ ने आवश्यकता समझ ओर महाराजश्री 

की श्राज्ञा पाकर भ्रीद्वारकाधीश के लिये यह पालना तयार कराकर भेट किया था | इसकी चार सांकले कम- 
ज्‌ र खक मह जज श्र पे कान ३ कक हथ < 
जाई देखकर महाराजश्री ने सेठ से उन्हें मोटी बनवा देने का आदेश दिया | सेठ के मन में महाराजश्री के 


४ की पका 


ल्ोभी होने की वात समा गई | जब इस बात की भनक महाराजश्री के कान में पड़ी, तो उन्होंने इसे आसरी 
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२४६ द द कांकरोली का इतिहास 


जी ३,ही ०० 





चोखट और शेष में अपनी पहू-बेटियों के सोने-चाँदी के गहने देकर महाराजश्री ने 
उमप्तसे पीछा छुड़ाया # | 

देवोत्तर सम्पत्ति के द्वारा भी अपनी निश्चित रक्तम का भत्ता पूरा कराकर जसवंत- 
राव होल्कर मेवाड़ के सरदारों से दंड के रूप में लाखों रुपये बद्नल करता हुआ 
अजमेर होकर जयपुर की ओर चला गया | क्‍ 
. इस प्रकार सं० १८५८ के अंत में कांकरोली संस्थान पर यह पहिला ही राज- 
कीय अशांति का हमला हुआ । महाराजश्री ने पैर्य और विश्वास के साथ उस संकट- 
मय विभीषिका का सामना किया, जिसकी हचना-मात्र से नाथद्वारा के तिलकायित 
गोस्वामि श्रीगिरिधारीजी महाराज श्रीनाथजी जैसी अचल निधि को भी उदयपुरं और 
घसियार जेसे विकट स्थानों में ले जाने को बाध्य हुए +। क्‍ 

हिंदुत्व के नाते होल्कर से यह तो आशा नहीं की जा सकती थी कि-बह सनातन 
धर्म का अनुयायी होते हुए भी औरंगजेब के समान देवताओं की मूर्ति तोड़ता और सारी. 
सम्पत्ति छूटकर ले जाता । इस समय उसे द्रव्य को अत्यधिक आवश्यकता थी, अतएव 
उसने ऐसे स्थानों पर जम्ता करिए हुए धन में से ले लेने की अपनी आसुरी इच्छा को 
पूरा क्रिया था | इस घटना से इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि--कांकरोली- 
वाले महाराजश्री ने जो अपनी दृढता दिखलाई, वह अनुपम थी । इस आदर्श ने आगे 
के लिये होल्कर के हृदय में धर्मस्थानों के प्रति ऐसी बर्बरता न करने की भावना 
अवश्य उत्पन्न कर दी, जिसका आगे चलकर यह फल हुआ कि--सं० १८६७ में 
उसने पुनः कांकरोली आने पर संस्थान की धुरक्षा का शिला-लेख लगवाया, जिसका 


वर्णन आगे किया जायगा | 
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#त्य कहकर ठाकुरजी के अंगीकार के योग्य न उमभकर रख दिया | सेठ भी इसे छोड़कर चला गया। 
अन्त में यह होल्कर को दिया गया | कहते हैं, आजकल यह इन्दौर में अहिल्याबाई के मंदिर में रखा हुआ है। 
# संवत्‌ १८६२ ( काक्तिकादि ३१) की रोकड़ में वेशाख शु० ६ के दिन इस रकम का जमा-ख्र्च 
इंत्रा | वहाँ लिखा है--“हुलकरनी फौज आवी, जीवराजतिंह वापू तथा शुभकर्णाजी ए धनीए जुल्म करी 
१ ४०४०८) लीधा | ते मंदिर मांथी मूलजी भाईं तथा भाईदासजी ए. जनस आपी तथा रोकड़ा हुन्डी 
आपी ते नामे मडी छे |” ( रो० पा० १६४७ ) 
.. “जव असंग में अजजीवन! कवि के कुछ पद्म मिलते हैं-.. 
_( स० भं० हिं० वन्‍्ध ५२ | २) कवित्त-संग्रह! ले० का० १८६७ श० ब० १४ रवि । 
.. ठोरद से अटठावन की माह बदि चतुर्थी की, मद्धि अधराति को मनसूब्रों उपायों हे। 
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श्रीत्रजभूषएजी महाराज ( ठ० श्छ७ 


महाराजश्री के अधिकांश समय में महाराणा भीमसिंहजी की बाल्यावस्था के कारण 


मेवाड़ में प्रबंध की शिथिलता हो रही थी, जिसका लाभ उठा- 
कर उपद्रवी लोग जहाँ-तहाँ लटठ-मार मचाने लगे थे। महा- 
राणा ने यद्यपि शनः-शनः सुचारु प्रबंध करना शुरू कर दिया था, पर परितः प्रदीप्त 
उपद्रव-दावानल एकदम शांत न किया जा सकता था । 


'मेरों का उपद्रव 


जिप्त प्रकार मरहठों ने मेवाड़ में आकर ठिकानों की लठना शुरू किया था, उसी: 


प्रकार मेरवाड़'ं के मेर लोग भी चप नहीं बटठे रहते थे, वे भी जहाँ-तहाँ धावा 
मारते और जान-माल की बरबादी कर अपने देश को लोट जाते थे । 


इनके उपद्रवों से कांकरोली का ठिक्राना भी अछृता न बचा और उसके गाँवों पर 
उन्होंने ज़ोर-जुल्म जारी कर दिया, जिससे जनता तंग आ गईं थी । 


प्रस्तुत विषय में ऐसा कहा जाता है कि--कांकरोली ठिकाने में जब सेर लोगों का 
उपद्रव बहुत बढ गया, तब सुरक्षा के लिये जनता ने महाराजश्री से कुछ प्रबंध करने 
की ग्रार्थना की । महाराणा यद्यपि इसके लिये सतके थे, फिर भी उनकी शक्ति बटी 
हुईं थी, अतः स्वयं महाराजश्री ने इसका उचित बंदोबस्त करने का विचार किया | 
कुछ समय बाद उन्होंने मौका मिलने पर मेरों के एक सरदार को कांकरोल्ती 
बुलाया । उसने महाराजश्री के व्यवहार और द्वास्काधीश के दर्शनों से अत्यधिक 
प्रभावित होकर वेष्णव-धर्म की दीक्षा ली, और अपने आस-पास के समस्त जातीय 
सरदारों को एकत्र किया । इस विवय में ऐसा भी कहा जाता है क्वि-- 
महाराजश्री ने एक मेर सरदार की बलाकर बहुत-सा महाप्रसाद अपनी जाति के 


24३ नन->१५५3+पक नली न >किलिनाख:- । ० 


 बराजोरी इच्छा बिन प्रभु पधराएं तबे बनास पार जाय भार अति ही बढ़ायो है । 
बिनती कर्त-क्त प्रभाकर छिपन लाग्यों बहुत मनुहार कर हांते पघरायों है। 
मारग में कष्ट पाय भौत दिन बीते तबें उदियापुर माँक जाय मंदिर बनायो है।॥ १० | 
बललभ-कुल राज महराज ब्रजभूषणुजी जिनके गुन गनत न पार सेस पायो है। 

तन, मन, धन प्रीति करि प्रभु को समर्पि दियों सेवा में मग्न होय आनंद बढ़ायों है। 

दूरि ही की धमकि सों नाथ-नग्न माजि गयो, पर्यो आय निकट तो हू साह बल पायों है । 


जेजेकार द्वोत व्रजभूषण द्वारिकिश ज को देश परदेश सब सुजश सुगायो है।॥ १६ ॥ 
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लोगों में बाँटने की दिया था| महाप्रसाद के खाने से उन लोगों को बद्धि सुधर गई 


और उन्होंने कांकरोली के आस-पास छूट-मार बंद कर दीक 


सं० १८६५ ज्येष्ठ मास में समस्त गाँवों के समस्त पंच जो रावत कहलाते थे, 
राबतों का... कॉकरोली के पास आसोटिया में एकत्र हुए और आगे इस जाति का 
शिक्षालेख,.. कोई भी व्यक्ति उपद्रव न करे, इसके लिये उन्होंने कांकरोली में 


मंदिर के प्रधान द्वार पर दाहिनी ओर एक शिलालेख लगवा दिया । इन सबसें रावत 


श्रोगोकुलदासजी ग्रधान थे, और उन्हीं के कथनानुसार यह लिखा गया था | 
इसमें ऊपर एक ओर छरज दूसरी ओर चंद्रमा ओर बीच से सुरभि गाय को 
आकृति खुदी हुई है, इसी कारण यह सुरहपत्र' कहलाता हैं। इसके आधे से 
यादें भाग में समस्त गामों के राबतों के नाम लिखे हुए हैं, अतः उनके 
५०३ यहाँ आवश्यकता न समझकर जो अंश अपेक्षित है, वह यहाँ लिखा 
जाता है-- 


“अतरी जागारा समस्त रावत भेला बेने गामणोत तथा लोग समसत मेला बेने 
रावतजी श्रीगोकुलदासजी रा हुकुम थी श्रीद्ारकानाथजी री बंदगी आदरी जीरो रेखत 


करीने सरे रोपी | जो अठा पाछे अब गामारा राबत श्रीद्वारकानाथजी गाम कांक- 


. रेढ़ी आसोठिया तथा समस्त पढारा ई जाइगारा गामारो कोह रावत बगाड़ उज्जाड़ 
करवा पावे नहीं, तथा लोगाने फांसणों पकड़ी नहीं। लखतां। माफक सम्मस्त 
रावतां ने तथा बेटा पोता सदी. ..सो श्रीडाकरजी, . .माहे कसर पडसी नहीं । 


.. _ ए लख्या माहे कप्र पाडेजीने श्रीद्वाक्रामाथजी पगसी। ओ लख्यो में राजी 


बेने | लख दीधोने हवे सरे रोपी | सो अठा पाछे लोपे जीने गंदेगाल है | आ बात 
श्रोराववजी रा हक थी साहा डुगएसी...चंद पोरवाल वंसारा रावतां के 
श्रीजी री सेवा को थी । सो सारा रावत आपम्ोटिआ। और सरे रोपी कांकरोली 


श्रीद्वारकानाथजी रा मंदिर......संवत्‌ १८६५. वरषे जेठ सुदी १४. ..वार' 
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 # लल्लूभाई छुगनलाल देसाई ने मूल घटना को श्री द्वा० प्रा० वाता पत्र १०८ में विटलनाथजी के 


समय लिखी है, जो ठीक नहीं है। 
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इस समय मेवाड़ को हालत बहुत खराब हो ही थी । आस-पास के राजा और नवाब 


तथा सिन्धिया-होल्‍्कर उसे छट-खसोटकर अपनी २ आथिक 


श्रमीरख़ाँ का घाव[-- पर आओ 
शक्ति बढ़ाते चले जाते थे । 


इसी सम्रय टोंक के नवाब अपमीरखाँ ने भी मेवाड़ को छूटना चाहा | वि०्सें० १८६६ 
७३ किक + कर 
(६० स० १८०९) में बह बड़ी सेना लेकेर उदयपुर आया, ओर धमकी दी कि या--- 


तो ग्यारह छाख रुपया दो, नहीं तो में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ दूं गा। उसे ये 


रुपये नहीं दिये जा सके, इसलिये महाराणा के कर्मचारियों के साथ उसने बहुत बुरा. 


व्यवहार किया । उसने देवारी के रास्ते से ओर उसके दामाद जमशेदखाँ ने चीरवा 
के रास्ते से प्रवेश किया | थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा को हारकर 
लोठना पड़ा । मेवाड़ से रुपये वखूल करने के लिये जमशेदखाँ की उदयपुर में छोड़- 
कर अमीरखा लोट गया 

इसी समय ( स॑ं० १८६७ के प्रारम्भ में ) लोटती समय अभीरखो कांकरोली में 
आया आए उसने यहाँ भी उपद्रव मचाने का विचार किया। छापरा भेरू -नामक 
स्थान में उसने पड़ाव डालकर महाराजश्री से कालाया कि--या तो कुछ देवी 
चप्तत्कार दिखलाओ, अन्यथा में मन्दिर को छूटकर बर्बाद कर दगा। 

इसके पहिले ( सं० १८५८ में ) हुलकर के घावा ओर छूट के कारण मन्दिर की 
ऐसी स्थिति नहीं रही थी कि--सम्पत्ति देकर अमीरखें का समाधान: किया जा 
सकता । विशाल बबर सेना के सामने लड़ने की सामथ्यं भी कहाँ थी ? और महाराणा 


भीमसिंहजी की स्थिति भी ऐसी न थी, जो कुछ सहायता प्राप्त होती | इन सब 


कारणों से विवश होकर महाराजश्री को स्वयं अपने स्थान की रक्षा की चिन्ता करनी 


पड़ी । उन्होंने बड़े कोशल से अपने मन्दिर और कांकरोली की रक्षा की । 
प्रस्तुत प्रसंग में इस प्रकार प्रसिद्ध है--- 


अमीरखा की बात स्वीकार कर महाराजश्री ने उसे देवी चमत्कार दिखलाने का 
वादा किया और दूसरे दिन शत) मन्दिर के गोवद्धन-चोक में आने का समाचार 


कहला भेजा | इस दिन महाराजश्री तो नित्य नियमानुसार हारकाधीश की सेवा करने 


गये ओर अपने पुत्र श्रीगिरिध्रजी को कह दिया कि-वे नवाब के आने पर उसके 
यथेष्ट समाधान कर दें | द 


॥£ उदय० श्‌० इ3 पत्र ६९६। 
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जी री टीजर जी जा * 2 च 


निश्चित दिन सबेरे नवाब अपने कुछ साथियों के साथ मन्दिर के चौक में 
आया | उसका आना सुनकर श्रीगिरिधरजी प्ुख्य दरवाजे के सम्मुख 'कानतिवारी' 
नामक स्थान में जा बठे। ज॑सा कहलाया गया था, नवाब अदब के साथ 
चोक की सीढ़ियों से चहुकर मन्दिर में ऊपर जाने लगा। उसने जेसे ही अपनी 

दृष्टि ऊपर की ओर की, कानतिवारी में उसे श्रीगिरिधरजी ने श्रीद्वास्काधीश के स्वरूप 
के दर्शन कराये | अतिशय सुन्दर और तेजोमय स्वरूप के दर्शन कर नवाब चकित 
हो गया । वह जेसे ही आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, सहसा असद्य ज्योति की चका- 
चोँध से उसकी आँखों में अन्धकार-सा छा गया, और वह आगे कुछ न देख 
सका । नवाब ने अब अधिक परीक्षा करने का विचार छोड़ दिया | वह ईच्वर की 
अलोकफिक शक्ति पर विश्वास कर वहीं बेठ गया, और सीढ़ियों पर प्रणाम कर महाराज- 
श्री से क्षमा-याचना करता हुआ अपने डेरे पर चला गया | 

... इस हृश्य के अलोकिक प्रभाव से प्रभावित होकर उसने कांकरोली गाम ओर मन्दिर 
को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया | इसके साथ ही उसने भविष्य में मुसलमानों के हारा 
किसी प्रकार की आपत्ति न आवे, एतदथ फ़ारसी में लिखा हुआ अपनी मुहर का फ़रसान 
ओर हिंदी में लिखयाकर एक शिलालेख सं० १८६७ बेशाख शु० ४ के दिन महाराजश्री 
को भेंट किया # और वह अपना मुक्काम उठाकर गन्तव्य स्थान को चला गया । 

अभी रखाँ का फ़रमान इस प्रकार है-- 


४०% “६५ 4७. 4. 50८ 








(यह मुहर फ़ारसी लिपि में है ) 


7 
मुहम्भद अमीरखोँ | 
बहादुर नवाब 
अमीरुद्दीला 





# अरस्तुत विषय का एक शिलालेख भी कांकरोली के प्रवेश-द्वार के दक्षिण-माग में लगा हुआ है 
जिसमें बीच की इबारत तो वही है, परंठ ऊपर-नीचे यह लेख विशेष है । 
श्रीद्वारिकानाथजी 
क्‍ क्‍ सूकर की आकृति है जज 
गा जब बा पक ५ कप जी ३ ही 
संमत १८६७ बर्ष | मारफत मुनसी दातारामजी की तथा जमायत मानसिंदजी की । 
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4200, आय आय जन 5 से पी पक 





'सुरहपत्र भेंट कीनो श्रीद्वारकानाथजी महाराज के दरबार में सीरकार श्रीनवात्र 
आमीरुद्दोला महमद आमीरखाँजी बहादुर की सीरकार सों आगे श्रीजीदुवार की सेवा 
सीरकार तरफ़ परमपरा सों चली आई है सो हमेसा नवाब के बनस में सेवा-टहलू 
फरत रहे । नवावस्याही में जो होय हींदु व मुसलमान श्रीजी के दरसन को आवे 
आदव मरजाद राखे । जो कोई श्रीजी की सेवा रू विश्वुख होय ताकों सुरे गऊ व खुदा 
व कुरान की आन है। मी० बेसा० सु० ४ समत १८६७” |. ््ि 

(( इसमें परम्परा से सेवा चले आने का तात्पय संभवतः उस जागीर से है, जो 
सं० १८४५ में सवाई महाराजा ग्रतापस्िहजी ने टोंक के ज़िले में भेंट की थी, 
क्योंकि बाद में यह इलाका जयपुर के द्वारा अमीरखाँ को दिया गया था | पक 

अमीरखां के जाने के बाद ही सं० १८६७, बेशाख मास में कांकरोली में 
जसवन्तराव होल्कर भी आया, और उसने भी अभीरखाँ की 
देखादेखी अथवा अपने मन से ही कांकरोली के ठिकाने में 
किसी ग्रकार का उपद्रव न हो, एतदर्थ मन्दिर के लिये एक शिलालेख लगवा 
दिया-- 


होल्कर का शिलालेख 


श्रीरामजी 
चर दी 
सुरपत्र पटे कीनो सुब सुथान 
कांकरोली के मुकाम श्रीठाकुर 
जी श्रीदुवारकानाथजी के | 
सरकार श्रीमहाराजाधिराज सुबेदारजी श्रीजसबन्तराव होलकर आलीजा बहादुर के 
औठाकुरजी की सेवा परम्परा सर इस सरकार के तरफ करनी चली आदे हे वस्ी 


कफ जल नल >.० 
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चेत्र कृष्ण १ को ( होली के दूसरे दिन ) प्रतिवर्ष कांकरोली में मन्दिर से इसी के स्मारक-स्वरूप 
बादशाह को सवारी निकाली जाती है। इसमें पहिले वह चौक की सीढ़ियों पर उपस्थित होकर श्रीठाकुरजी 
को प्रणाम करता है, और अपनी डाढ़ी से एक-दो सीढ़ियाँ साफ़ करता है। 

यद्यपि यह एक प्रकार से फाब्गुन का खेल माना जाता है, फिर भी इसमें यही ऐतिह्य तत्त्व सब्रिहित 
माना जा सकता है| और संभव है, उसी समय से इसका चलन हुआ हो। साम्प्रदायिक अन्य किसी 
हे इस प्रकार का रिवाज देखने में नहीं आता, इससे भी उक्त वृत्त की बहुत कुछ पुष्टि 
द्वोती है । द क्‍ 
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प्रमाण सरकार होलकर के, ...... . .. . जो इस सरकार के वंश में होवेगा सो टहल- 
सेवा से हाजिर रहेगे, मरजाद कायदा राख टेहेल करेगे, जो होलकर साही से से हिन्दू 
तथा मुसलमान श्रीठाक्र॒जी के दरसन को आवबे सो सरेपत्र देख सेवा से हाजिर हो [| 
कंदाचित मुसलमान सेव कदी कृदी करे उसके सबर गाय वा श्री सरज की आन हे | 
- पिती वशाख सदी ७ सं० १८६७ # | 
इसके देखने से विदित होता है कि इस समय हुलकर की वह खंखार बृत्ति 
नहीं रह गई थी, जो आज से ७-८ वर्ष पूर्व थी, भोर जिसके वशवर्ती होकर उसने 
कांकरोली से चालीस हज़ार रुपया वसूल किया था। इस शिलालेख में लिखा हुआ है 
कि--हमारी सरकार के वंश में जो कोई भी विद्यमान हो, इस मन्दिर की टहल-सेवा 
करता रहे ओर इसे किसी प्रकार की क्षति न पहुँचावे | द 
सं० १८६७ भ्रावण बदी ५ के दिन मेत्राड की करुण घटना की झुख्य पात्री हे 
श्रीनाथजी को घसियार क्ृष्णाकुमारी के जीवन के समा प्र होते ही जोधपुर-जयपर के महाराजा 
.. से पवचराना और नवाब अमीरखाँ के उपद्रव, मार-काट आदि भी एक प्रकार 
से शान्त हो गई थी । इधर अंग्रेजों के साथ मेवाड़ के सहयोग की बातचीत ने एवं 
उनके आस-पास के फैले हुए प्रभाव ने भी उस अन्धाधुन्धी को समाप्त करने में सहयोग 
दिया था| इस कारण नाथद्वारा के छिये अब किसी भय को आशा नहीं रह गई 
थी । फिर भी वहाँ के तिलकायित गिरिधारीजी महाराज के नित्यलीला-प्रविष्ट हो जाने 
से इस सम्रय उस घर में उनकी पत्नी ओर बाल-तिलकायित दामोदरजी उपनाम दाउजी 
महाराज हो अवशिष्ट रह गये थे। इस समय उनकी वय १३ वर्ष की थी । ऐसी अवस्था 
में श्रीेनाथजी को घश्तियार-नामक हरगंम स्थान से वापिस नाथद्वारा प्रा लाने का 
कठिन काम कोई समर्थ व्यक्ति ही कर सकता था । उस समय कांकरोली के 
महाराजश्री ही ऐसे व्यक्ति थे, जो इस काम्त को उठा सकते थे | अस्य दूसरे गीस्वामि- 
बालका की सामथ्य नहों थी क्ि--वे अशान्तिमिय देश के वातावरण से अपने-अपने 
चरों की रक्षा भी करते ओर सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण इस कार्य को पूरा करते । क्‍ 
ऐसा भी प्रसिद्ध हे कि--त्रजभूषणजी महाराज को श्रीनाथजी ने स्वप्न में इस 
अकार की प्रेरणा की कि सिहाड ( नाथद्वारा ) मुझे वापिस आना है | 














क्ननाडट जिनलनजी ८ * 





# यह शिक्षालेख प्रधान दरवाज़े के वाम बगूल में गड़ा हुआ दे । 
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इस प्रकार को भावना से ग्ररित होकर महाराजश्री ने महाराणा भीमसिहजी से 


उदयपुर जाकर प्रस्तुत विषय में बातचीत की और उनके द्वारा उचित प्रबन्ध हो जाने 
पर वे घसियार गये। वहाँ दाऊजी महाराज की माता ने भी इस बात को स्वीकार 
कर लिया | इस महत्‌ कार्य का सारा खच महाराज व्रजभूषणजी ने अपने ज़िम्मे 


लिया और माजी महाराज ने श्रीनाथजी की गुख्य सेवा का भार उनको प्रदान 
किया | 


महाशणा के द्वारा रक्षा का इन्तिज़ाम हो जाने पर महाराजश्री ने सं० १८६७ 


फाल्गुन बदी ७ के दिन श्रीनाथजी को बढ़े ठाट-बाट के साथ घश्तियार से नाथद्वारा 


में लाकर विराजमान किया और पाटोत्सव कर उनकी पुनः यथावस्थित सेवा-प्रणाली 


प्रचलित की | 


श्रीनाथजी के पुनः नाथद्वारा में आ विराजने के कारण बंष्णब-सम्ुदाय का बड़ा 
उपकार हुआ | समुचित साधन एवं पूर्ण सुरक्षा का ग्रबन्ध न होने से जो दर्शनार्थी 
समुदाय भ्रीनाथजी के दर्शनाथं घसियार-जेसे दुर्गम स्थल में नहीं जा सकता था, 
पुनः नाथद्वारा आने-जाने लगा, जिससे वह स्थल फिर आबाद हो गया, जो आगे न 
जाने कब होता १ श्रीनाथजी की नाथद्वारा में पधराकर श्रीत्रजभूषणजी महाराज 
ने कई महीनों तक पूर्ण अधिकार से वहाँ का शासन-प्रबन्ध और सेवा की # | 
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# द्वा० प्रा० वाता-( लब्लूभाई ) पत्र ११७ में लिखा हुआ है कि--इस कार्य में श्रीत्रजमषणजी के 


७ लाख रुपया खर्चे हुए, जिसमें से ४ लाख।तो आ गये बाकी २ लाख अब तक बाक़ी हैं । 

प्रस्तुत प्रसेग में ऐसा भी सुनने में आया है कि--श्रीत्रजमूषणजी महाराज ने श्रीनाथजी को कुछ 
दिनों कांकरोली में विराजने की प्रार्थना की, जिस पर श्रीनाथजी ने प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन 
भावना-स्वरूप से आना स्वीकार कर लिया । अब भी प्रतिवर्ष विजयाद शमी के दिन कांकरोली में श्रीनाथजी 
भावना-रूप से पधारते हैं| यहाँ श्रीनाथजी की की वेशु अब मी विराजमान है | 

यह भी प्रख्यात है कि--श्रीनाथजी की सेवा हो जाने पर “तालामंगल” ( ताले बंद ) हो जाने पर 
चाबियाँ (५ कूमकाजी ) नाथद्वारा से कांकरोली लाई जाती थीं, और प्रतिदिन प्रातःकाल पुनः महाराजश्री 
की आज्ञा लेकर नाथद्वारा ले जाकर सेवा का काम चालू होता था। महाराजश्री कभी नाथद्वारा में 
श्रीनाथजी की ओर कमी कांकरोली में रहकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा किया करते थे । 

संभवतः इसी कारण नाथद्वारावाले दाऊजी मद्ाराज से इनका बेमनस्थ हो गया था, जिसका वन 
झागे किया जायगा | 
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जैसा प्रथम कहा जा चुका है, इस समय मेवाड़ में होस्कर तथा सिन्धिया का दोरदौरा 
आर ज़ोरज्ञस्म चालू था। कभी कोई एक और कभी दोनो अथवा कभी उनके मुसाहिब 
यहाँ आकर लूट-मार करते भर प्रजा को तंग कर रुपया वद्चल करते थे। इस बार- 
बार की विपत्ति को सहते-सहते मेवाड़ की प्रजा जिस प्रकार दृदशाग्रस्त हो गई थी और 
उप्की इन ६० सालों में जो दयनीय दशा हो गई थी, वेसी मुगल-साम्राज्य के ४५० 
वर्षो' के आक्रमण से भी नहीं हुई थी । 
इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष फल कांकरोली को भी भोगना पड़ता था। मेरबाड़ 
ओर मारवाड़ से मागे होने के कारण होनेबाले हमलों ओर सेनाओं के पड़ावों से 
कांकरोली के ठिकाने को बहुत नुक्सान उठाना पढ़ता था | अराजकता के समय कौन 
किसकी पूछता, ओर कोन किसकी रक्षा करता था ? उस समय अपने पेरों पर खड़े 
होकर अपने आप अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। यदि इस समय तात्कालिक सूद्न 
ओर साम-दाम से काम न लिया जाता, तो नाश तो अवश्यम्भावी ही था । इन सब बातों 
से महाराज त्रजभूषणजी की सावधानता और व्यवहार चातुय्य का पता चलता है । 
ऊपर कहे जा चुके प्रसड़ों से अमीरखाँ ओर होल्कर की ओर से तो महाराजश्री को 
एक प्रकार से निर्भगता हो गई थी, पर अभी सिन्धिया की ओर 
से होनेवाले उपद्रवों ओर छूट-पार की आशड्टा उनको बनी हुई 
थी । सिन्धिया की फ्रोज और उनके सहयोगी गायकवाड़ कानूजीराब के पढ़ाव पढ़ते 
ने के कारण कांकरोड़ी को समय-समय पर भारी हानि उठानी पड़ती थी, और 


सिन्धिया से पत्र व्यवहार 


. उजाड-बिगाड़ होते रहने से जनता तंग आ जाती थी । इस झंझट को मिटाने के लिये 


(राजश्री ने दोलतराव पिन्धिया से परिचय बढाया ओर उसको पत्र # लिखकर 
इसका उचित प्रबन्ध कराया | सं० १८६१ की रोकड़ वही से पता चलता है क्रि--- 





अनरतात 


श्र द श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीद्वारकानाथचरणशरणब्रजभूषण॒स्य 
मुद्रिका 


.. स्वस्ति श्रीत्रजभूषणजीगोस्वामिनां शरीमन्नवदनन्दनचरणनलिनानुरागरज्जितान्तःकरणेषु शौयोंदाय 
वीयायिखिलगुणमंडितेषु श्रीमन्महाराजाधिराज आलीजाह सूबेदारजी श्री श्री श्री दौलतराबजी सिन्धेष 
सपरिवारेषु शुभाशिषां राजयो राजन्तां शमिह श्रीमतां तदनुदिनमेधमानमाशास्महे | अपरंच हमारे यहाँ 
गायकंवाड श्रीकानूजी राब को मुकाम आसोटियाके नाले के ऊपर पडे है सो ऊजाड-बिगाडढ बहुत 
द्वीय है ओर भय हू बहुत बताबे है तासूँ आप याकी पको बन्दोवस्त कर पको हजूरात मलो मनुष्य त० 
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सिन्धिया ओर उनके घर तथा परिवार के लोग यहाँ माघ शु० ३ के दिन आये थे 


और उन्होंने श्रीग्रश्मु के दशन कर ४१११॥)।॥ भंठ के जमा किये थे % | 


इन पिछले बर्षों में मेवाड़ की आधिक स्थिति बहुत खराब हो गईं थी, 
महाराणा द्वारा सरक्षा जिसके साथ कांकरोली भी सम्मिलित थी | महाराणा जहाँ मेवाड़ 
काप्रबंब. की दशा सधारने की चेश्ा कर रहे थे, वहाँ ठिकाने के प्रति भी 
उनकों उपेक्षा-दष्टि नहीं थी । पूर्व-प्रकाशित ताम्रपत्रों से इसकी पष्टि होती है क्रि-- 


दलकारों पठाय के कंच कराय दिवावेगे।या आपकी बड़ी सेवा है| हम यहाँ सेवा करिके प्रतित्षण 
शुभोदय वांछत है। आपकों सिरे राज्य होहू | आपकी सदेव फतेह होंह यही निरन्तर आशीर्वाद देत है। 
ओर विशेष समाचार देवकृष्ण कहे तासे जानेंगे | हमारे ग्राप उपरान्त और कछू है नहीं आप सरं खे आप 
दी है। आपकी सेवा को कहा कहनों। कोटि वर्ष चिरंजीवि रहो | अ्रखंडित प्रताप होह सकल मनोरथ 
सिद्ध होंहू | यह तो आपको घर है या घर विषे जेसो स्नेह चित्त भक्ति श्रद्धा राखत हो तेसों ही राखोगे | 
कुशल पत्र पठवत रहेगे।| मिती माघ सुदि ८। 

चि० लालजी गिरिधरलालजी के आशीर्वाद । 

समवतः यहद्द पत्र स० १८६६ माघ शझु० ४ के पूव का है; क्योंकि इस दिन जिन सरंदारों को पत्र और 
प्रसाद भेजा गया है, उनमें गायकवाड़ कानूजी का भी नाम है। यह पत्र और प्रसाद प्रतिवर्ष जिन-जिन 
सरदारां को भेजा जाता था, उनके नाम इस प्रकार थे। इससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय कौन- 
कौन व्यक्ति किस-किस अधिकार पर थे :-- 





१ हुलकर श्रीजसवन्तरावजी २ सेव बालारामजी 
२ धरमानी कँँवरजी ४ दीवान गणशुपतरावजी 
५. वाई तुलसाबाई हुलकर की बहू ६९ शास्त्री अम्बारामजी 
७ बाबा सखारामजी ८ फरनिवेश राजेश्री बालुराबजी 
६ फरनिवेश राजेश्री वामनरावजी १० परिडत बापूजी 
११ तात्या माधोरावजी १२ यूबेदार भाउजी 
१२ सबेदार तालाजी खांडेराव, माधोकैंवरजी मुकाम अजमेर... 
१४ रावत श्रीलाखाजी मेर . ४ श्रीमन्त गायकवाड' कानूजी 
१६ दौलतराब सिन्धिया १७ बापू सिरजीत रावजी 
१८ करनल द्वीरासिंहजी १६ कृष्णाजीमाउड 
२० एशगले भ्रीमन्त अम्बाजी २१ एणगले श्रीमन्त बालेरावजी 


मत्राड़ के सरदारां से तो महाराजश्री का पत्र-व्यवहार था ही, जिसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । नवाब अमीरख़ाँ के पत्र की लेखन-पद्धति इस प्रकार थी-- 
स्वस्ति श्रीत्रजभूषणजी गोस्वामि के सबशुभोपमायोग्य नवाब साहिब श्री श्रीश्रमीरखाजी को आशिषः। 
इहाँ कुशल है, आपके कुशल चाहत है। अपरंच ... ... 
# एक प्राचीन नोटबुक से । 
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धर 


महाराणा ने इस बीच में कांकरोली की आधधथिक स्थिति के सधारने में क्रियात्मक भाग 


हि | 


लिया था | 

स॑० १८७१ ( श्रावणादि ७० ) चंत्र मास में महाराणाजी भीमसिहजी ने कांकरोली 
आकर श्रोद्दारकाधीश के दशन किये परम्परागत गरुभक्ति का परिचय देते हुए उन 
कई गामों की उठंत्री उठा दी और ठिकाने को सुरक्षित रखने के लिये बशाख हु ० ३ 
शनि के दिन एक शिलालेख ( सुरे ) लगवा दिया। रोकड़ बही ( पाना २४७ ) देखने 
से पता चलता है क्रि-महाराणा ने छत के विषय में एक पत्र लिख दिया था। 
ऐसा अनुमान होता है कि इसी पत्र से महाराणा ने ख़तवाले गोस्वामियों का मेवाड़ में 
आना रोका था, क्योंकि इसी वर्ष सूरत की अदालत से महाराजश्री का दावा 
खारिज कर दिया गया था,. जिसका वर्णन किया जा चुका है। इसी दशन के 
पिलपिले में महाराणा ने भाठोली-नामक गाम भी भेंट किया, जिसका उल्लेख हो 
चुका है | इस समय-महाराणा ने सभी प्रकार के मनुष्यों के, उपद्रव को रोकने के लिये 
राजाज्ञा-स्वरुप एक शिलालेख ( सुरे ) चांदपोल दखाजे पर लगवाया, जो अपना 
विशेष महत््त रखता है | वह इस प्रकार हे-- 
| श्रीद्वारकेशो जयति 


श्रोएकलिगप्रसादात्‌ क्‍ श्रीगणेशप्रसादात्‌ .. 
बैक ... गाय बछड़ा को आकृति तु चन्द्र ॥ 
2 दल 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिंहजी आदेश्ञात्र ग्रत दुचे सा सती 
दास भट्ट अमरेश्वर, अपरंच , भ्रीठाकुरजी भ्रीद्वाकाानाथजी गसाईजी महाराज 
श्रीत्रजभूषणजी राजथान कांकरोली बेठक रायसम॒द्र की पाल, सो दिवाणजी चेत्र 
बंदी ११ अग्यारस गुरे संवत्‌ १८७० रा वर्ष फौजबंदी करे दिवाणजी कांकरोली 
. पधारया, चंत्र बंदी १२ शुक्रे ढेरों कीदो ने चेत्र सुदी १३ शनिवार के दिन 
श्रीदिवाण श्रीठाकुरजी रा दरसण करवा पधारा सो श्रीदिवाण श्रीठाकुरजी रे राजनगर 


किलादार तथा थाणेदार तथा कानूगा चौदरी तथा रजपूत प्िपाई पठाण रंगडो तथा 


गोरे गुस्ताई राजनगर माहे रहेगा, सो श्रीठाकुरजी थी तथा श्रीठाकुरजी री रेत तथा 


श्रीठाकुरजी रे शरण आबे जणी थी. चोलण करेगा जणीने श्रीजी पुगेगा | और मारा 





४ 
* । 
ह आओ 














श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ठ॒० ) २४७ 


बंसरों तथा जाला चोहाण चुण्डावत सकताबत राठोड तथा देसी परदेसी फोज आपणी 
तथा पराई सो श्रीठाकुरजी री पूरी मरजादा श्रीदिवाण अठे पधारया जणी दिन छू सर- 
जाद बंधी जणी माफक पालया जाएगा। श्रीठाकुरजी तथा श्रीटाकरजी री रेत री 
मरजादा सरणो तोडेगा जणी हे श्रीजी प॒गेगा। हिन्दु मुसलमान ने, हिन्दु ने गो 
मुम्लमान ने सुअर राजनगर किला म्हे रहेने श्रीठाकुरजी री मेड मरजादा वोडेगा 
जणीने श्रीचितोड मारयारों पाप गधेपत गाल अग॒वाणी श्रीहुजर रे दुवा थी। लिख्यो 
संवत्‌ १८७० वशाख सुदी ३ शनीवार मुखिया जगन्नाथजी । इलोक-स्वदत्त परदत्तं 
वा विश्रदत्त हरेत्त य+, पष्टि व सहस्रणि विष्टायां जायते क्रमि। | १ । श्री! । 

( इसमें चेत्रादि संवत्‌ १८७१ होता है |). क्‍ 

व्रजभूषणजी महाराज को प्रदेश-प्रमण और वेष्णव-सृष्टि में धर्मे-प्रचार करने का 

प्रदेश्यात्रा. अवसर अधिक नहीं मिला, क्योंकि उनके अधिकांश समय में 
मेवाड़ की स्थिति बहुत कुछ डवाडोल थी । ऐसे समय घर छोड़कर जाना खतरें 
से खाली नहीं था, फिर भी आवश्यकतानुसार इन्होंने दो-तीन बार गजरात 
आदि को यात्रा की ओर वष्णव-धर्म का प्रचार कर अपनी वेष्णव-सष्टि को 


अफिबऔ ५ 3...२ 5, अतीक जफ७ #१क हक, #ौ,,करा3 , अत, आए, #0 ५ (7. #*७ ८0% .7 हर. टच ह3.८व5 ४१४. हक 








. मँभाला | 
सं० १८५७ में भाद्र ० ६ के दिन ग्रदेश कर वापिस कांकरोी आए | इसी वर्ष _ 


कातिक ० ६ भमोमवार को महाराजश्री की दादीजी ( विहुलनाथजी की माता 
ओर व्रजनाथजी को पत्नी ) का गोलीकवास हो जाने पर महाराजश्री ने उत्तर- 
क्रेया की थी | 


सं० १८५६ आपाद शु० ६ के दिन महाराणा के आह्वान पर उदयपुर गए | जहाँ 
यथोचित स्वागत-सत्कार कर महाराणा तथा उनके परिवार ने सम्मान-पूर्वक मेंट 
चढ़ाई | 

सं० १८६२ आश्विन शु० १० को महाराजश्री उत्तर-भारत में वज-यात्रा करने गए 
आर मार्ग में, पष्कर में ठहरकर सविध तीथ-स्नानादि किया । कार्त्तिक कु० ७ शनि- 
वार की वहाँ के प्रोहित को वृत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया। इस यात्रा में खडग- 
सेन सवाई-नामंक कोई व्यक्ति इनके साथ था | महाराजश्री यहाँ से मथुरा गए और 


- वहाँ के समस्त स्थलों की यात्रा कर गिरिराज में विविध मनोरथोत्सव किए | 

















१ कॉकरोली का इतिहासं 
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सं० १८७०-७१ में महाराजश्री पन। गजरात गए, ओर वहाँ इन्होंने कुछ समय 
निवास कर आनन्द और बढ़ीदा में दो मन्दिरों की स्थापना की । यह दोनों बठक 
इस नाम से प्रसिद्ध हैं। आनन्द में औ्ीदयालुमदन-मोहनजी -नामक ठाकुरजी पधराए, 
ओर बड़ीदा में टॉकाकुई-नामक स्थान में श्रीद्वारझाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा- 


प्रणाली अचलित की । इसके पहिले यहाँ इस घर के वष्णवों के लिये कोई मन्दिर नहीं 


था, पर मन्दिर के स्थापित हो जाने से उनको बड़ा मनस्तोष हुआ | 

इस यात्रा से लोटते समय महाराजश्री के साथ रास्ता में एक घटना घट गई, 
जो आज तक इस घर के तिलकायितों के साथ कभी नहीं हुई थी । इसके पूर्व प्रायः 
सभी महाराजश्री यात्रा करने जाते थे ओर सकुशल लोटते तथा भंट का द्रव्य भी 
साथ लाते थे | अस्तु । क्‍ 

इस वर्ष कार्तिक के पूष महाराजश्री प्रदेश-प्रमण कर कांकरोली लोट रहे थे, 
'पागवाडी -नामक स्थान में उनका झुक्काम हुआ । यहाँ से मुकाम उठने पर 'उनरी- 
नामक गाँव में पहुँचे, जहाँ उस समय होलकर की फ़ोज का पड़ाव था । इन सबके 
सरदार रामदीन पुरविया, चिमनाजी भाऊ, बकसी बलंदखाँ, मलारखाँ ओर भवानीसिंह 
आदि ने जब भेंट का बहुत-सा द्रव्य, सेवा के लिये वेष्णबों ढरा दिया हुआ उत्तम 
क्रीमती सामान महाराजश्री को साथ लाते देखा, तो लूटने का हुक्म दे दिया 
सिपाहियों ने सारा साज-सामान लूटकर सपरिवार महाराजश्री को भी घेर लिया 
कुछ समय बाद उन लोगों ने उनसे पोने चार लाख रुपये के तीन रुक़के लिखवाकर 
जाने की इजाज़त दी | 


इधर महाराजश्री के छुटने का समाचार जब आठउ-दस दिन में कांकरोली पहुँचा, 


तो लोगों को बड़ा सड्डूट सामने दिखाई दिया । महाराजश्री, की माता ने महाराणा 


की एक पत्र लिखकर सना भेजी कि जब तक होकर ( जसवन्तराव ), मल्हारताव 


और अहल्याबाई को खचना भेजकर मेरे पुत्र को छुड़्वाया न जायगा, में अन्न-जल 
ग्रहण न करू गी % | 


5 माजी महाराज के पत्र द्वारा महाराजश्री के लुट जाने का समाचार पाकर 


'नननन-+-++-रन» नी 





%& स० १८७१ मार्गशीष बदी ( अमान्त ) ७ सोमवार की रोकड़बही, नोधपाना १५७, तथा माजी 
महाराज के पत्र से। हु 


हिट 
ञैँ हा 
० 
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श्रीक्षजभूषणजी महाराज ( तू० ) िलनलिफिक कपिल: हा . 





महाराणा ने वड़ी सतकीता दिखलाई और शीघ्र ही होल्कर आदि को पत्र लिखकर 
तथा मनुष्य मिजवाकर उनके छुड्वाने का अबन्ध किया । 
पत्रादि लिखकर महाराणा के व्यवस्था! करने के पूर्व ही महाराजश्री से पाने चार 
लाख के रुक़के लिखाकर उपद्रवियों ने उन्हें छोड़ दिया था | फिर भी महाशणा के 
पत्र का प्रभाव पढ़ा और होस्कर आदि ने अपने सरदारों को कड़ी चेतावनी दी 
आर छूट का सब धन वापिस करने का हुक्म भेजा 
यह पहिले लिखा जा चुका है क्ि--प्रिन्धिया, होल्‍्कर आदि महाराजश्री के 
पवहार से सन्तुष्ट थे, ओर धमं-स्थान के ग्रति ज़ोर-ज्ञल्म न करने का उन्होंने आदेश 


. शिलालेख द्वारा जारी कर दिया था। फिर भी अपनी फ़ोज के द्वारा जान या अन- 


जान में इस छूट से उन्हें पश्चात्ताप हुआ । अस्तु, उन्होंने इसका उचित प्रबन्ध करा 


दिया । 


सं० १८७२ वेशाख शु० १० के दिन होल्कर की फ़ौज के रामदीन राजाबहादुर 
ने लिखिया सदाराम और दोला ब्राह्मण के हारा साज-बाज, घोड़ा, गहना, बस्तर, पोने 
चार लाख रु० के ३ रुक़क ओर द्रव्य आदि जो कुछ भी सामान लेटा था, 'राईरती' 
भिजवा दिया %, और साथ में इसके लिये क्षुमा-याचना की | इस ग्रकार महाराजश्री 
ने वेष्णवों का वह समस्त देवी द्रव्य लट से पुनः प्राप्त किया, जो श्रीद्वारकाधीश के 


लिये भेंट-रूप में प्रदेश में आया था | 


स॑० १८७१ में होल्कर की फ़ोज का एक सरदार सखारम बापू मेवाड़ के गाँवों 
महाराणा का सौजन्य की लूठता हुआ कांकरोली-ठिकाने के 'एमड़ी' गा में पहुँचा । 
यहाँ भी जनता को उसने ठठने का विचार किया, पर वहाँ लोगों के प्रार्थना करने 
पर दुण्ड-छप ३,९७९) रुपयों का रुक़का लिखवाकर वह आगे चला गया | 
महाराणा को जब इसका समाचार पिला, तो उन्होंने गुरुषर के प्रति हुए इस आर्थिक 


नुकसान को अपने ऊपर उठा लिया, और यह रक्रम अपनी ओर से ठिकाने में जमा- 


करा दी।। 


5>>०«०००५७७-५०७ 
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# सं० १८७२ ( कात्तिकादि ७१ ) बैशाख शु० १० की रोकड़ $ नीधपाना १५४६, से । 


 स० श्य७० (९ कात्तिकादि ) के चैत्र बदी ६ ( अमांत ) रोकड़-पाना २४६, में इसका , 
जमा-ख़र्च है | क्‍ 
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२६० कांकरोली का इतिहास 








(24: िन्‍नरड-ारित#थि००:४:-अवि/ कम 


सं० १८७४ में नवाब हिम्मतब्रहादुर, माधोकु वरजी, तथा सुखरास बापू 
मेवाड़ में होकर गुज़रते समय ठिकाने के अमलोई' ग्राप्तर में अपनी फ़ोज का 
पद़ाव डाला, ओर वहाँ के ज्ञमींदारों से ५०००) रुपया वश्नल किया | महाराणा के 
द्वार यह रक्रम भी खालसा के गाम राजनगर के खाते लिखवा दी गई $ 
इस प्रकार महाराणा ने जहाँ तक बन सका, ठिकाने को आर्थिक हानि नहीं उठाने 
दी और समय-समय होनेवाले उपद्रव, अशान्तियों को उन्होंने अपने उत्तरदायित्व में 
समझा, जिससे खराब स्थिति में भी कांकरोली पर विशेष बोझा नहीं पड़ा । 
यह प्रथम कहा जा चुका है क्ि--महाराजश्री ने श्रीनाथजी को घसियार-जैसे दुर्ग 
बनभूषणप्रा.. स्थान से लाकर वापिस नाथद्वारा में विशजमान किया था, ओर 
का झगड़ा. इसी प्रमनद्ग में वहाँ का कछ समय तक शासन भी । सम्भवत) इसी 
कारण को लेकर वहाँ के तिलकायित श्रीदामोदरजी ( दाऊजी ) महाराज से इनका 
मनोमालिन्य हो गया । इस कारण स्वत्व-सम्बन्धी किन्हीं छोटे-मोटे कारणों को लेकर 
झगड़े की नोबत आ गई, जिसमें वहाँ के कमंचारियों ने आहति का काम दिया । 
व्रजभूषणजी महाराज (ढ्वि० ) के समय उनके तथा उनके भाई गोपालजी महाराज 
के नाम से नाथद्वारा की सीमा में त्रजभूषणपुरा' ओर 'गोपालपुरा-नामक दो झुहस्ला 
बसाये. गये, जिनके लिये तत्कालीन विलकायित श्रीगोविन्दरायजी महाराज ने भी 
प्रसन्नता से सहमति दी और साथ ही अपने नाम पर भी लालपुरा-नामक मुहरला 
बसाया था । व्रजभूषणजी ( ठू० ) के तिलकायित होने पर नाथद्वारा के तिलकायित 
गो० श्रीगिरिधरजी महाराज ने त्रजभूषणपुरा की नीति अपने पत्र द्वारा स्पष्ट कर दी । । 
उनके अनन्तर दाऊजी महाराज की अल्पावस्था के कारण नाथद्वारा का राज्य-कार्य भंडारी 
नारायणदास ओर सिंघवी शम्भूमल के हस्तगत था । वे अपने अधिकार-मद में आकर 
... # सं० १८७३ (९ कार्त्तिकादि ) आपषाढ़ शु० ६ की रोकड़, पाना ३२६ से । 
ः श्रीहरिः 
श्रीप्रभून आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करोगे । 
गविटलोी जयति 
धवस्ति श्रीमस्सकलगुण॒गणालंक्रतेषु सोजन्यसागरेषु चिरंजीविव्रजभूषणजीषु गोस्वामिगिरिधराणामा 
शिषः । शमिह तत्रास्तु अपरंच पुरा की दादाजी के आगे स॑ मरियादा राखे है वाही प्रमाण रहेगी | बिना 
समझी कोई खेचल करेगो सो ओलवो पावेगों | मिती मागशीष कष्णु २ संवत श्य४०। | 
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श 2. 5. हब 





सभी ऊच-नीच करने को तैयार थे, अतः उन्होंने महाराजश्री को देख-रेख से चिद- 
कर उनके पुरा में ऊधम मचाना और वहाँ के रहनेवालों को तंग करना शुरू किया | 

सं० १८७० से ७३ ( अनुमान ) के बच में इस मनपुठाव ने उग्र रूप धारण 
किया ओर ढालपुरा के सियाहियों ने किसी छोटी-सी बात पर व्रजभूषणपुरा के एक 
तुलवत्या को पकड़कर क्रेरे कर दिया | वहाँ से भी इसी प्रकार उत्तर दिया गया, 
फलत; तनातनी बढ़ गई और अद्ाई सौ सिपाहियों ने त्रजभूषणपरा को जा घेरा | इधर 
महाराजश्री ने भी मुखिया मलकचन्द के साथ ५० बन्दृक़ कांकरोली से भेजी, जिन्होंने 
वहाँ पहुँचकर अपने पक्ष के आदमियों को छुड़ाया | क्‍ 

सके परिणाम में क्रितनी खून-खराबी और हानि हुई, कुछ पता नहीं लगता है, 
९ इतना अनुमान होता है कि--महाराणा के बीचबचाव करने से यह झगड़ा जहाँ का 
तहाँ दब गया। सम्भव्रतः यह घटना भाद्रपद-आरिवन के बीच की है, क्योंकि जिस पत्र 
से इसका बृत्त मालूम हुआ है, उससे यह भी ज्ञात होता है क्रि--ऐसे श्षगड़े के समय 
महाराजश्री प्रतिवर्ष की भाँति अन्नकूट पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्ारा नहीं पधराना 
चाहते ओर कांकरोली में ही अन्नकूट का उत्सव करने का विचार कर रहे थे | 

इस वर्ष द्वारकाधीश को महाराजश्री ने नाथद्वारा पधराया अथवा नहीं, कुछ कहा 
नहीं जा सकता । पर इतना निर्विवाद है क्रि--यह झगड़ा उस समय से चलता ही रहा 
ओर भूतपूर्व महाराणाश्री फ्तेहसिंहजी ने अपने समय में इसे कांकरोली के पश्च में तय 
किया, ओर इस स्थान पर कांकरोली का ही अधिकार मान लिया | द 

अपनी अन्तिम अवस्था में तजभूषणजी एक बार श्रीनाथजी की सेवा करने नाथ- 

नित्यलीला-पवेश . द्वारा गए । भ्रीनाथजी की सेवा करते समय बातचीत चलने पर 
द/ऊजी महाराज ने उनसे हास्य करते हुए कहा कि--आपकी अपने भाई-बन्धुओं से 
भी नहीं पटती और हम हछोगों से भी आपका वेमनस्प रहता है, पर अन्तिम समय 
हम लोग ही काम आवेंगे | क्‍ 

इस बात को सुनकर महाराजश्री ने कहा क्रि-- श्रीनाथजी हमारी छाज रखेंगे, 
आप लोगों की आवश्यकता न पड़ेगी। इस कथन को छुनकर श्रीदाऊजी महाराज चुप 
हो रहे । त्रजभूषणजी श्रीनाथजी की सेवा कर कुछ दिनों बाद वापिस कांकरोली आए | 
अपना अन्तिम समय समीप आया जानकर उन्होंने मन्दिर के मुखियाजी से कहा 











२६२ द कांकरोली का इतिहास 
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क्ि--मेरा अन्तिम समाचार नाथद्राशवालों के पास तव पहचाना, जब अग्नि-संस्कार 


हो जाय । यदि ऐसा न करोगे, तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा | 

कहते हैं, इस कथन के आठ दिन बाद महाराजश्री ने अपना इहलोकिक क्तेव्य 
समाप्त समझकर दारकाधीश का ध्यान करते हुए देह छोड़ दिया। आज्ञासुसार 
उनका अन्तिम संस्कार करने के पहिले चिता पर कमपात्र से जल सींचा गया। 
सहसा लोगों ने देखा कि--अग्नि प्रकट होकर चिता प्रज्वलित हो गई है। इस 
कृत्य के समाप्त हो जाने के बाद नाथद्वारा के सजातीय पुरुषों को खचना भेजी गई । 
उन लोगों ने आकर समस्त वृत्तान्त सुनकर आइचये प्रकट किया, और महाराजश्री 
की महानुभावता और वचन को दृढ़ता पर प्रसन्नता व्यक्त की | 

सं० १८७६ (€ अनुमान ) में महाराजश्री ने अपने इहजीवन का कृत्य समाप्त कर 
श्रीदारकाधीश के च एणारविन्द प्राप्त किए | इनके अनन्तर किसी ओरस पुत्र के न होने 
से पुरुषोत्तमजी महाराज कांकरोली के तिलकायित हुए, जिसका उल्लेख अगले प्रकरण 
में किया जा रहा है | द 

महाराजभ्री तजभूषणजी सम्प्रदाय के एक अच्छे विद्वान थे और अपने जीवनकाल 

मदाराजश्री का. में इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। पर इनके रचित 

व्यक्तिव... कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। इसका कारण उस समय की 


_. अश्ञान्तिमय राजनेतिक परिस्थिति हो सकती हे। यह कवियों और विद्वानों के 
. आश्रयदाता होने के साथ ही साथ कविता-प्रेमी ओर ग्रन्थ संग्रहकता थे | सरस्वती- 
. भंडार में इनके स'गृहीत कई ग्रन्थ विद्यमान हैं, जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं | इसी प्रकार 


इनके सम्य का विविध कवियों का स्फुट काव्य-संग्रह भी । 

गोकुल से श्रीद्वारकाधीश के पधारने के समय से लेकर स'० १८७६ के भीतर एक 
सो पचास वर्षों में श्रीव्जभूषणजी' नाम के कांकरोली में तीन तिलकायित हुए । यह एक 
रहस्य-पूर्ण बात हे कि--इन तीनों समान नामथारी महाराजाओं के समय ठिकाने को 
विलक्षण राजनेतिक उथल-पुथल का सामना करना पढ़ा, और तीनों ने अपनी विलक्षण . 
प्रतिभा, एवं नीतिज्ञता से संस्थान की रक्षा की ओर उसे सम्पन्न बनाया | _ 
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। 0 ४ कम कल लेलललककसने परिशिष्ट-- १ 
! ४. महाराजक्री के समय आगत राजा, महाराजा 
|... और ड्मयराक तथा सैट 


है. संवत्‌॒. मिती नाम तथा स्थान 
ः १८५५ आपाढ़ सुदी ? राजाजी ज्ालिमसिंहजी जोधप्रवाले विजयसिंह- 

जी के पुत्र ने गाम काछवाहा में देह छोडी 
तब सिरपेच, हाथी, घोड़ा भेंट आया | 

१८६३ माघ सुदी ३ दलतरावजी सिन्धिया की फ़ोज और कबीला 
आया, तब भंठ की | 

१८६७ भाद्र० सुदी ९ दीवानजी के कुघरजी अमरपसिहजी | 

१८७१ वेशाख बदी १! महाराणा भीमसिंहजी, उदयपर | 

६८७२ रोकड़-पाना १३३ सवाई महासिंहजी बेगम | 
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चि० श्रीगिरिधरलालजी ( तृ० ) 
( प्रा० सं० १८५७, नि० सं? १८७१-३३ अनुमान ) 
चि० श्रीगिरिधरलालजी ( तृ० ) का जन्म सं० १८५४७ भाद्र० छझु० < उपराब्त 
९ मंगलवार के दिन हुआ था # | यह होनहार और भहानुभाव 
जन्‍म, शिक्षा और ह 202 2 हल 

अत बालक थे | सं० १८६१ आपाद बंदी १० सोमवार को इनका 
क्‍ मुण्डन-संस्कार हुआ ओर सं ० १८६३ ज्येष्ठ कृ० ५ के दिन 
कांकरोली में इनके पिता महाराजश्री व्रजभूषणजी ( त्‌० ) ने इनका यज्ञोपचीत-संस्कार 
किया । जनेऊ के इसी वर्ष साथ शु० ३ भोमवार को इनकी माता का देहान्त हो 

गया, जिससे इन्हें मात-वियोग का हःख उठाना पड़ा । 
गिरिधघरलालजी बास्यावस्था से ही श्रीद्वारकाधीश की संबा के रसिक थे । यह 
चमस्कार-दर्शन अपने पितचरण की देख-रेख में अपने माग के ग्रन्थों का 
अध्ययन करते थे । जिस समय इनकी वेय लगभग १३-१७ वर्ष की थी, कांकरोली 
में नवाब अमीरखाँ स० १८६७ वशाख शु० 9 के दिन आया, और उसने 
महाराजश्री से कुछ चमत्कार दिखाने अन्यथा मन्दिर लूट लेने की धमकी दी। 
जेसा कहा जा च॒का है, महाराजश्री ने इन्हीं गिरिधरलालजी के द्वारा उसे 
 श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप के दशन कराए, जिससे उसने यहाँ उपद्रव करने का विचार 
छोड़ दिया । इस घटना से इनकी छोटी वय में ही महानुभावता का पता चलता हे | 
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# जन्म-कंडली-- 

सं० १८५४ शाके १७१६ प्रवतमाने वर्ष भाव्रपदमासे शुक्ल- 
पत्ते ८ तिथों घटी ४०।२० भोगवासरे अनुराधानक्ष॒त्रे घटी ॥ 
२६।२३ पर ॑ ज्वेष्ठानक्षत्रे वैधृतियोंगें घटी १७१७ बालबकरणे ॥ | 
सूर्योदयात्‌ गत घटी ५६।१ समये सिंहलग्ने श्रीत्रजभूषणात्मज ॥ 
श्रीगिरिधरजी जन्म । म 
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चि० श्रीगिरिधरलालजी रह. 
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उक्त घटना के समय चमत्कार दिखलाने के अतिरिक्त इनका कोई अन्य प्रसंग 
नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता हे कि--यदि यह विद्यमान रहते तो एक आदशोे 
हे व्यक्ति होते | जहाँ तक ज्ञात होता है, इनका प्रारम्भिक साम्प्रदायिक और शास्त्रीय 
हा अध्ययन लगभग पूर्ण हो गया था | 





सं० ?८६८ वेशाख वदी १२ के दिन गिरिधरलालजी की सगाई के लिये गहना- 
कपड़ा भेजने का रोकड़ में उस्लेख मिलता है । अतः जाना जाता हे क्ि--यह इस 
समय तक विद्यमान थे | क्‍ क्‍ 
५ अपने पिता के पूर्व ही सं० १८७० से ७३ के भीतर इनका देंहान्त हो गया#, 
। नित्यलीला-प्रवेश जिससे उन्हें पृत्र-वियोग उठाना ओर अपने उत्तराधिकारी के 
े लिये चिन्तित होना पड़ा । इनके गत हो जाने से इनके पिता के बाद परुषोत्तमजी 
राज तिलकायित हुए । 
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£ प्रस्तुत विषय में एक पत्र प्राप्त होता है-- 
श्रीहरिविजयते । 

श्रीद्वाकाधीश चरणनलिन सन्निधों कृपया सपरिवारः स्मतंव्यः 

स्वस्तिश्रीमन्नन्द्राज कुमार चरण परिचरण प्रवर्तित स्वीयेषु परम पृज्यतमेषु भी ६ गोस्वामि 
श्रीत्रजभूषणजी मद्याराज के माजी मद्दाराज चरण सरोजेशु निदेशानुवर्ति सकुमार जालिमसिह वर्मणो 
असंख्याता दंडवत्यण॒तयः | समुब्लसन्तु शाश्वतिक शुभं मबताम्‌ भवतामनुकम्पयात्रापि भव्यं, अपरंच 
श्रीमहाराज ने कृपापत्र महाप्रसाद प्रसादी वस्त्र पठायों सो माथे चढाय लीनों | साम्प्रत असमंजस भयो सो 
बहुत. ही मन में खेद भयों परंतु शक्य नहों, इश्वर चरित्र दुर्विभाव्य है सो श्रीमहाराज बड़े है, ज्ञाता है 
आपके श्रीमस्तक पर बड़ी निधि विराजे है तासों चित को समाधान राखेगे। सेवक को आजा लिखी 
सो सेवक कोन बात लायक है परन्तु आपने क्ृपा करिके कृपापत्र महाप्रसाद पठायो सो बडी कृपा भई।. 
अ्राज्ञा लिखी सेवा की सो आशानुसार तत्यर है। जापता की बंदक बीस जमादार १ पठाए है सो हाजर 
रहैगी | विशेष प्राथना मुखिया जेकृष्ण मालुम करेगो। आपकी कृपा क्षण भूलत नहीं। वद्ध मान 
रखावेगे, महत्सु किसधिकम्‌ | मिति वेशाख शुक्ल देस० १८७३ | 

रेखांकित वाक्यों पर ध्यान देने से उक्त अनुमान होता है । 














अश्रीपुरुपोत्तमजी महाराज ( नवम ति० ) 


( प्रा० सं० १८४७, ति० सं० १८७६, नि० सं० १६०३ ) 
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जन्म, शिक्षा और संस्कार--श्री पुरुषोसमजी महाराज का जन्म सं० १८४७ वेशाख शु० 
प्रतिषदा बंधवार के दिन कांकरोली में हुआ था । इनके पिता का नाम 
गोकुलनाथजी महाराज था, जो श्रीविद्लनाथजी के लघु आता ओर श्रीव्रजनाथजी के 
द्वि? पत्र थे । क्‍ 

सं० १८०० में इनका मण्डन, कणण-वेध आदि संस्कार हो जाने पर चंत्र कू० १२ 

दिन यज्ञोपवीत-स स्कार तत्कालीन तिलकायित श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) 
ने बड़े उत्साह से किया। जबकि यह ९ वर्ष के थे, सं० १८५६ व० आधग्ा- 
वास्या के दिन इनके पिता दिवंगत हो गये । ऐसी अवस्था में वजभूषणजी महाराज ने 
इनकी सम्मुचित देख-रेख रकखी ओर आवश्यक शास्त्रीय अध्ययन कराया । 
. पुरुषोत्तमजी ने किसके पास ओर कितना अध्ययन किया, इसका कुछ विशेष 
अनुसन्धान नहीं मिलता | फिर भी यह साम्प्रदायिक साधारण बेहुष्य से वड्चित नहीं 


..._ थे, यह कहा जा सकता है। तलस्प्शी विद्वान न होने पर भी यह काव्य-ग्रेमी और 
.... सत्य कांच थ। अन्थ-स ग्रह का इन्हें शोक्त था ऑर कवियों का यह आदर किया करते 
... .  थे। इनके रचित कुछ हिन्दी-पथ्च, क्रीतेम और गद्य-वारताएँ उपलब्ध होती 
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. सरखती-मंडार में इनके हस्ताक्षर से लिखित कई भाषा-कविता-य्न्थ विद्यमान हैं | 


जन्म-कडली-- 

संबत्‌ १८४७ शाके १७१२ प्रवर्तमाने वर्ष वैशाखमासे कृष्णपत्ते | 
अमायां तिथी घटो २८। २० पर बुधवासरे रेबती नक्षत्र घटी ७। २३ कैश 
. पर अश्विनी जन्मत्षें प्रतिषदि विष्कृभयोंगे घटी ५१। ५ किस्तुष्न- | 
. करणे मेषाक गतांशाः ४३२।५४ सूर्योदयात गत घटी ४८। १६ समये । ४ 
मकरलग्ते श्रीगोकुलनाथात्मज पुरुषोत्तमजी जन्म | द 
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श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज र्ह्ड 





परुषोत्तमजी महाराज की चित्रकला का खब शोक था। इन्होंने चित्रों का अच्छा 
ग्रह किया था | यह चित्रकार द्वारा अपने चित्र भी तयार कराया करते थे, जिनमें 


. वह विभिन्न वेश-भपा में सज्जित दृश्टिगोचर होते हैं | 


नहोंने अपने शिष्य अमयराप्( अनुचरदास )-नामक व्यक्ति से हिन्दी-पद्मात्मक 


_ ओवालक्ृष्णजी का मूल-पुरुष-नामक ग्रन्थ बनवाया, जो साधारणतया एक छोटानसा 


ऐतिहासिक ग्रन्थ है | 

पुरुषोत्तमजी महाराज का प्रथम विवाह सं० १८६५९ ज्येष्ठ मास के लगलग 
विवाह और सन्‍्तति गोविन्दकृष्ण महात्मा गोष्टीक्षाओ दामोदर भइजी की पूत्री 
श्रीचारुमतीजी के साथ अहमदाबाद में हुआ, जिसके लिये यह बेशाख श॒ु० ८ को 
कांकरोली से बरात लेकर रवाना हुए | सं० १८७४ चेशाख वदी ११ के दिन हिरा- 
गमन कराकर भहाराजश्री कांकरोली आये, ओर वेशाख शु० ? के दिन गृह-प्रवेश 
तथा सं० १८८० में आपाद शु० १३ रविवार के दिन “अष्टमासा' का प्रस्ताव हुआ, 
जससे निम्न-लिखित कन्या सन्तति हई--- 

१ जमना बेटीजी आ० सं० १८८० 

ब्रज़कु बरि बेटीजी ग्रा० सं० १८९५ पौ० शु० ५ 

प्रथम पूत्री का विवाह सं० १८९६ मागं० रू० १० को ओर हितीय का सं० 
१९०५ में हुआ# । द्वि० बेटोजी के पति का नाम पंचनदी विद्वलनाथ भद्ठ था, जो 
जयपुर-निवासी थे | 

सं० १८९६ के शआावण में महाराजश्री की ग्रथम पत्नी का देहान्त हो गया।) 


सं० १८९७ के श्रावण में इनका वार्षिक श्राद्ध हो जाने पर महाराजश्री ने अपनी मौसी... 


चन्द्रावड़ी बहूजी ( गोकुल ) के आग्रह और उत्तराधिकारी पुत्र की ग्राप्ति की इच्छा से 


सं० १८९८ आपाह मास में दुबारा विवाह किया, जिसके लिये इन्हें चारोंओर 
कन्या के अन्वषणाथे पत्र-व्यवहार करना पढ़ा | इसी वर्ष माग० कृ० ५ के दिन 


द्वि० पत्नी श्रीपन्नावती बहूजी का गृह-प्रवेश हुआ। | इस समय महाराजश्री की _ 


बय ५१ ओर पत्नी को ६ वर्ष थी, जो सामाजिक दृष्टि से सबंधा अनुचित थी 
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प्राचीन रोकड़ | सं० १८६६ भा० कृ० ४ का चन्द्रावली बहजी का पत्र । 
| सं० श्यक््ण वेशाख शु० ८ का महापात्र पद्माकर भट्ट का पत्र। 














शहद क्‍ कांकरोली का इतिहास 


तिलकायरित होना भात्र पुत्र चि० गिरिधरजी का सं० १८७३१ के पूर्व नित्यलीला-अचे 
हो जाने से कोई उत्तराधिकारी पत्र नहीं था | यद्यपि १रुषोत्तमजी अधिकांश कांकरोली 

ही रहे थे, पर वे इनके अवसान-समय यहाँ उपस्थित नहीं थे, और सम्मबतः 
सूरत के लल्लूजो महाराज के मन्दिर के अधिपति हो गए त्रजभूषणजी 
के ऑस्स पुत्र के अभाव में निकट होने से इनका ही स्वत्व पहुँचता था। अतः 
स० ६८७७ में महाराणा ने भले मनुष्य भेजकर, इन्हें सूरत से बुलाकर कांकरोली के 
तिलकायत-पद पर विराजमान किया, ओर राजकीय दस्तूर कर अपनी सदभावना 
प्रकट की | 


यह पहिले लिखा जा चुका हे कि--पुरुषोत्तमण के पिता गोकुलनाथज्ी 

सूरत का लल्लूजी महाराज महाराणी बहूजी के उत्तराधिकार के झगड़े के समय 

 छासचिर सं० १८५१ में अपना अधिकार स्थापित करने को सूरत गए 
थे, जहाँ उन्होंने गोपीपरा के लाडिलेशजी के मन्दिर में निवास किया था | 


इन लाडिलेशजी ठाकुर॒जी को कामवन-निवासी माधवदास कक्‍्कड़ की ख्री चिम्म्ो 
बहू ने गो० श्रोमुरलीधरजी के पास सं० १७३० आश्विन क्ृ० ५ शनिवार के दिन 
पधरा दिए थे # | यह मुरलीधरजी त्‌० पीठाधीरवर बालकृष्णजी के पश्चमात्मज प्रजा 
लक्कारजी के पात्र ओर बिट्वलरायजी त० के पत्र थे | 











_.+ इस विषय का एक प्राचीन पत्र उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है-- 

द श्री द 

“ रामचन्द्र कक्ढ ताको सुत मोहनदास, ताकों सुत बाबूराय, ताका सुत माधवदास ताकी ज्ली विम्मो बह 
तिन लिखायत, आगे ठाकुर श्रीलाडिलेशजी को में आपनी खुसी सों श्रीमुरलीधरजी श्रीविटलजी सुत उनको 


दिये। ठाकुर श्रीलाडिलेश में इनके और भाई बंधु तथा मेरे और कोऊ वारिस तिनको दावा धक्का नहीं। 


आगे मेरे मूए गए इनके और भाई-बंधु तथा मेरे बारिस कोऊ श्रीमुरलीपरजी सों ठाकुर श्रीलाडिलेशजी 
को दावा धक्का करे सो भकूठों । 

मुकाम कामवन,,, ,.. ... .. ... 

मत चिम्मों बहू ऊपर को लिख्यों सही । द 

मत कृष्णाई ऊपर को लिख्यों सही, मं लीछुमन संठी वोनीसत ऊपर लिख्यों सो सही । 

पदतू १७३० बरष आश्विन बदी ५ शनों | सही... स्वस्तिक का चिन्ह है । 





व्रजभूषणजी महाराज ( तृ० ) के चरित्र में लिखा जा च॒क्रा है कि--उनके एक- 





श्रीपुरषोत्तमन्ी महाराज २६६ 
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तात्कालिक राजनेतिक स्थिति को देखते हुए ऐसा भासित होता है कि--शुरली- 
रजी अपने पिता के साथ ऑग्गजेब के भय से सग्त जाकर बस गए थे । इसी समय 

त्रजरायजी ने भी दवारकाधीश के पास से बालकृष्णजी ठाकुरजी को ले जाकर झरत में 
अपना मुक्काम बना लिया था | यह मुरलीधरजी के सहकुटुम्धी भी थे, अतः छत में 
बसने में एक आश्रय लेने के कारण लाडिलेशजी का वहाँ मन्दिर बनाया गया । 

इस हिसाब से सं० १७३०-४० के भीतर छरत में इस मन्दिर की स्थापना मानी 
जा सकती है| मुरलीधरजी के वंश में सं० १८०० कार्तिक शु० १५ के दिन श्रीगोकुल 
नाथजी ( उपनाम लरट्छूजी ) महाराज# का प्राकव्य हुआ | इनके समय में यह मन्दिर 
'लल्लूजी के मन्दिर के नाम से प्रख्यात हुआ । 
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४ इनकी बंशपरम्परा इस प्रकार है।--- 
लक ( तृ० पुत्र ) 
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गोकुलनाथजी ( लब्लूजी ) महाराज 
१८०० का० शु० श५ 
है 





२४० काकरोली का इंतिंहास 





लब्छूजी महाराज के कोई पृत्र-सन्तति नहीं हुईं, ऐसा अनुमान होता है। अतः 
यह अपनी उत्तरावस्था में उत्तसधिकारी के लिये चिन्तित थे | इधर घरत के 
मुकदमा के असंग में कॉंकरोलीवाले गीकुलनाथज्ञी का आवागमन झरत होता थां, और 
वे अधिकांश यहीं लण्छूजी के मन्दिर में ठहर करते थे | इनका मनोमाहिस्य अपने 
भतीजे वजभूपणजी ( तृ० ) से था, यह कहा जा चुका है। इन दोनों बातों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि--कांकरोलीवाले गोकुलनाथजी ने अपने पुत्र पुशु्षोत्तमजी की लरलू- 
जी के दत्तक पुत्र बनाने का विचार किया होगा। यद्यपि पुरुषोत्तमजी अपने पिता 


कर] 


गोकुलनाथजी के गोलोक-वास के समय सं० १८५६ में 
कांकरोली ही में रहा करते थे । 
सं० १८७७४ में परुषोत्तमजी के द्विागमन कराकर कांकरोली ही आते से ज्ञात 
होता है ही हुए थे, ओर न 
. वहाँ के गोकुलनाथजी ( लख्छूजी ) महाराज का देहान्त ही हुआ था | इसके बाद 
प्रुषीत्तमजी छरत के मन्दिर के मालिक हो गये, और सं० १८७७ में ब्रजभूषणजी (त्ृ०) 
के नित्यलीलास्थ हो जानें पर कांकरोली के तिलकायित बनाये गये | अतः स॑० १८७४ 
से ७६ के भीतर इनका वहाँ गोद जाना अथवा मालिक बनना माना जा सकता है । 
जैसा कहा गया है--हरत का गोपीएश का यह मसन्दिर लाडिलेशजी अथवा 
लग्लूजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध ह | लण्लूजी के जन्म-दिन कात्तिक शु० १५ को 
| पाटोत्सव माना जाता है । मन्दिर में गोकुलनाथजी ( रुण्लजी ) ओर परुषोत्तमजी 
महाराज की चित्रसेवा विधमान होने से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि-- 
१७३०-४० के लगभग इस मन्दिर की स्थापना न हुई हो, और लण्लजी 
महाराज ने ही अपने समय में इसे स्थापित किया हो । कुछ भी हो, परुषोत्तमजी 
. महाराज के वहाँ अधिष्ठित हो जाने से और बाद में कांकरोली में उनके तिलकायित 
बन जाने से इस मन्दिर पर तृतीयपीठाधीड्वरों का स्वामित्व हो गया | 
विगत प्रकरणों में कहा जा चुका हे कि--महाराणा मीमसिहजी के राज्यकाल में 
. आधिक अशान्ति रही। उनकी सहायता, ओर अंगरेजों के 
सहयोग से इस संमय मेवाड़-की अशान्ति का कुहरा दूर हो रहा 
था और सुखशान्ति को किरणों के छिटक॑ का समय आ रहा था। यद्यपि स॑० १८७३ 


१० वर्ष के थे, और अधिकांश 





राजनेलिक परिस्थिति 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज | +चण! 





में नवाब दिलेरखाँ ने चित्तोड़ के आसपास गाँवों में लूठभार मचाने पर 


महाराणा और सरदारों द्वारा उसके मार भगाये जाने पर देश में चिरशान्ति का ख़त्र- 
पात होने लग गया था | 


स|० १८७४ पोष सुदी ७ ( ता० १३ जनवरी सन्‌ १८१८) के दिन महाराणा 
भीमसिंहजी और ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से गवर्नर जनरल हेस्टिंग के प्रदच 
अधिकारों से मि० चाल्स वियोफिलस मेटकाफ़ के द्वारा मेवाड़ में सन्धि हो जाने 
से चारों ओर शान्ति का प्रमाव जमने लगा। मेवाड़ सरकार ओर अंगरेज सरकार 
एक दूसरे की रक्षा ओर शान्ति स्थापन के लिये प्रवत्नशील बन गये | इस प्रकार 
की प्रशान्त राजनेतिक स्थिति हो जाने पर कॉकरोली को अब कोई मय नहीं रह गया 
था, उमके झपर से आतंक और हल्लडबाजी के बादल निकल गये थे | महाराणा की 
लत्रच्छायां से जब उसे फलन फूलने का अबसर अधिगत हुआ था 


ल'० १८८५ चैत्र श० १४ की मीमसिंहजी के कैलासवास हो जाने पर महाराणा 
जवानसिहली का राज्याभिपेक हआ | 


राणा जवानसिंहजी ने जब अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिये शेश्सिंह 

को प्रधान बनाया, तो कुछ समय बाद प्रुषोत्तमजी महाराज ने भी अपने ठिकाने की 

आन्तरिक ओर पारश्यरिक शासन-व्यवस्था सुधारने का प्रवत्न किया, एतदर्थ उन्होंने 
महाराणा से मिलकर कुछ मांगें पेश कीं | द 

स्‌ ० १८९४ कातिक शुकद्ध १० के पत्र में महाराणा जवानसिहजी ने परुषोत्तम्जी 

महाराज को लिखकर यह अधिकार दिया कि--कांकशोेली के ठिकाने का शासन 

काँकरोली के महाराजद्वारा होगा ओर न्याय दंड यहीं से हआ करेगा । यदि किसी 


मुकदमा की अपील उद्यपर में होगी तो उस्तकी तशसीर आपको या 
करेगी । 


संभव है, इसी समय से कांकरोली को आन्तरिक्त शासन करने का अधिकार प्रप्त 
आ | इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि--महाशजश्री का महाराणा पर अच्छा प्रभाव _ 
था जिस्रक कारण वह एक प्रकार से स्वायत्त शासन प्राप्त कर सके | सं० १८०८ 
१० बष राज्य करने के बाद इन महाराणा का केलासवास हो गया और इनके 








२७२ . - कांकरोली का इतिहास 





बाद उदयपुर की राजगद्दी पर सं० १८९५ भाद्र० शु० १५ के दिन महाराणा 
सरदारसिहजी का राज्यतिलक हुआ । 

सं० १८९८ में महाराणा सरदारसिहजी अथवा उनके सरदारों द्वारा नाथद्वारा के 
स्वर्गीय तिलकायित श्रीदाऊजी महाराज की पत्नी श्रीलक्ष्मीबहूजी के साथ स्थानीय 
प्रबन्ध-विषय में छुछ अन्याय हो गया, जिससे वेष्णय-समाज और गोस्वामिवालकों 
में खलबली मच गई । भस्त, राज्य-कर्मचारियों का यह काम पुरुषोच्ममजी महाराज 
को भी सद्य नहीं हुआ, ओर इन्होंने भी भविष्य में अपने साथ इसी प्रकार के अन्याय 
होने की , आशंका से श्रीद्रारकाधीश को जयपुर पथरा ले जाने का विचार कर 
लिया । पर पता नहीं चलता है कि आगे कया हुआ और यह समस्या किस प्रकार 
सुलझी | 

सं० १८९९ के आपाद सुदी ७ के दिन महाशणा सरदारसिहजी का भी देवलोक 
हो गया, और उनके स्थान पर अष्टमी के दिन महाराणा सरूपसिहजी का राज्य-तिलक 
हुआ ! 

इस थोड़े-से समय में ही तीन महाराणाओं के बदल जाने से महाराजश्री को ऐसा 
अवसर नहीं मिल पाया, जो उनका कुछ अधिक परिचय उनसे होता, और कुछ गुरु- 
घराने के लिये प्राचीन प्रथा के अनुसार ग्राम-जमीन भेट आदि प्राप्त होती | महाराणा 
भीमसिंहजी के बाद जो उदयपुर के दो राणा हुए, उन्हें इतना अवकाश ही नहीं 


मिल पाया कि--वे इस ओर विशेष ध्यान देते। यद्यपि महाराणा सरूपसिंहजी ने _ 


सं० १९१८ कार्तिक शु० १४ तक कुछ लम्बे समय तक राज्य किया था, पर इधर 
सं० १९०३ में ही पुरुषोत्तमजी का नित्यलाला-प्रवेश हो गया, जिससे दोनों के विशेष 
परिचय होने का अवस्तर भी नहीं आने पाया | 


इन सब कारणों से पुरुषोत्तमज्ी महाराज के समय उदयपुर के महारणाओं के 


..... राज्याक्षय ठारा कांकरोली को विशेष स्थायी सम्पत्ति प्राप्त नहीं हो सकी 

. ओर न बाहर के अन्य महाराजाओं से भी इनका विशेष परिचय हो सका । फिर 
.. भी जो कुछ ग्राम प्राप्त हुए, वे निम्नलिखित 

... सं० १८६९ पोष शु० २ के दिन १५११ रु० सालीना आमदनी के 'सादी- 


नामक गास ( ठिकाना वेगूं ) की ज़मीन वेगूं के सरदार रावत सवाई महासिंहजी ने 











श्रीपुरंषोत्तमज्ञी महीराजें शेजरः 





प्रदान को । इसके साथ सं० १८७८ में चमनपुरा गाम में एक हवेली भी सेंट 
हुईंक। | 
इसके प्रथम पोष शु० १ के दिन महाराजश्री ने वेगू. पधारकर कु वर क्रिशोर- 


 पिहजी को नाम-दीक्षा दी थी । अतः इसी शुरु-दक्षिणा में यह गाम मेंट हुआ । 


स्‌० १८७७ कात्तिक बदी ५ गरुवार के दिन महारावत गोकलदामजी के द्वारा: 
राजावत जवानसिदजी ने श्रीप्रभु के लिये ५०१ रु० सालाना उपज वाला गाँव 
पव्राणा का खड़ा भेद किया । | कि 


से ० १८८१ जंठ बदी २ के दिन महाराजा . सवाई जयसिंहजी ( त० ) ने गाँव 
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मानपुर' ( परगना चाट्स ) श्रीद्वारकानाथजी के मन्दिर, जयपुर के लिये मेंट किया) 


# ता० नं० ४२। १। रे का 
श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसंण जी 
 दसकत हृथश्रखरा राम सही प्रखदल जो मारा बंस 

को असल होसी जो अणी गाम री नभासी | 

दसकत रावत सवाई म्हासीध का जात सीसोदा 

चूडावत गांवत | खास वेग | ््ि क्‍ 

श्रीदुवारकानाथजी का मंद्र गोस्वामीजी श्रीभ्रीओक्रीभश्री परसोत्तमंलालजी माहाराज बेगम पदारया 
समत १८६६ का पोस सुद १ कुवर किसोरसिंग ने नाव सुणा जंदी जंदी भेट करी रावतं सवाई माद्रासीघ 
कवर कसोरसिंग पटा बेगु का प्रगणो आतरी का मे बीगत गाम सादी १५०० रोपिया पदरासो की संघ 
काल साको पीवल माल चौतरफ काकड सुदी ओर आंगणो होली इजे जीकी जीक साबत छे। 

११ बावडी भ्ेक साहा भीमजी मोगरा की बाडी बीगा २ रोख ब्रष सुदी चेमनंपुरा मई जम रुपीया 
१४११ पदरासो ग्यारा की आपदत्त' परदत्त 238४ 

प्रवानगी साहा सवलाल सीसोद्था की दसगत साहा जसकरंण कानोडा का द्वार्थ को | मिती पोस 
सुद २ समत १८६६९ | 
९ हवेली ओक चमनपुरा मद परोत रामलाल रहतो ज्या कंपडेदार मोडो की भेट करी समते (८७८ 
सावण बुद १। क्‍ | का आ क  आ। ही 

 ता० नं० २०४ .. भ्रीरांमजी 

का! क्‍ द 

सिधश्री महारावतजी श्रीगोकलदासजी वचनात गाम कांकडोली श्रीदवारकानाथजी री भेट गार्म पबराणा 
रो खेडो सीब नीव सुदी चंडायो गामरी रेख रुपया ५०१ अखरे पांचसो एक रो श्रीहुजूर श्रीरामा अरपण 
कीधों जीरो पुन श्रीहजूर ने होसी। दः राजाबत जवानसिंग | श्लोक-- अ्रपदत्त' परदत्त 
दसखत पंचोली गोमदराम रात चंदोत नरानदास । भीरामजी संवत १८७७ कांती बदी ५ गुरे । 
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२७४ .. ऑकोलीकाइलिदॉंस' 5 | 

यह मन्दिर स्व० महाराजा सवाई जगतरसिंहजी की रानी माजी श्रीसीसोदणीजी ने तिर- 

पोलिया के भीतर बनवाया था। जिसकी सेवा-पूजा कांकरोली के महाराजश्री की देख- 

रेख में होती थी | इस गाँव की उपज १६०२ में, ९७३ रू० आठ आना श्रीद्वारकानाथ- 

जी की ओर टट रू० आठ आना शीगुलाबेश्वर महादेवजी की, सेवा के लिये 

नियत थी कपः क्र 

 सं० १८८२ फा० बंदी १ ३ सोमवार के दिन महाराणा भीमसिंहजी ने गाम सादी 

_रगना वेश श्रीद्वारकानाथजी के लिये मेंट किया ( जिसका ताम्रपत्र वेग के: ताम्र- 

पत्र नें० ४२ के साथ सम्मिलित है )। इस गाम को महाराणा ने महाराजश्री के इस 

पाल उदयपुर पधारने पर मेंट किया था। | री 

4 3 हज कि है?" पमललाफ 
द सही .. श्रीमह्ाराजाधिराज 

द अर की 2. . सवाई जयसिंहजी 

सिधभ्री महाराजाघिराज महाराजा श्रीसवाई जयसिंहजी देव वचनात कमैती प्रगना चाटसू का दसेसु 

भसाद बंच्या श्रपरंच बावति भोग गांव भोमि वागेरह सुधां उपेजा रुपया १०६९ का में ठाकुर भ्रीद्वारकानाथ-  ज्त 

जी वागेरद विराजमान कसबा सवाई जयपुर में मुसतलिख तिरपोल्या के मन्दिर माजी श्रीसीसोदणीजी द 

महदैल भद्दाराजा वैकुंठवासीजी श्ीसवाई .जगतसिंदजी का नवो वणायों त्यां के वारते मुवाफिक यादिदासति 

में दसखत दीवानयान करार मिती चेत सुद्दे १३१ साल संवत १८८ १ अरज प्रहौची भोग नैसे जीना 

पयूली रुपया ३ का सालीनां रुपया १०६२ करि देवा को हुकुम हुबो । पुकररा तनखाह गांव मानपुर गेट 

कलपो। ये दावा उन्हालू, संवत १८८ ये सीे भोग के जाशि हाहिल राह हे 

कौज्यो | भोमि वागैरद सुधां उपेजा रुपया एक हजार बासठ... .. 550 वे रे 888 

हि 4 शा की हारकानायजीरों जीनां पपया... महादेवजीओ एस, रोजीना रु०.. 

॥. 2 :.. ॥॥) का सालीना रुपया. नोसौ साढा._ आता ४ चार का सालीना रुपया साढ़ा 


00:0७ कै चर जाए मा जम /3 , ५ “९ ९ ,कीए ० #ो («९ ०. 











.. तिहदेत्रि ६७३॥) . अठयासी ८८ ||) के है 
: : 3वाफिक यादि दासति में दसखत खास व दीवानयान मिती जेठ बुदि २ संवत १८८१ | ः 


भुकाम सवाई जैपुर रजू दफत्र दीवान रजू दफत्र दीवान _ रजू दफन्र सूरजमल 
द नो नंदराम _ :संगही अमरचन्द मुसतोफी हजुर 


लक हा : ता हल डर) रे ५० कद का श्रीरमों, जयति . . हम हक | क्‍ 5 
पल 2: . परीगगेकालाकंद ले श्रीएकलिंगप्रसादातू पे 
5 के न मत काल | के कक, शा थ पवा भी 

हे #हारोजाएिटोजे भद्ाराशा औमीमर्सिदजी आदेशांत्‌ ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे गाम साक्षे प्रगणे 
बा लोग भोग इंड बीराड नीम सीम सुदी लगते बीलगत॑ सर्ब सुदी ऊदक आधाट श्रीरामा अरपण द 











श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज शेणश 
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द वेगू -ठिकाने के सरदार महासिंहजी ने अपने यहाँ श्रीद्षारकानाथजी श्रीत्रज- 


गोपालजी का मन्दिर बनवाकर सेवा-पूजा स्थापित की, ओर उसका - सारा प्रबन्ध 
महाराजशभ्री की देख-रेख में रखकर उसे भंद किया था। इन्हीं. स्वरूपों के साथ 
श्रीवास्लकायजी और श्रीसुश्शनजी की भी सेवा-पजा होती थी। सं० १८५९५ करे 
आश्विन शु० पर्णिमा के दिन जब यह सब स्वरूप तुला में विराजमान हुए, उप्त समय 
दो बीघा ज़मीन रावत महासिंहदजी ने और भी भेंट चढ़ाकर कार्तिक बदी ! 
के दिन इसका ताम्रपत्र कर दिया # । द 

पुरुषोत्तमजी महाराज ने समय-समय पर श्रदेश-यात्रा की ओर वेष्णव-समुदाय को. 

प्रदेश-याजा और धार्मिक उपदेश दिया। सबसे प्रथम २११ वीष की वय में सं ० 

राज्य-सस्मान. १८७८ में इन्होंने गजरात का ग्रदेश किया, और वेष्णव-शिष्य- 

समाज से श्रीप्रश्ु के लिये सेवा-पंग्रह किया | 

सं० १८६३ में जयपुर-जोधपुर के देश का परिभ्रमण कर यह पाली के मार्ग से 
कांकरोली आये | स॑ं० १८६९ के हदि० वशाख में, अहमदाबाद में, अपना विवाह कर 
कांकरोली आये, और पोष मास में यह वेग -रावजी के आमन्त्रणं पर वेग पधारे | 


वहाँ क वर किशोरसिह को जनोई में गायत्री की दीक्षा दी तथा नाम सुनाया था । 


सं० १८७६ में जब महाराजश्री गजरात का अ्मण कर रहे थे, उस सप्तय कांक- 
रोली में व्रजभूषणजी महाराज ( तृ०.) के गोलोक-बास हो जाने पर यह महाराणा 


मीमसिंहजी के बुलाने से कांकरोली आये । 27 77 
करे भेद चडायो है। सो हासल भोग भीजीरे मंडार पुणती श्रीगुसांइजी म्दाराज श्रींउदेयपुर पदार्थों । जदी 


यो गास प्रसन व्हेने चडायो है सो कणी बात॑ री चोलण ब्हेगा नहीं कुसी थी.आवादान करेगा। स्वदत्तां. 
परदत्तां वा...प्रत दुवे पाणीरी एकलिगदास लीखता पंचोली सरतसिंह नाथुरामोत | संबत श्थष्प्श रा द 


फागण वौद १३ सोमे | 


#% ता० नं० ४२॥६ . श्रीत्रजञगोंपालजी .... श्रीसद्रसणाजी 


राम 
सही 


स्वस्तिश्री मह्ााराजाधिरांज श्रीत्री १०८ श्रीद्वारकानाथजी श्रीमजगोंपालंजी श्रीबाल्लकायजी भ्रीसद्र- 


 सणजी तला विराज्या संवत्‌ १८६५ का. आसोज सुदी १५ चंद्रग्रहदण समे-दस रावत-सवाई माह्दार्सिहजी 


वचनात जमी बीगा दोय पीवल शआ्राछु गाम डोराई #ह सपत करी जात दायमी वास बेगम रहे अम्हर्शी -किसना 


बहने दीदी थी जीवे जतरे या वाआये दे का बस को वेसी सो आपे | ओक--स्वदत परदसत्त रे 
. कातक बृदी १ संबत श्य६२:| -* .. -. न रण 








ख़्क् क्रॉकरोली का इतिहास 





स० १८८० भाद्रपद में सपरिकर मथुरा जाकर इन्होंने बड़ी धूमधाम से ८ज- 

पस्क्रिमा की, ओर पीष मास में जयपुर पधारे | यहाँ के महाराजा सवाई 
जयसिंहजी ( ह्वि० ) ने परम्परागत सम्मान क्रिया, ओर वेकुप्ठवासी जगतसिंहजी की 
शानी द्वारा बनवाये हुए श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर और उसकी जागीर भेंट की, 
जिसका वर्णन किया जा च॒क्ा हे | यहाँ से माघ में सोरों-क्षेत्र की यात्रा कर वहाँ के 
तीथे-पुगोेहित दुगू' और “गणेश'-नामक उपाध्याय को श्रीगसाईजी के हस्ताक्षर 
देखकर वृत्तिपत्र लिख दिया | 

सं? १८८१ कात्तिक के बाद यह धंधूका का प्रदेश करने पधारे | स॑ं० १८८२ 
फारगन में उदयपुर जाने पर महाराणा भीमसिहजी ने इनका अच्छा स्वागत किया, 
और असंज्न होकर वेग-परगना का. सादी' गाँव भेंट किया | इसमें से सालाना 
. १५००) का ज़मीन का हाप्िल वहाँ के रावतजी द्वारा सं० १८६९ में भेंट हो 
खचका था | 

सं? १८८५ चत्र शु० १५ के दिन भीमसिंहजी के बाद महाराणा जवानसिंहजी # 
के राज्याभिषेक के समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर उन्हें तिलक किया । इसी 
. बे मागंशीष शु० १२ को महाराणा ने कांकरोली आकर द्वारकाधीश के दशन किये 
और परम्परागत प्रथा के अनुसार नकद रुपया, वस्त्र, गहना और थोड़ा मेंट किया । 
. इन्हीं महाराणा ने आगे चलकर सं० १८९४ में १०,०००) भेंट किए + | 
.. स॑ं० १८८६ मागशीष में गुजरात में धंधूका का प्रदेश ओर वहाँ की वेष्णव-सूष्टि 
. में'घामिक प्रचार -कियो ।सं० १८८८ वेशाख शु० २ को बढ़ौदा गए और माद्रपद 
१५ बुध के दिन पृष्कर-स्नान कर परोहित को वृत्तिपत्र प्रंदांन किया । आशश्विन 
मांस में गया जाकर घामिक श्रद्धांदि करिए, और कात्तिक मास में कांकरोडी आए । 
सं० १८९१-९२ में बड़ोदा-प्रान्त का प्रदेश किया । 


.... सं० १८९५ भाद्र झु० १५ को जवानसिंहजी के अनन्तर महाराणा सरदारसिहजी 
 काशज्यतिलक हुआ । उन्होंने पोष शु० १२ के दिन: अपनी बड़ी पुत्री के विवाह में 
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7 -# इनेका जन्मे सं० १८३७ मार्ग० शु» ३ और केलास-वास सं० १८६५ भांद्र० शु० १० को हुआ | 
5 सं० औै८६४ | रोकड़ पाना ८० | द 


.... | इनका जन्म सं० १८४७ भाद्र० कृ० ३ और कैलास-बास सं० (८०६६ आपाढ शु० ७ को हुआ. 





कहा ७ व 


श्रीपुरंषोत्तमजी सहांराज सी 





महाराजश्री को उदयपुर आमन्त्रित किया | यह विवाह बीकानेर के कु बर सरदार- 
सिह के साथ हुआ था | इस समय कन्या ओर वर के पक्षवालों ने महाराजश्री का 
यथोचित राजकीय सम्मान किया था | सं० १८९७ में वशाख के अन्त में बरत से 
कांकरोली आए | स॑० १८९८ में कार्तिक के बाद महाराजश्री ने पन। सूरत और 
बढ़ीदा जाकर वहाँ के मन्दिरों की व्यवस्था की | 


स॑ं० १८९९ आपाद शु ० ८ को सरदारतिहजी के बाद सरूपसिहजी महाराणा हुए # 
इस समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर राज्यतिलक किया | महाराणा ने भी 
इनका यंथोचित सत्कार किया | 


स० १९०० में महाराजश्री ने मथुरा जाकर ब्रज की यात्रा की । और इसी 
बे संथुरा में 'सतथरा-तामक स्थान में श्रीनाथजी की चरण-चोकी प्रकट की 
यह स्थान गुसाइजी के निवास के लिये रानी दुगावती ने बनवा दिया था | गुसाइजी 
के चरित्र में लिखा जा चुका है क्रि--उनके प्रदेश चले जाने पर सं० १६२३ के 
अन्त में गिरिघरजी ने श्रीनाथजी की मशुरा लाकर इसी स्थान पर २-३ मास तक 
विराजमान किया था। इसके बाद यह स्थान यवनोपद्रव से नष्ट-अरष्ट हो गया और 
उस ज़मीन का नाम केवछ सतघर्शा रह गया था। महाराजश्री ने वहाँ प्राचीन 
खंडहरों में इस समय तक अज्ञात अवस्था में पढ़ी हुई श्रीनाथजी के विशजने की 
चरण-चोकी प्रकट की, ओर इस ऐतिहापिक स्थान की सुव्यवस्था कर वहाँ पुनः 


सेबा-पूजा प्रचलित को । । 


सं० १९०२ आपाद कु० १० को महाशजश्री महाराजा सवाई रामपिहजी को 
कंठी बाँवने जयपुर पधारे | उदयपुर के महाराणाओं की भाँति जयपुर में भी गद्दी 
नेंठ जाने पर महाराजा इस पर की वष्णव-धर्म की दीक्षा लेते थे । राज्य की ओर 
से इनका स्वागत हुआ ओर शुभ घुहते में रामसिहजी ने वेष्णव-धर्म की दीक्षा ली । 


_कक 3९ 
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हि हमका जन्म सं० १८:७१ पौ० क्ृ० ११ ओर देवलोक सं० १६१८ कात्तिक शु० ६४ का 
हुआ था। 


१२० वचनामृत ( गिरिचरजी महाराज-कृत ) | 
रामसिंहजी ( द&० ) का जन्म सं० श्य६० द्वि० भाद्र शु० १४ को हुआ था, सं० १८६१ के साध 
में पिता के गत हो जाने पर १॥ साल की उम्र में यह गद्दी पर बैठे थे ।सं० १९३७ भाद्र० कृ० १४ को 





परे . काकरोल्ली का इतिहांस 
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 सं० १८७८ में नाथद्वारा के तिलकाय्रित दामोदरजी ( दाऊजी ) महाराज ने 
 लाथद्वारा में साव स्वरूप अगले वर्ष कार्तिक मास में सम्प्रदाय के सातों स्वरूपों को 
:.. का उत्सव. नाथद्वारा में पधराकर एक महान्‌ उत्सव करने का विचार किया, 
और सचत्र पत्र लिखकर तथा मनुष्य भेजकर सहमति प्राप्त की | प्रायः अधिकांश 
स्थानों से स्वीकृति आ जाने पर वह स्वयं निमन्त्रण देने कोटा और गोकुल गये, 
ओर वहाँ से गोकुलनाथजी एवं मथुरेशजी को सं० १८७९ वशाख में नाथद्ारा 
पधरा लाये | जब मथुरेशजी कुरज गाम में आये, तत्र श्रीमित्रव्रन्दाबहजी ने उन्हें 
द्वारकाधीश के पास कांकरोली पधरने का मन्तव्य ग्रकूट क्रिया। पर वृष्टि की 
अधिकता ओर दाऊजी महाराज की ज़िम्मेवारी न लेने के कारण उसे स्थगित कर 
देना पड़ा | फलतः मथुरेशजी सीधे नाथद्वारा पधारे% । 
इस समय महाराजश्री गुजरात में प्रदेश-अ्मण कर रहे थे | अतः उत्सव के समय 
श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने के विषय में पत्र-व्यवहार होने छूगा | यदि इस 
समय द्वारकाधीश नहीं पधारते, तो समस्त उत्साह और मनोरथ की शोभा नष्ट होती 
थी। छठे घर का श्वगढ़ा उठ खड़े होने की आशंका से दाऊजी को सरत से 
बआलकृष्णजी ठाकुरजी को पधराने का विचार छोड़ देना पढ़ा। जिससे वहाँ के 
तिलकायित और ठाकुरजी बालकृष्णजी नाथद्वारा नहीं पधार सके, ओर उत्सव के 
समय उनकी भावना करके ही मनोरथ पूरा किया गया था 4 । 
सं० १८७९ भाद्रपंद मास में पुरुषोत्तमजी महांराज के ग्रदेश से आ जाने पर 
शुक्ल १४ शनि के दिन नाथद्वारा से दाऊजी महाराज गो० गोपालजी और वंक्लनभज्ी 
के साथ कांकरोली आये, और उन्होंने दवारकाधीश की भावी उत्सव में पधराने की 


.. वेकुण्ठवास हुआ ( नाथावत इ० ) | होश संभालने पर इन्होंने एक लक्ष्मणगिरि-नामक शेव-संन्‍्यासी से 
दीक्षा लेकर ऐसी साम्प्रदायिक कट्टरता बरती, जिसके कारण समस्त वेष्णवाचार्यों को जयपुर से अपने २ 
ठाकुर लेकर और मंदिरों की जागीर छोड़कर अन्यत्र चले जाना पड़ा । इसी प्रसंग में कांकरोली की 
.. परपरागत जागीर भी जाती रही । उक्त संन्यासी ने चारों वेष्णव-सम्प्रदायों से ६४ प्रश्न किये, जिसका 
. सप्रमाण उत्तर'भा० मा० पं० श्रीगटद्लालजी ने “सल्सिद्धान्तमातंस्ड” द्वारा दिया था | सवाई रामसिंहजी 











... कांकरोली के घर के अन्तिम वेष्णव-शिष्य थे | 


..... # जये० शु० हे सं० श्८७६ को मित्रव्षन्दा बहूजी का पत्र | यह मथरेशजी ( कोटा ) के -तिल्लकायित 
_- भीगिरिधरणी की पत्नी ओर अपने पति के बाद मंदिर की अधिष्ात्री थीं। 
। 'गोस्वामिकुलयशोवर्शन! ( मथुरानाथात्मज़ गो० द्वारकेशजी-रचित १2 हा 
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प्राथंना को । परन्तु परुषोत्तमजी महाराज ने अपने बहनोई भइजी से सलाह कर _ 
अपनी शर्ते पूरी हो जाने पर ही द्वारकाधीश को पधराने का विचार व्यक्त किया | 

प्रस्तुत विषय में प्रसिद्ध क्रिम्बदन्तियों ओर 'सप्त स्वरूपोत्सव की वात% में उक्त 
भट्टजी पर ही दोषारोपण कर प्रुषोत्तमजी को अक्िचित्कर बताया गया हे। पर 
प्राचीन पत्रों के देखने से यह निराधार ज्ञात होता है । यह भइ्जी ब्रजभूषणजी 
( तू० ) के बहनोई थे, ओर कर-प्रथा के अनुसार कांकरोली में ही रहते थे । बद्ध 
आर मान्य होने के कारण ऐसे विषयों में इनसे परामश लिये जाने का अर्थ यह 
नहीं था कि--उस समय इन्हीं का बोल बाला था, ओर महांराजश्री नाममात्र के 
मालिक थे | अस्तु । 

नाथद्वारा और कांकरोली के तात्कालिक आगत पत्रों से विदित होता हे कि--- 
पुरुषोत्तमजी के सम्मुख स्वत्व ओर अधिकार की रक्षा का सवाल था, जिसके तीन 


पहलू थू--- 


१--सूरतवाले बालक्ृष्णजी ठाकुरजी कांकरोलीवालों को दिला दिये जावे, और 
इस उत्सव में यदि वे आधे तो उनकी प्रथक स्वतंत्र सत्ता न मानी जावे । क्‍ 

२-नाथद्वारा के तजभूषणपरा का परंपरा-प्राप्त अधिकार कांकरोलीवालों को 
दे दिया जाय, जो कुछ सप्रय से झगड़े में डाल दिया गया हे । 

३--नाथद्वारा में आते समय कांकरोलीवाले महाराजश्री का नक्कीव बोलना, छड़ी 
छत्र, चमर आदि की समान मयंदा पर कभी सी आधात न किया जाय, ओर बंद. 
करने के लिये क्षमा माँगी जाबे। 

उपयु क्त तोनों बातों पर दाऊजी महाराज ने कुछ ध्यान नहीं दिया ओर 
महाराणा भीमसिंहजी के आदेश द्वारा द्वारकाधीश को पधराने की चाल चली । पर 
उन्होंने जब अपना भला आदमी भेजकर कांकरोलीवालों का मन्तव्य मेंगवाया तो वे भी 
उक्त शर्तों को सुनकर चुप हो गए । उक्त वात! में लिखा है कि--हम भमइजी-सहित 
रायसागर में पड़ेंगे । इस प्रकार के पुरुषोत्तमजी के उत्तर से महाराणा चप हो गए । 
पर यह स्वथा मिथ्या है । न तो महाराणा को ऐसा उत्तर ही दिया जा सकता था, 
ओर न वे इस घर के प्रति ग़रुभाव से बलात्‌ द्वारकाधीश को नाथद्वारा पधरशा ही 
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सकते थे। वास्तव में स्वयं महाराणा उक्त तीनों मांगों को पूति करने में विवश 
थे । अन्तिम दो बातें आपसी व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं, और पहिल्ी सम्प्रदाय 
की बहत परानी उलझी हुई पहेली थी। इस झसेले में अन्य उत्सवों को बात तो दूर 
रही, अन्नकट पर भी ग्रतिवे की भाँति द्ारकाप्रीश के पधघारने का विचार 
स्थगित हो गया, और कांकरोली में ही उसकी तेयारी होने लगी । 


.. यह कहा जा चका है कि--सात स्वरूपों को पध्राने की अभिलापा से यद्यपि 
दाऊजी महाराज बालकृष्णजी को भी शर्त से पधराना चाहते थे, पर उनका आना 
ही झ्गढ़े की जड़ समझकर उन्होंने इसके लिये विशेष आग्रह नहीं बतलाया था । पर॑तु 
द्वारकाधीश के पधारने की व्यवस्था जब महाराणा के द्वारा होते न देखी, तो उन्होंने 
जाति के प्रधान २ व्यक्तियों को इसका भार सोंपा | कुछ गोस्वामिबालक, भइजी, 
व्रजवासी और वेष्णवों ने मिलकर कात्तिक क्ृ० १७ के दिन कांकरोडी आकर 
महाराजश्री से वत।लाप किया, पर कुछ भी निश्चय न हो सका, ओर वे सब बरंग 
वापिस लोट गये । इसके पहिले अहमदाबाद से नंठवरठालजी, जयपुर से गोकुल- 
. चन्द्रमाजी तथा मदनमोहनजी नाथद्वारा पधार चुके थे | अब अन्नक्ूूट के लिये केवल 
द्वारकाधीश का पधारना अवशिष्ट ओर आवश्यक था। सरतस्थ बालकृष्णजी के 
तिलकायित श्रीत्रजरत्नजी महाराज ने तो कांकरोलीवालों का अभिप्राय जानकर अपने 
ठाकुरजी को नाथद्वारा पप्रराना ठीक नहीं समझा, अतः यह पहिली समस्या स्वतः 
सुलझ गयी, ओर अन्तिम दोनों बातें दाऊजी के ऊपर निर्भर रह गह | 


प्रस्तुत विषय में किसी प्रकार का निश्चय न हो सकने से कांकरोली में ही अन्नकट 
की सब सामग्री सिद्ध की जाने लगी, जिससे विवश होकर दाऊजी महाराज ने दीपावली 
के दिन अन्तिम निश्चय कर गो० कर्पाणशयजी और माधवरायजी को कांकरोली 
भेजा । उन्होंने पुरुपोत्तमजी महाशज को बतलाया क्ि--दाऊजी ने उनकी दोनों शर्तें 
स्वीकार कर ली हैं । अतः श्रीप्रश्ध को अन्नकूट के दिन नाथद्वारा पधराने में अब 
.. आपको आग्रह नहीं करना चाहिए | 


.. इस प्रकार पुरुषोत्तमजी महाराज की प्रथम माँग तो बालकृष्णजी के न आने से 
कह जहाँ की तहाँ रह गई, ओर शेष दो माँगें द[ऊजी महाराज ने अपने उच्च: मनोरथ के 














श्रीपुरुभोत्तमजी महाराज श्प 
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लिये स्वीकार कर लों % | अतः परुषोत्तमजी को अब कोई विपत्तिपत्ति नहीं रही, और 
द्ारकाधीश के नाथद्वारा पधारने का निश्चय दृह हो गया । 
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# सं० १८७६ कार्तिक बदी १३ ओर का० शु० ३ के भ्रीदाऊजी के पत्र । 
द श्रीहरिः 
श्रीप्रभून आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करेगे । 
श्रीविटली जयति । क्‍ 

स्वस्तिश्रीमत्सकलग ण॒गणालंकृतेषु सौजन्य सागरेष गोस्वामि पुरुषोत्तमजीष गोस्वामि दामोदरा- 
णामाशिषः । शमिह तत्रास्वु अपरंच आपको पत्र आयो तामे लिख्यो सो भ्रीद्षारका नाथजी को द्रव्य उठे है तासूं 
प्रभु हमारे मनोरथ में नहीं पधारे। परन्तु हम श्रीजी को द्रव्य या सनोरथ में खरे है नहों परभारो पद्टन से 
बाबू ब॑जनाथदास को द्रव्य आयो सो उठेगो। आप सुखेन श्रीद्षवारकानाथजी को पधराइए, ओर आपने लिखी 
सो श्रीजी को द्रव्य नहीं उठे सो धरम की बात है | याकूं लोपे सो अधरमी है और आज पाछे हम तथा. 
हमारे बंस के बहू बेटी भाई भानेज जमाई चाकर कामेती त० सेवक यामेस्‌ जो द्रव्य श्रीजी को लियो 
चाहे तो आप तथा आपके बंस के जो होंथ तो श्रीजी को द्वव्यादिक बिगड़बे देवे नहीं। सदासू' आपकी 
श्रीजी के घर में सेवा सिवाय या प्रमाण मरजादा है सो लिख दीनी है और हमारे इहाँ त्रजभूषणपुरा 
दथा खिडक तथा मंदिर बगेरे त० मथुरा दरवाजे वगेरे आपके है तासू कबहूँ खेचल होयगी नहीं, और. 
जो कोई आपके चाकर वग्रें या लिखे ऊपरांत कसर दीखे तो सुखेन पूछुबे को अ्रखत्यार है, या लिखे 
को जो कोई मेटेगो सो श्रीजी सूं बहिमु ख होयगो | पन भ्रीद्वारकाना थजी को स्बथा पधरावोगे | आपके मंदिर 
म॑ जल की अडचन पडती जानो तो मंदिर मं कुबवा खंदाय लेहोंगे आपकी प्रसन्नता द्वोग तहां | स्नेह 
राखोगे | कुशल पत्र लिखोंगे | क्रिमधिकम्‌ | मिती कार्तिक बदी १३ संवत्‌ १८७६ के | 

श्रीगोवद्ध नो जबति | 

लिथश्ितं गोस्वामी दामोदरजी श्रीब्रालकृष्णुजी की गादी सूरत की गोस्वामी पुरुषोत्तमजी कं पहुँचे । 
श्रीबालकृष्णजी के वंश विना ओर कोई वारस नहीं । गोस्वामी ब्जरत्नजी कूँ पहुँचे नहीं | हम गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी मे भेले है गोस्वामी ब्रजरत्नजी में भेले नहीं | अरु सातों स्वरूप को अन्नकट पीछे कात्तिक सुदी 
२ कू समत्त पचन को लिखयों कराय देनों। जो गोस्वामी ब्रजरत्नजी हमारों तथा पंचन को कह्मों न माने 

तो श्रीनाथजी के चरणर्पश करे नहीं स्ववंश सुद्धा | अर पंचन स॑ बाहिर स्ववंश सुद्धा अ्रु पर के हम 

बिना विचारे ही गोस्वामी ब्रजरत्नजी कूं अन्नकूट पे बुलाये तापे गोस्वामी पुरुषोत्तमजी के अर हमारे 
विरुद्वता बहुत भई भरीढ्वारकानाथजी अन्नकूठ पे पधारे नहीं। सो अब के संवत्‌ १८७९ की साल हम सातों 
स्वरूपन कू श्रन्नकूठ भेले अरोगायवे को मनोरथ करे तापे बड़ों समुदाय भयो | तास हम गोस्वामी पुरुषों- 
त्तमजी सू ऐक्यता किए अरु इहाँ श्रीनवनीतप्रियजी के स गार करवाए | सो टीकेत जब आंबे तब सदा करे 
दम उ्हाँ न करे | अब हमारे मनमें द्वप तथा कछू कापस्य राखे नहीं | यह सब हमारी प्रसन्नता सूं उचित 
हती सो लिखे अरु शात्र में कह्यो है तो मूठ ही बोल के बड़ों कार्य करावनों सो वा एलोंक को या 
लिखे में प्रमाण नहीं या लिखे में न्यूनता पडे तो हमक श्रीजी की शपथ है । 








श्दई द काकरोली का इतिहास 





दीपावली की रात्रि में जब अन्नकट के दिन श्रीह्ारकाधीश के पभारने के निश्चय 


का समाचार दाऊजी महाराज को मिला तो वे अतिशय प्रसन्न होते हुए प्रतियदा के 
दिन प्रातःकाल सेवा से पहुंचकर कांकरोली ग्रश्मु की पपराने आये । यहों सेवा में 
स्नान कर उन्होंने पुरुषोत्रमजी महाराज के प्राथ अन्नकट के लिये सिद्ध की गई 
समस्त साम्रग्री गोपीवरलभ-भोग में समर्पी, और शजभोग कर मध्याह्न में बड़ी 
सजधज, लवाज़मा और उत्साह के साथ श्रीप्रश्ुु की नाथद्वारा पधराया । 

नाथद्वारा में श्रीद्ारकाधीश के पवारमे से चारों ओर उछास और आनन्द 
का सागर उमड़ उठा । दाऊजी महाराज तो अपने मनोरथ की पूत्ति समश्नकर कृत- 
कृत्य हो गये | श्रीनाथजी के पास विशजे हुए अन्य उपस्थित स्वरूपों के साथ 
श्रीद्वारकाधीश के अन्नकटोत्सव के दर्शन कर वेष्णव-जनता कृता्थ हो गईं। इस 
अन्नकटोत्सव पर श्रीनाथजी--नवनीतलालओी के समीप मधथुरेशजी, विट्वलमाथजी 
दारकाधीशजी, गोकुलनाथजी, गोकुलचन्द्रभाजी और मदनभोहनजी, यह छे स्वरूप 
पधारे | केवल छठी निधि बालक्षृष्णजी नहीं भा सके | मथुरेशजी के गोद के ठाकुरजी 
नंटवरढालजी भी अहमदाबाद से पधारे थे | इस प्रकार सम्प्रदाय की प्रत्यक्ष छे 
निधियों, ओर भावना से सातों निधियों के पधारने से सं० १८७९ कात्तिक शु० 
का यह अन्नकटोतसव सातल्वहूप का उत्सव नाम से प्रसिद्ध हुआ # | 


इस उत्सव में अन्नकठ अशेग कर श्रीद्वारकाधीश दूसरे दिन कांकरोली पधार आये, 
और रोष स्वरूप नाथद्वारा में ही कुछ दिन रहे, जहाँ दाऊती महाराज ने अन्य 
मनोरथ किये । इसी वर्ष मार्गशीष सास में मथुरेशजी वापिस कोटा पधारे, ओर जब 
राजियाबास' गाम में मुक्काम हुआ, तब अम्ावास्या के दिन पुरुषोत्तमजी महाराज 
ने वहाँ जाकर उनकी सेवा की ओर मनोरथ किया 7 | क्‍ 
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यह कागद गोस्वामी दामोदरजी पंचों की सामे सबके श्रीजिधरा बालकृष्णभट्जी सू समझ आशा 


.. करिके लिखबाए | संबत १८७९ कात्तिक सदी १ गरु ! 


£ इसका विशेष वर्शन गोस्वामि-कुल-यशोवर्णन! ( मथुरानाथात्मज द्वारवेश्वर-रचित, रचना सं० 


(८८० ) में दिया गया है | इस समय नाथद्वारा में ६६ गोस्वामी और महाराणा भीमसिंहजी उपस्थित थे | 


..._ ८ प्राचीन रोकड़ | 














श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज रप३ 


आर 2 


यद्यपि नाथद्वारा के इस उत्सव में खरतवाले व्रजरत्नजी महाशज ने अपने 
सूरतवालों मे ठाकुरजजी को नाथद्वारा नहीं पधराया था, उन्हें मय था 
असहकार कि-महाशणा के राज्य में शासत-बल से कहीं बालकृष्णजी 
ठाकुरजी छीन न लिये जायें, पर उनके आने का विचार अवश्य था। सं० १८७८ के 
अन्त में उनके उत्पात की आशंका से पुरुषोत्तमणी महाराज ने कुछ सिपाही नौकर 
रखे थे, और महाराणा भीमसिहदजी तथा नाथदारावालों से प्रह्तुत प्रसंग में 
उचित न्याय एवं प्रबन्ध करने की इच्छा प्रकद की थी | जिस पर' नाथद्वारावाले 
तिलकायित दामोदरजी ने सरतवालों के लिये श्रीनाथजी की सदा के लिये सेवा 
बन्द कर दी ओर पत्र # लिखकर महाराजश्री की विश्वास दिला दिया | इस ग्रकार 
आपसी सलाह से सश्तवालों को सेवा से वंचित होना पड़ा । 

सं० १८७८ से सं॑० १९०० तक कांकरोली ओर नाथद्वारा के पारस्परिक व्यवहार 
_कॉंकरोली, नाथद्वारा का - में बहुत कुछ परिवतेन हुए, जिनका यहाँ प्रासंगिक वर्णन कर देना 
पारस्परिक व्यवहार आवश्यक प्रतीव होता है--- 
सं० १८७८ में नाथद्वारा के तिलकायित दाऊजी महाशज ने श्रीनाथजी का 
अन्नकूट का उत्सव किया था। जिसमें किसी कारण से पुरुषोत्तमजी महाराज ने आगे 
के लिये वहाँ जाना बन्द कर दिया। परंपरा से नाथहदारा में कांकरोलीवाले 
महाराज की सवारी में राजकीय चिह्च आया-जाया करते थे, जिसमें वहाँ के तिलका- 
 यितों को कोई आपत्ति नहीं होती थी | पर सं० १८७८ के लगभग दाऊजी 
महाराज को यह सद्य नहीं हुआ, ओर उन्होंने कांकरोलीवालों की सवारी में 


#]४ ./*.../“७. .”7%. |... 7 “2. ७५८७. 5 (5 (8५. 
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# पत्र की प्रतिल्षिपि- न 
श्रीहरिः 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत है 
वहाँ सुधि करोगे | 
श्रीविटली जयति 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणु॒गणालंतेषु सौजन्यसागरेषु गोस्वामि श्रीपुरुषोत्तमजीषु गोस्वामि दामोद्राणा- 
माशिप | शमत्र तत्रास्तु अपरच आपके श्रीबालइृष्णुजी बाबत रझगशय है सो गोस्वामि ब्रजरत्मजी के 
बंस बगेरे कोई श्रीजी द्वार में आयवे दे नहीं चरणस्पश करवे दे नहीं। या मे जो हमारे वंस को पलटे 
तो श्रीजी सूं बहिमु ख हमारे वंस को होयगों सो इनको नाम नहीं लेदेगों | यह हमारी प्रसन्नता- 
पूवंक लिख दीनों है। किमघिक | मिती वेशाख सुदी ३ संबत्‌ १८८१ के । 
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चमर, छत्र, छड़ी, नकीब बोलना आदि महाराणा द्वारा प्रदत्त सम्मान भी नाथद्वारा 
की सरहद में बन्द करने का आदेश दे दिया | इस कारण कदाचित्‌ मानभंग हो 
जाने के भय से पुरुषोत्तमजी महाराज ने वहाँ जाना ही बन्द कर दिया, और वे + 
साथ ही श्रीहारकाधीश का भी अन्नकृट पर पधारना स्थगित हो गया ; वर्योकि 
विलकायित के बिना प्रश्ु के पधारने की रीति नहीं थी ) यह मामला यहाँ तक बढ़ा 
कि दोनों स्थानों के विलकायितों में आस्तरिक वेमनस्य-्सा हो गया ओर विवाह... # 
आदि प्रस्तावों पर भी आना-जाना स्थगित कर दिया गयाकू | 
जैसा पहिले लिखा जा चुका है, इस आपसी झगड़े का सत्रपात वेजभूषणजी 
महाराज ( त० ) के समय से त्रजभूषणपरा के मामले से पंदा हुआ था। उस 
समय के एक पत्र से विदित होता है कि--व्रजभूषणपुरा के किसी आसामी को 
नाथद्वारावालों ने मारा-पीठा ओर पकड़कर अपने यहाँ क्ेद कर दिया था । इस पर 
काकरोलीवालों ने भी उनका मुकावरिला किया, और नाथहारा के एक आसाम्मी को 
पकड़कर अपने यहाँ क्रेद कर दिया | इससे मामला बढ़ गया ओर परस्पर 
- बेमनस्थ का बीज जमा | सं० १८७९ में सातस्वरूप के उत्सव के समय विवश 
होकर दामोदरजी महाराज ने परस्पर पत्र-व्यवहार कर कांकरोलीवालों की मान- 
मयादा पूर्वंचत्‌ स्वीकार कर ली |, जिससे इस वेमनस्थ का अन्त हो गया | सं० 
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% प्राचीन रोकड़ से पता लगता है कि--सं० श्य८य४ से श्णयथण तक लगातार ५४ वर्ष अन्नकूट 
कांकरोली में ही हुआ । सं० ८६ से नाथद्वारा में द्वारकाधीश के पधारने का उल्लेख मिलता है, और फि 
१६०० और १६०१ में पुनः कांकरोली में अन्नकूट होना पाया जाता है | सं० ८४ से ८८ तक नाथद्वारा 
_ न पधारने का कारण वहाँ का जातीय झगड़ा था। ः | 
( सं० १८८५ मार्ग० ब० ४ त्रियह मथुरानाथ भट्ट का पत्र ) नव, 2... 
श्रीहवरिः 
श्रीप्रभुन आगे सधि करत है 
उहाँ सधि करेगे | 
श्रीविद्लेशों जय 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालंकृतेषु सोजन्यसागरेषु गोस्वामि श्रीपुरुषोत्तमजीष गोस्वामि दामोद्राणा- 
... माशिषः। शमन्न तन्नास्तु अपरच हमने सुना है के आप यहां नहीं पंघारेगे क्योंके यहां भैया बन्द सब भेले 
:  भये है सो सवारी मे सबन की छुडी चमर बन्द है परन्तु आपकी तो सदा स॑ छुडी चमर हमारी सवारी भे 
: तथा प्रस्ताव भे विनेगी मे नकीब. बोले याही प्रमाणे ठेठसूं परंपरा सूं है ताही प्रमाण रहेगी क्योंके आपके 
..  इहां को यहां के ऊपर भोत यस है। सो. आपके घर के बंस केव॑ की-सदेव मर्यादा है ता प्रमाणे 


ने 
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क्‍ श्रीपुरुषोत्तमजी महँराज ही 





१८८१-८२ में नाथद्वारा के दाऊज़ी महाराज के गोलोक-वासी हो जाने पर गोविंद- 
रायजी तिलकायित हुए | इनके छोटे होने के कारण इनकी गोद लेनेवाली माता 
लक्ष्मीबहूजी भपनी देख-रेख में सेवा का काय चलाने लगीं। इधर नाबालिशी का 
अनुचित लाभ उठाकर श्रीनाथजी के सेवा-अधिकार में अपना हस्तक्षेप करने का 
प्रयत्न श्रीकृष्णरायजी महाराज ने शुरू किया, जो द्वि० गृह के तिलकायित श्रीगीपेद्बर- 
जी के द्वि० पुत्र थे। जब इसकी शिकायत महाराणा के निकट पहुँची, तब उन्होंने 
एजन्ट साहब के द्वारा ५ कलमें क्रायम कर दीं #, और नाथद्वारा की शोग्य व्यवस्था 
कर लक्ष्मीबहूजी की कुछ अधिकार प्रदान किये | परन्तु योग्य कार्यकर्ता के अभाव 
में कुछ दुष्ट कमंचारियों के द्वारा जब काम विशेष बिगइने लगा, तो बहूजी महाराज 
की चिता होने लगी । अंत में सं० १८८५ वेशाख श॒ु० ३ के दिन उन्होंने 
पत्र । लिखकर पुरुषोत्तमजी महाराज की अपना सरशुखतार बनाया ओर उनके पराम 
से ठिकाने का काय करने लगीं | इसके पहिले इसी साल चंत्र शु० १४ के दिन महाराणा 
भीमपिंहजी का देवलोक हो गया था, ओर जवानसिंहजी गादी बंठे थे । इस समय 
किसी प्रकार की उथल-पुथल न हो, इसके लिये भी किसी प्रभावशाली आत्मीय व्यक्ति 
की आवश्यकता थी, और इस योग्य सन्निकटस्थ परुषोत्तमजी महाराज ही थे। अतः 


कक तन तल लत न्‍+ 
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रहेगी ओर हमारे बंस के या घर से होयगे सो माने जायगे | आप प्रसन्नता से वेग पघारेगे कोई बांत को 
सन्देह जानोगे नहीं। स्नेह प्रतित्षण वद्ध मान राखेगे | कुशल पतन्न लिखेगे। किमधिक । मिती कातिक 
सुदी रे संबत्‌ १८७६ | 

%# दामोद्रजी महाराज का प्रा० सं० १८०४, नित्यलीला-प्रवेश सं० श्य८२ में हआ | गोविद्रायजी 
का जन्म सं० १८७६ है । 

श्रीदरि: .. 
। श्रीप्रभून आगे सधि करत है 
द - उहाँ सुधि करोगे | ः 

स्वस्तिभ्रीमत्सकलगुण॒गरण्णालंकृतेषु सोजन्यसागरेषु गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजीषु गोस्वामिनी लक्ष्मी 
बहूजीनामाशिषः । शमत्र तत्रास्तु अपरंच श्रीजी के घर को द्रव्यादिक की त० बेमरजाद कोई वल्लभ-कुल 
त० हमारे बंस के बालक त० चाकर करे तो तिनकूं तुम रखता चलाबों ओर श्रीजी को घर बिगडबे देनों 

नहीं, इतनी मुखत्यारी तुम कूं दीनी हमारी प्रसन्नता सूं आझोर या निमित्त द्रव्य खर्च पड़े तो श्रीजी को 

उठेगो, परंतु आपसे. बने इतरों तो आप करोगे त० राजा राणा उमराव अंगरेज बगेरे से बन्दोबस्त 
करावोगे । हमारे इहाँ की मुखत्यारी तुम कूं सोंपी है या बात क उत्थापे कोई तो श्रीज़ी स॑ बद्दिमु ख् । 
किमधिकम्‌ | मिती वेसाख सुदी १३ संबंत श््य८५. | क्‍ ु 
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उन्हें ही यह काम सौंपा गया । संभवत) यह व्यवस्था सं० १८८७ तक चलती रही 
और नाथद्वारा पर पुरुषोत्तमजी का प्रभाव बना रहा। गोविदरायजी तथा उनकी 
माता लक्ष्मीयहजी महाराजश्री की आज्वानुप्तार बर्ताव करती रहीं । महाराजश्री ने 
भी उदयपर जाकर बहूजी महाराज की कई अखुविधाएँ दूर कीं, ओर दुष्ट कमचारियों 
के वरास से उन्हें बचाकर ठिकाने की रक्षा की | 

कुछ समय के अनंतर पुरुषोत्तमजी महाराज ने गोविंदरायजी के वयस्क हो जाने 
अथवा अन्य किसी कारण से बाध्य होकर नाथद्ारा का प्रबंध करना छोड़े दिया । 
जिसके अनंतर नाथद्वाराबालों ने सं० १८८८ में उद्यपुर-महाराणा से स्वतंत्र हो 
जाने का प्रयत्न किया, पर उद्योग करने पर भी वे कृतकाय ने हो सके # 

संभव है, इसी प्रकार की आन्तरिक मच्रणा अथवा पड़यन्त्र के कारण पुरुषोत्तमजी 
महाराज अपना भविष्य उज्ज्वल रखने के लिये नाथद्वारा के प्रबन्ध से प्थकू हो 
गए, जो उनकी तात्कालिक नीतिमत्ता का एक अच्छा नमूना हे । अन्यथा वे भी 
स्वतन्त्र होने की मग-मरीचिका के वश होकर उदयपुर-राज्य में अपने गुरुघर की 
पूवेबत्‌ भ्रद्धा-सक्ति क्रायम नहीं रख सकते थे | नाथद्वारावालों की इस भूल ने 
राज्य को सशंक बना दिया, जिसके कारण उन पर उदयपुर को कड़ी निगाह रहने 
लगी। जिससे तंग आकर अन्त में लक्ष्मीयहूजी ने पून। महाराजश्री को मध्यस्थ 


बनाया । उन्होंने मी यथाशक्य उनकी मयादा पूर्वकत्‌ कायम रखने का अयत्न क्रियाव 


इस परिवतन के समय में नाथद्वारा ओर कांकरोड़ी के बीच सोहाद-पूण बतोव 
होने ऊगा । नाथद्वारावालों के पत्र-ब्यवहार से यह ज्ञात हो जाता हे कि---समय- 


नली जी पतन कम न++3० *% ५ है ॥ ५.० 
करत सी लिनिजनर नयी जलन बनी "रित+++ का क अत» का रकुए “िल+-+कनक- न ७७७४ ५४७३७४७४०४७७७७३७७७०४३४०७४६३६ रा 


# “इसी वष--सें० श्य्प्प--नाथद्वारे के गोस्वामी ने स्वतंत्र होने का विचार कर अपने वकील 
मुखिया राधिकादास को राजपूताने के एजन्ट गवनर जनरल के पास ह्ाज़िर होने के लिये भेजा | पर एजन्ट 
ने उसे यह कहकर लोटा दिया कि नाथद्वारा उदयपुर-राज्य के अधीन है, इसलिये वहाँ की ओर से 
. बकौल होकर मेरे पास तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक को मझसे जो कुछ कहना या 


पूछना हो, उसे वह मद्गाराणा के द्वारा कहे या पूछे । महाराणा की सिफ्रारिश के बिना उसके कहने-सुनने 


. का कुछ भी ख़याल नहीं किय्रा जा सकता। इसकी सूचना उसने महाराणा को दे दी ।” ( ऊदयपुर रा* 


.. को इति० पत्र ७२८ ) 


..7 सं० १८६२ कात्तिक बदी ४ का लक्ष्मीबहूनी और गोविन्दरायजी के पत्र |. 
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श्रीपुरुषोत्तमजी मंहारांज श्द्७ 
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सम्रय पर दोनों ठिकानों की मित्रता ओर शर्तों का हहरान होता रहा ह+% । इस समय 
नाथद्वारां तथा कांकरोलीवालों का एक गुह था, जिसका जाति पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता था, ओर जाति की पंचायत का निर्णय दोनों स्थानों के महाराजश्री के परस्पर 
ऐकमत्य पर ही अवरलंबित रहा करता था। 
संवत्‌ १८९६ में काशीस्थ श्रीगिरिधरजी महाराज ने श्रीमरकुन्दशयजी को काशी 
चार स्वरूप का... से नाथद्वारा पधराकर मनोरथ करने का विचार किया | 
मनोरथध ओर वहाँ के विलकायित गोविन्दरायजी तथा उनके अभिभाविकका 
माता लक्ष्मीबहूजी से आज्ञा प्राप्त की। वहाँ से स्वीकृति आ जाने पर गिरिधरजी 
महाराज अपने ठाकुरजी को आषाद मास्त के पूर्व नाथद्वारा पंघरा लागे। आपाद 
में उन्होंने श्रीनाथजी के साथ मुकुन्दरायजी का छप्पन भोग को सनोरथ कर कातिक 
में चार-स्वरूपों का उत्सव करने का विचार किया । आपाद छु० ५ को श्रीलह्मी- 
् बहूजी ने तथा सप्तमी को गिरिधरजी महाराज ने पत्र द्वारा पुरुषोत्तमदासजी से विज्ञप्ति 
जज की कि--वे द्वारकाधीश को का० शु० १० के दिन चार-स्वरूप के उत्सव में 
व पघरावे | द 








# पत्र की प्रतिलिपि-- 
द श्रीहरिः 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करेगे | 
श्रीविदलों जयति क्‍ | श्रीजी 
स्वस्तिश्रीमत्धकलगुणगणालंकृतेषु साजन्यसागरेषु श्रीगोस्वामि पुरुषोत्तमजीषु गोस्वामि गोविन्द्रायस्थ 
नतयः । शामेह तत्रास्तु अपरंच आपके तीनो कलम प्रसन्नता सू लिख दीनी ताकी विगत -- 
. १ गोस्वामि श्रीत्रजरतनजी तथा विनके बंश को बालक तथा बहू बेटी कोह कबह भरीजी द्वारे में 
आयबे पावे नहीं । 
२ ओर आपके श्रीत्रजभूषणपुरा बगेरे तथा पुरा की रईयत वगेरे कू कबहू टंटा करेंगे नहीं और 
आपके हमारे स्नेह में कबह़े कसर पडेगी न 





चर २ और हम और आप मिलके श्रीजी को घर सुधरे ताके लीने मेहनत करनी तथा ओर पन गेर 

मर्यादा करे तासू समजनों तामे राजान शूं: तथा ज्ञात सू तथा और पण काहू स विरोध पडे तो आपन 

दोउ भेले है तथा स्नेह करवे में पण मेले है या भाँति हमने लिख्यों कर दीनों है तामे पल्टेगे नहीं | पलटे 

के श्रीजी सु विमुख है | उपर लिख्यों सावत है| किमधिक | मिती फालगुण कृष्ण १३ संबत्‌ श्८६&६ 
बष । का  .। 
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गिरिधरजी महाराज ने तो इस विषय में अत्यधिक नम्नता बतलाते हुए अपने पत्र 
में लिखा है कि--मेरी छाज रखना आपके हाथ है | यदि आप श्रीद्वारकाधोश की 
नाथद्वारा नहीं पधरावेंगे तो यह चार-स्वरूप का उत्सव सम्पन्न न हो सकेगा | 
ऐसा ज्ञात होता है कि--महाराजश्री ने अन्नइूट के दिन और पुन; इस का० शु० १० 
की होनेवाले मनोरथ में श्रीद्वारकाधीश को पधराकर गिरिघरजी महाराज ( काशीस्थ ) 
के भनरोध की रक्षा की थी । इस समय श्रीनाथजी के पास श्रीविद्वलनाथजी, 
श्रीद्ारकाभीशजी, श्रीनवनीतप्रियजी तथा श्रीमुकुन्दशयजी पधारे ओर महान उत्साह 
के साथ यह महोत्सव पूर्ण हुआ । 


पुरुषोत्तमजी महाराज श्रीप्रश्लु की सेवा के बड़े प्रेमी एवं विविध मनोरथों के 
इष्पन भोग का... द्वारा अपने संचित द्रव्य का सदुपयोग करने के आग्रही 
मनोरथ व्यक्ति थे। सं० १८९६ मार्गशीष क्ृ० १० को इन्होंने 
अपनी पुत्री श्रीजमना बेटीजी का विवाह-संस्कार बड़े रंग-ढंग से क्रिया, और उसके 
बाद प्रश्न का मनोरथ करने का विचार किया। फ़लतः बड़े पाने पर तेयारी 
की जाने लगी। गजरात आदि प्रदेशों में वेष्णवों के लिये निमंत्रण-पत्र भेजे गये 
और सजातीय महानुभावों तथा राजा-महाराजा, उमराव, ठाकुर, जागीरदार, सेठ आदि 
सभी को आग्रह-पू्वक आमंत्रण दिया गया। आनेवाले दशनाथियों के निवास, भोजन- 
प्रसाद आदि का सुवार प्रबन्ध किया गया। इस अकार सं० १८९६ पोष क्रृष्ण ७ के 
दिन श्रीदारकाधघोश का बड़े उत्साह के साथ छप्पन भोग का मनोरथ हुआ। यह छप्पन 
भोग मंदिर के विशाल गोवड्रन-चोक में किया गया, जिसमें नाना प्रकार के पकवान 
मिष्ठानज्, सखडी तथा फल आदि सामग्रियों से समस्त चौक भर गया था। महाराणा 
सरदारसिदजी तथा हज़ारों दशनाथियों ने श्रीप्रभु के दशन कर अपने को कृतक्ृत्य 
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किया । उत्सव के अनन्तर महाराजश्री ने सेवक, टहछुआ तथा कार्यकर्ताओं को अच्छा 


पारितोषिक वितरण किया, और उपस्थित समाज को प्रसाद से सन्तुष्ट किया था | 


यह महाराजश्री जिसे प्रकार राजा, महाराजा ओर सरदारों पर अपने व्यक्तित्व क 
- महाराजश्रीका प्रभाव डालते थे, उसी प्रकार जाति के ऊपर भी उनका दबदबा 


.. .. चक्तिव था । नाथद्वारावाले दाऊजी महाराज के समय जहाँ महाराजभी 
का बराषरी का दावा था, वहाँ तिलकायित गोविन्द्रायजी की बास्यावस्था के समय 

















.. श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज द ... रेप... 
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उनके स्वत्वाधिकारों की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व उन पर था। पत्रों के 

देखने से सिद्ध होता हे कि श्रीलक्ष्मीबहरजी की ग्राथना ओर आग्रह पर नाथद्वारा की 

तात्कालिक विषम समस्याओं को सुलझाने में महाराजश्री ने काफ़ी प्रयत्न किया था । 

जहाँ महाराजश्री न्‍न्यायोचित अधिकारों के लिये नाथद्वारा के बाल-तिलकायित का 

पक्ष करते थे, वहाँ अव्यवस्था, अधाधुन्धी और अनुचित कार्यों से अपने को तटस्थ 

भी रखते थे | यही कारण था कि--गोविन्द्रायजी के उदयपुर से स्वतन्त्र होने के 
मय वे तटस्थ हो गये 


महाराजश्री .के समय जातीय प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बहुत-से झगड़े हुए ऐसा... 


भासित होता है क्रि--श्रीवल्लभाचार्य के वंशजों में इसी समय से प्रायश्चित्त-युग का 
प्रारंभ हुआ, ओर जातीय उच्च आदर की न्यूनता आने लगी । इसका कारण विद्वत्ता . 

एवं सात्विक जीवन का ग्राय; अभाव ओर वेभव-विलासिता का स॒त्रपात था | अस्तु | 
जहाँ तक विदित हुआ हे, पुरुषोत्ततजी महाराज ने अपने निर्णयों की बहुत कुछ !' 
रक्षा की है । उन्हें जो काय करना होता था, वे करते थे, और जो नहीं करना होता 


थां, उसे वे किसी से प्रभावित होकर भी नहीं करते थे। इसी विशेषता के कारण जाति... 


का गोकुल-गन्तीय सम्मदाय इनकी समालोचना और छिद्रान्वेषण भी करता था | ऐसे 
भी पत्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें महाराजश्री के स्वेच्छाचार के प्रति जातिवालों ने 
अंगुलीनिदेश कर उनसे प्रायश्चित्त लेने का पड़यन्त्र चलाया है, पर उन सबको इनके 
विश्ञाल व्यक्तित्व से पराहत होकर अन्त में चुप होकर बेठ जाना पड़ा है । 


महाराजश्री ने अपने समय में कांकरोली-ठिकाने को अधिकांश सम्पन्न बनाने का 
काये किया । राजनंतिक वातावरण को विषमता ओर उदयपर के महाराणाओं के थोड़े- 
थोड़े समय में ही बदलते रहने के कारण, यद्यपि जेसा चाहिये, अवसर नहीं मिला: फिर 
भी एतदथे प्रयत्न कर सफलता प्राप्त की गई | इन्होंने द्वारकाधीश की सेवा-श्रृंगार- 
प्रणाली क्रायम की ओर मंदिर की श्रीवृद्धि | इनके समय में कॉंकरोली-नगरी की उन्नति 
हुई, ओर उसमें एक नियमित शासन-अणाली का सत्रपात हुआ । इन्होंने ठिकानों से 
प्राप्त जागीर का भी सुप्रबन्ध कर यथावस्थित हासिल मिलते रहने के लिये योग्य 
व्यक्तियों को नियुक्ति की | सं० १८९१ में जयपुर की समस्त जागीरों की हासिल के 
लिये प्रति वर्ष ६००१) रु०.पर दस साल का ठेका गोरवा श्रीकृष्ण को दिया गया । 
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महाराजश्री के कोई पत्र-संतति नहीं थी, यह पहिले कहा जा चुका है। एतदथ 
नित्यल्लीला-प्रवेश._ इन्होंने प्रथम पत्नी के गत हो जाने पर छ्वि० विवाह भी किया 
था, जिसे अधिक समय भी व्यतीत नहीं होने पाया था कि सहसा इनका अन्तिम 
समय आ पहुँचा, जिससे वह अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियत ने कर सके । 
सं० १९०३ में महाराजश्री सर्बदा की भाँति गुजरात का परिभ्रमण करने गए और 
बड़ौदा में जाकर अपना मुक्काम क्रिया । यात्रा करते समय स्वस्थ ओर पूर्ण हृषट-पृष् 
होने के कारण किसी को भी इनके रोगाक्रांत होने को सँभवना नहीं थी, पर 
सहसा वे बीमार पड़ गए | उपस्थित परिकर एवं वेष्णव-समाज ने कुशल वेदों के 
द्वारा उपचार कराया, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ । अन्त में आश्विन कृ० ७ के 
दिन महाराजश्री का बड़ीदा में नित्यलीला-प्रवेश हो गया, जिससे समस्त परिवार 
ओर वष्णव-बर्ग में शोक छा गया | यहीं टॉकाकई के श्रीद्वाशरकाधीश के मंदिर के 
पीछे खंतों में महाराजश्री का अन्तिम संस्कार किया ओर वहाँ एक स्मारक बनाया क्‍ 
गया #। उक्त महाराजश्री की पेटलाद ओर डभोई, इन दो स्थानों बठकें हैं । हे 
महाराजश्री के अनन्तर ४ वर्ष के बाद उनकी पत्नी श्रीपदूमावती माजी महाराज ने 
श्रीगिरिधरलालजी को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया | 





परिशिष|्ट--१ 
महाराजका! के समय ऋागत शजा, 
आऋहराजा ऋर उम्रराक अपनकए खुटठ 


संबत्‌ू. मिती क्‍ नाम तथा गाम 
. १८७८ मभागशीष बंदी ५ महाराजा सरतसिहजी, बीकानेर | भेंट आई। 
१८८० आखश्िन बदी ५. रावत सवाई महासिंहजी, वेगू की भेंट |. 
१८८५ श्रावण बंदी २ महाराणा भीमसिंहजी के केलासबास और 
कक कक सनियों के सती होने पर भेंट । 
33 3). मागंशीष सुदी २ महाराणा जवानसिंहजी। गादी गेठने के बाद आये। 
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आप 0 आ अ ऐसा प्रसिद्ध हे कि--अन्तिम संस्कार की अग्नि के शान्त होथ्जाने पर महाराजश्री का यज्ञोपबीत 
पर ओर तुलसी-माला प्राप्त हुई, जो इरि-भक्तिवाले सेंठ के यहाँ अद्यापि विद्यमान है । द 
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.. १८८७ वशाख सुदी १० महाराजा गोविन्दर्सिहजी । 
१८९० ठाकराँ माधोसिहजी, गाम रायपुर जुटाना । 
१८९१ आहदिन बदी १२ रावतजी महासिंहजी वेगूंवालों की भेंठ । 
» 3». » 9 महाराजा नवरुसिंहजी, जहाजपुर । 
मी » 3 ठाकराँ जोधसिहजी, गाम बदनोर । 
॥ . जयपुर के गामों के झुकाते गोरा श्रीकृष्णजी 
क्‍ हस्ते १० साल की उघाई साठ हजार 
एक सौ रुपए की लिखत हुई, प्रतिवर्ष 
६ ००० ० | 
१८९३ आपाद़ सुदी ११ बनेड़ा-राजाजी | क्‍ 
१८९४ श्रावण सुदी ४ रावतजी सवाई महासिंहजी की भेंठ आए | 





१८९६. पोष बदी ७ महाराणा सरदारसिंहजी, छप्पनभोग के दिन 
हु क्‍ आये । कक 

है १८९७. ज्येष्ठ शु० . जैसलमेर के महाराज गजसिंहजी आये । 
। जो स्वयं आये, उनके नाम दिये गये हैं, और जिनकी मेंद आई है, उसका उल्लेख 


किया गया है | प्राचीन रोकड़ में कात्तिकादि संचत्‌ और अमान्त मास को दिया 
गया । चौत्रादि और पर्णिमान्त बतला दिया गया है। बीच की कुछ रोकड़ों के 
अनुपलब्ध होने या बिगढ़ जाने से अन्य नोट नहीं मिल सके । 





परिशिष्ट--२ 





को क्ीफरुषोत्तसजी महाराज के काम आकश्यक पच 
द ( १ ) ब्रजपरा ( नाथद्वारा ) के बाबत महाराणा भीमसिहजी का पत्र-- 


... श्रीएकलिंगजी 
श्रीबाणनाथजी ....... श्रीनाथजी 
म्हारी डंडबत मालम व्हे । 


स्वस्तिश्री सरव ओपमा लायेक श्रीम्हाराजाधिराज म्हाराजश्री श्रीगुसाईजी श्रीश्री 
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प्रसोत्तमलालजी म्हाराज श्रीहजुर सदा सेवग दासानदास राणा भीमसिंघ री डडब्त, 
पगे लागणो मालम व्हे | अप्र आपरो कीरपापत्र आयो समाचार वाचे माथे चढ़ाये 
ली दो । आपसु परा बाबत श्रोभ्रीगुसाइंजी महाराज श्रीश्रीदामोदरजी महाराज रा 
भला मनष खेचल करी जीरो जाब रखवा म्हे आयो सो म्हारा लखबारी ही जभी तो 
म्हे सगली लखी ने पराम्हे श्रीश्रीठाकुर श्रीत्रीदुवारकानाथजी रो अमल वो म्हारे 
तो आप सवाये कई दूजी बात नहीं है । आप घणा प्रसन रहेगा ओर समाचार सुनसी 
अमरलाल अरज करेगा । कीरपा करे पत्र लखवो करवी अठे तो आपरा हुकम री बात 
हे | संचत्‌ १८७५ व्षे काती सुद ५... । 


रः हैः ५: 
( २ ) अधिकार बाबत महाराणा जवानसिंहजी का पत्र-- 
श्रीएकलिंगजी 
श्रीयाणनाथज। श्रीनाथजी 


स्वस्तिश्री सरब ओपमा लायेक म्हाराजाधिराज म्हाराजश्री श्रीक्रीगुसाईजी श्री- 
प्रुषोत्तमजी महाराज हजुर सदासेवग दासानदास राणा जवानसिंघ री सासटाग 
उंडबरत पगे लागणो मालम व्हे । १ अप्र॑ं अठे ऊठारी बात झुठी साथी ऊठी जी 
ऊप्रे आपसु बीणती कराई जद आपरो पदारवों अठे हवो सो आप प्रसन्न व्हेने पत्र 
लख दीदो अर सेवग या बीणती लख दीदी है सो अणी भाहे हुसरी नहीं वेगा | आप 
प्रसन्न रहेगा. ........ श्रीदवारकानाथजी म्हारे मार्थे बीराजे हे, सो म्हासु बणे 
जणी मरजाद सेवा म्हे कसर नहीं पड़ेगा | त्था आपरी मरजाद म्हें कसर नहीं 
पड़ेगा. . .काकडोली म्हे त्था दुजा पटा रा गामा म्हे कणी म्हें चुक तगसीर 
डेगा तो न्‍्याव कांकडोली मे वेगा । ऊठे दर्स नहीं वे ओर अठे आधे तो न्याव 
.. कर समजाये देवायगा | तगसीर आवेगा सो भंडार पगाये देवायेगा कुवा झगडा 
उठे वे जी से अठे बुलावा सो मेल देगा.। न्‍्याव करावा श्रीलालजी महाराज छोटा 


...... मंदखाला री आपरा गरमे मरजाद रे जीमे | तफावज नही पाडेगा । हमेसा सनेव रवो 
....... करे अर ॒अणी में कोई वचहार आदमी अआत पाडवारी करे ज्यो आपने दीखे तो 
।....._ सेवग ने आज्ञा लखे | सो ज्यों श्रात पाडवारी सावत पकी वेजावेगा तो कसुर ग्रमाणे 
। .... करेगा ज॑'ने संज्या दागा ओर पंडपो म्हे सुर लख्यो करपो हे । सेवा वा चाकरी भड़ार 





कि | । है 
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ई है| जणी म्हे कसर पडे तो न्यावरी राट सु बाजवी साबत होये सो आपसु बीणतोी 
कराये । कसुर प्रमाणे लीख्या देणी, . .चाकर हे सो आपरी आज्ञा प्रमाणे सेवा चाकरी 
करे । जणारी तो आप प्रवसती रखावेगा अर आपरी आज्ञा ऊलंधन करेगा जणी रे 
आप लखेगा जी ग्रमाणे सीख्या देवायगा कसुर प्रमाणे देखने | संवत्‌ १८९४ व्पं 
काती सुद १० भोगमे । 





९ ह, ३१ 
२ मे श्र 


( ३ ) कनल जान सदरलेन्ड का पत्र-- 


क्‍ श्रीरामजी 
सिधिश्री सरव ओपमां विराजमांन गुशाईजी श्रीपरशोतमजी महाराज जोग्य करनेल 
जांन सद्लेन साहिब बहाद्र लिखावतां डंडवत बचावसी अठा का समाचार भला है । 
महाराज का सदा भला चाहिजे। अपरंच खरीता आपका आया बहोत खुसी हुई 
वास्ते परवाने राहदारी ओर चपडासी के आपने लिखा थो सो चपडासी क॒' मये 


परवाने के आपके मुखया की साथ कर दीया है सो जानोगे | कृपा करके हमेसे खूसी 
मीजाज की लिखाबोगे | ता० २९ अकतुवर सन १८४२ ईस्वी 


जान सदरटलेन्ड ( अंग्रेज़ी में दस्तखत ) 
२९, अक्टूबर, १८४२ 


3६ >ज ४६ 


( ४ ) नाथद्वारा के प्रबन्ध-सम्बन्ध में कनंठ टामस राविनसन का पत्र--- 

४५ नंबर श्रीरामजी १ 

( अंग्रेज़ी में दस्तखत ) 

सिधश्री कांकडोली सुभ सुथाने सरब उपमां लायक गोसामीजी श्रीपुरसोतमानन्दजी 
महाराज एतांन राजेश्री करनेल ताभीस राविनसन साहेब बाहदुरजी ली० सलाम 
बचावसी ईठारा समाचार भले है। आपके सदा भला चाहिजे । अपरंच खरीता आपका 
माघ बुदी १३ का छीखा आया | समाचार बांच वाकीफ हुआ । श्रीजी दुवारे की 
वेवदीब्रसती का समाचार सुण अफसोस हे | हमने ईसके बदोवसत बासते श्रीद्रवार महा- 
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नाकज ७०० -ज 


दिल्‍्लर्रलथह॑-_->ब. 


राणा साहेव बहादुर ओर गोसामी श्रीगोबीदरयजी महाराज के नाम खरीते लिखे हे । 

कीन है महाराणा साहेव की मेखखनी से बदोवसत हो कदीम मरजाद माफोक बरतन 
रेसी । आप खातर ज्मा राखसी ओर काम काज हमेसे लीखसी | स्मत १९०१ का 
माह सुदी २, तारीख ८ फरवरी १८४५ ईसवी । 
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आओ अकरएणए[ 
सं० १६०३ से सं० १६३६ तक 





० रा 


श्रीपज्मावती माजी महाराज 


( प्रा० सं० १८६२, नि० सं० १६३६ 2. 





श्छे 
जन्म भौर विवाह--श्रीपद्सावती माजी महाराज का जन्म सं० १८६२ माघ कृष्ण £ बुध- 
वार को हुआ | यद्यपि इनके असली जन्म-पंत्र में संवत्‌ के अंक स्पष्ट नहीं थे, पर एक वर्ष- 
पत्र के संवत्‌ से उक्त जन्म-संबत्‌ की पुष्टि हो जाती है + । 
सं० १८६८ आधषाढद़ मास में, जबकि इनकी वय ६ वर्ष की थी, इनका विवाह कांकरोली के 
नवम तिलकायित गो० श्रीपरुषोत्तमजी महाराज के साथ हुआ | यंह महाराजश्री की द्वितीय 
पत्नी थीं। जिस समय इनका विवाह हुआ, उस समय भहारांजश्री की ववः लगभग ४? ब्षे 














न जट | >जब्कककनन कलने पहह री वन है 


अनशन « *“न++ “न अनीा33>+-++क >> अर 


# जन्म-कु डली-- 


संबत्‌ श्८य६२ शाके १७५७ प्रवरतंमाने वर्षे माघ कृष्ण ४ 
तिथी घटी २०।५२ पर ५ बुधवासरे पूर्वा फा० नक्षत्र घटी ११११ 
परं उत्तरा फा० जन्‍्मक्यें शोमनयोगे घटी १०२४ कौलब- 
करणे मकराक॑ गतांशाः १०४३ सूर्योदयात्‌ गत घटी रधार० +॥ 
समये वागरोदी रघुनाथ भंट्ट--गहे श्रीपद्मावती जन्म | 





इनके पितृण्द के विषय में प्राचीन रोकड़ में एक सूचना लिखी मिली. है | पद्मावती माजी महाराज 
का पितृणद्द हैदराबाद से १६ कोस दूर नरसिंहपुर, पितुनाम--अनन्तराम मइजी, मातुनाम--आ्रंतमा 
अम्माजी | अम्माजी तीन बहिन थीं--१ रामका, २ कृष्णका, हे चेसका | माजी मद्दाराज का प्रथम नाम 
म्मका था | कृष्णचन्द्र भइजी--माजी महाराज के पितपक्ष के काका ओर गों० दाऊजी दामोद्रजी साड़ 


थे। पितृगोंत्र--कोशिक, यजुवँद | अतः यह कहाँ. तक प्रामाणिक है, कद्दा नहीं जा सकता, क्योंकि 
जन्म-कंडली और इसके पितनाम में अन्तर है । कि आम 
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की थी। महाराजश्री की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया था ओर उनके केवल दी पृत्रियाँ थीं 
पत्र सन्‍्तति कोई नहीं थी, इसलिये यह विवाह किया गया। इसी बष मागेशीर्ष ४ का इनका 
कांकरोली में नवग्ृह-प्रवेश हुआ । 

वैधव्य--गाहेस्थ्य सुख की बात तो दूर रही, युवावस्था को भी जब यह प्राप्त नहीं 
हुई थीं, सं? १६०३ में, इनके पति का .गोलोकवास हो गया, और १२ वर्ष की वय मे इन्हें बाल- 
वैधव्य का दुःसह दुःख उठाने को बाध्य होना पड़ा । वास्तव में यह इनके साथ एक सामाजिक 

अन्याय था, जो देवेच्छा से होकर ही रहा । 

पति के इस असामयिक निधन के कारण इनको जो दारुण दुःख उठाना पड़ा, वह तेग्बनी 
से लिखा नहीं जा सकता, किसी योग्य अवस्थावाले पुत्र के न होने और कांकरोली के घर 
का भार संभालने की चिन्ता से इन पर जो गुरुतर शोक ओर उतरदायित्व आ पड़ा, वह भी एक 
विचारणीय विषय हो गया । फिर भी इन्होंने ऐसे समय थेयें से काम लिया, और ठिकाने का 
कार्य सभालकर श्रीद्वारकाधीश की आजन्म सेवा की, यह एक अभिनन्दनीय कारये था । 

इस समय मेवाड़ के राजसिंहासन पर महाराणा सरूपसिंहजी# विराजमान थे, यह महा- 
राणा योग्य शासक होने के साथ-ही-साथ धर्मनिष्ठ ओर प्राचीन मयोंदा के परिपालक थे। इस 


कारण माजी महाराज को किसी राजकीय हस्तक्षेप का भय नहीं था, माजी महाराज के. 


इच्छानुसार महाराणा ने ठिकाने का प्रबंध कर दिया, और ठिकाने की समस्त जिम्मेवारी 
उनको ही सॉप दी । माजी महाराज के समय में उदयपुर में मेहता शेरसिंहजी का ग्राधान्य 
था, जो कांकरोली के घर के शिष्य थे। अतः वे माजी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते और 
उन्हें कार्य-संचालन में उचित परामशं दिया करते थे। समय-समय पर आगत. पत्रों से इसकी पष्टि 
होती है । 

सं० १६०४ से लेकर सं० १६१८ के लगभग जब तक कि गोद लिये हुए गिरिधरलालजी 
महाराज वयस्क नहीं हो गये, तब. तक माजी भहाराज ने 
श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का अच्छा प्रबंध किया। 
प्रथम तीन-चार वर्ष तक इसी प्रकार कार्य चलता रहा, पर वंष्णुव- 
सृष्टि के संतोषार्थ ओर तृतीय घर की गादी चल्लाने के लिग्रे किसी तिलकायित को आवश्यकता 
_ थी। किसी योग्य बालक को गादी पर बेठाने और उसे अपने अधीन रखकर सशिक्षित 
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गिरिधरक्ञालली को 
गोद लेना 
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श्रीपज्ञावती-माजी महाराज डे 





बनाने के विचार से- माजी महाराज ने छोटी अवस्था के किसी बालक को ही गादी बेठाने का 
निश्चय किया। 

सं० १६०७ के प्रारम्भ में माजी महाराज ने मथुरा से पत्र-व्यवहार कर गोस्वामी श्रीद्वारके- 
श्वर्जी के कनिष्ट पत्र लञालजी यशोदानन्दनजी को गोद लेने का विचार किया, यह द्वारकेश्वरजी 
गुसाइजी के प्रथम पुत्र श्रीगिरिधरजी के वंशज थे। महाराणा के आदेश से परस्पर कुछ बातें 
तय हुई ओर आपस में लिखा-पढ़ी की गई, माजी महाराज ने कुछ शर्तें' लिखीं, जिनको 
यशोदानन्दनजी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी ने स्वीकार किया | महाराणा के आदेश के अलु- 
सार भी तीनों ओर से लिखा-पढ़ी हुईं ओर सब कुछ तय हो जाने पर लालजीय शोदानन्द्नजी 


को गोद लेने का प्रबन्ध हो गया | 


लालजी यशोदानन्दनजी, जिनका कांकरोली में श्रीगिरिधरलालजी नाम रक्ष्खा गया, 
का जन्म सं० १८६८ फाल्गुन कृ० ४ के दिन हआ था । 
प्रस्तुत विषय में मसाजी महाराज को पत्र लिखकर श्रीयशोदानन्दनजी ( गिरिघरलालजी ) ने 
जो शर्ते स्वीकार कीं, वे इस प्रकार थीं-- _ 
श्रीहरिं: 
श्रीमन्‍नवनीत प्रियो जयति 
स्वस्तिश्रीमत्सकल गुणगणालंकृतासु सोजन्य सुरसरित्सु गोस्वामिनी श्री ६ माजी महाराज 


. श्रीपद्मावती बहूजी महाराज कूं आज्ञाकारी चिरंजीव लालजी यशोदानन्दनश्य श्रणतयः शमिह 
तत्रास्तु, अपरंच श्रीदरबार की सत्ता ले श्रीदादाजी महाराज के नामे लिखी जो आपके लालजी क॑ 


श्रीद्वारकानाथजी की सेवा के लीने पठावोगे सो श्रीदादाजी ने लिखितं कर दीनो है सो हमारे कबूल 
है और या प्रमाणे हमने लिख दीनो है-- 

१ श्रीद्वारकाघीशजी की सेवा सिगार आपके तथा श्रीबेटीजी के करते बचेगो सो आपकी 
आज्ञा ते में करूँंगो | 

२ श्रीदो३ बेटीजीन को सिरस्ता श्रीमहाराज ने बाँध दियो है' तथा आप बाँध देंगे श्रीदरबार 
की सत्ता सं तामे कसर पड़ेगी नहीं | 

३ जमाई भटजी के सिरस्ता प्रमाणे इनक॑ बरतेंगे । 

४ श्रीद्वारकाधीशजी के भंडार तथा मंदिश को काम सामधरमसी चाकर आपकी झऑआज्ञा 
ओर श्रीदरबार की सत्ता को होय जास॑ करावनो, बिगाड़ू आदमी के चाले लगनों नहीं । 

४ श्रीद्रबार के माथे श्रीद्वारकाथीशजी विराजे हैं ओर उनको गुरुद्वारा है, सो सब तरह की 


ठीक श्रीद्रबार कू राखी चाहिजे ओर हम श्रीदरबार की बीनती प्रमाणे बरतेंगे चलेंगे | 








|; कांकरोली का इंतिंहास 
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६ और सब तरह स्‌' हुकुम के मालिक आप है, आपके हुकुम बिना हम कछू करेंगे नहीं । 
और हम कोई सटपट करे ताके चाले लगे नहीं और हमारी ओर सू कोई भूल साबित होय तो 
एक बेर तो आप समुझाय दीजियो, कदाच हम आपके सममाये प्रमाणे नहीं चले तो आप ओर 
श्रीदरबार राखेगे जेसे रहैगे ताको उच्जर नहीं करेंगे । और आप सिरस्ता बांध देंगे ता प्रमाणे 
करेंगे । हमारे तो आपकी आज्ञा प्रमाणे ओर श्रीद्रबार की सत्ता प्रमाणे चलेंगे । 

- . ७ हमारे पिता काका बाबा भाई सगे सोई वगेरह कोई आवे सो हमारे पास नहीं रहेंगे । 
ओर विनके ठेठ स्‌' सेवा सिंगार को ब्योहार है, सो आत्रें तो दोय च्यार दिन रेह के चले 
जावेंगे। हमारे उनसू' कछू वास्तो नहीं 

८. श्रीठाकुरज़ी के घर में नोकर खबास बाई अधिकारी मंडारी मुखिया साबधरमी होय 
तो जासू' आपकी आज्ञा प्रमाणे, काम लेगे हमार आदमी कोई रहेगो नहीं । 

ये लेख हमारी राजी खुसी सं लिख दीनो | यामे कसर पढ़े, तो श्रीद्वारकाधीशजी सूं बहिसु ख 
होय, वा श्रीमाजी महाराज हजूर ये कलमे लिख दीनी और हम यामे कसर पाडे तो श्रीमाजी 
महाराज हम क॑ दूरकर मरजी होय जिनक गादी बेठावे श्रीद्रबार की सत्ता सं, जाने हमारो 
उज्जर नहीं । ओर जो बिगाडू आदमी हमारे पास राखे, वाक श्रीदीवानजी पकड़ लेये । हमारी 
सद्दा आज्ञा है। ये अक्षर हम राजी खुसी सूं लिख पठाये, कृपा स्नेह प्रतिक्षण वर््धमान राखेगे । 
कुशल पत्र. लिखेगे, किमधिकम्‌ मिती मार्मेशीष शुक्ल १३ शनौ संबत्‌ १६०८ ( अन्तिस अंक 
स्पष्ट नहीं है । ) अक्षर गोस्वामि द्वारिकेश्वरजी के तथा लालजी गोपिकालंकारजी के । 

. ऊपर को लिख्यों सही ये अक्षर श्रीलालजी यशोदानन्दनजी के कहे सू' करे। अक्षर लालजी 
गोपिकालंकारस्य । ऊपर को लिख्यो सही । ये अक्षर लालजी यशोदानन्दनजी के कहे सं करे । 
अत्तर लालजी यशोदानन्दनजी के, ऊपर को लिखियो सही | 


/" श्रीमथुरानाथजी के मंदिर्वारेन की सेवासिंगार बगेरे की परंपरा की रीत है, तामे कभी 
कसर नहीं पड़ेगी । 
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'सं॑० १६०८ फाल्गुन कृ० ४ के दिन यशोदानन्दनजी को माज़ी महाराज ने गोद लिया और 
सा अर  श्रीगिरिधरलालजी--इस* नाम से काकरोली के घर का तिलकायित बनाया । 
._ .. मंहाणणा ने भी इसके लिये शजकीय दस्तूर भेजकर मान्यता प्रदान की। 
... गिरिधरलालजी ने भी अपनी माता की आज्ञा में रहकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा की ओर ठिकाने 
... का प्रबन्ध करना सीखा। गिरिधरलालजी महाराज के तिलकायित हो जाने पर भी उनकी 
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श्रीपद्मावती माजी महाराज ५ 





बाल्यावस्था के कारण ठिकाने का सारा काम माजी महाराज के नाम से ही होता था ओर 


महाराणा के यहाँ से माजी महाराज के नाम ही जञिखा-पढ़ी होती थी | 

माजी महाराज ने गिरिघरलालजी का १० वर्ष की बय में सं० १६०८ में कोटा में विवाह 
किया। महाराजश्री की धमपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहूजी था । 

जब तक गिरिघरलालजी महाराज जीवित रहे, तब तक वे ओर उनकी पत्नी कमलावती बहूजी 
माजी महाराज की आज्ञानुसार बतंन करते रहे । पर सं० १८३४ में गिरिधरलालजी का स्वगंबास 
हो जाने पर उनकी पत्नी कमलावती बहूजी से माज्ञी महाराज का कुछ मनसमुटाव हो गया । 

गिरिधरलालजी के कोई सनन्‍्तान नहीं थी, अतः उनकी पत्नी किसी अन्य गोस्वामिबालक को 

गोद लेना चाहती थीं, पर यह उनकी सास की विद्यमानता में अनधिकार चेष्टा थी । इधर माजी 
महाराज ने बालकृष्णलालजी को सं? १६३६ में गोद लिया, इसी कारण कमलावती बहूजी 
अपनी सास से अलग होकर मथुरा जा बसीं । यहाँ उन्होंने श्रीगोवद्धेननाथजी का मन्दिर कुछ 
द्रव्य लेकर भेंट-स्त॒रूप में किसी से ले लिया ओर आजीवन यहीं निवास किया | बालकृष्णलाल- 
जी महाराज ने भी ३०८) मासिक देकर उत्तका प्रबन्ध कर दिया। सं० १६६७ फाल्गुन क० १४ के 
दिन कमलावती बहूजी का भथुरा में देहान्त हो गया । इसके बाद यह मन्दिर ओर सम्पत्ति 
कांकरोली-ठिकाने के अधिकार में आ गयी । 

गिरिधरलाज्ञजी को गोद लेकर माजी महाराज ने जिस निश्चिन्तता का अनुभव किया था, 
वह उनके असामयिक निधन ओर किसी उत्तराधिकारी पुत्र के अभाव के कारण फिर न रही, 
माजी महाराज को पुनः इसके लिये चिंता करनी पड़ी | 

संवत्‌ १६३६ के प्रारंभ में माजी महाराज ने गुसाइंजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंशज 


. सथुरानिवासी श्रीकल्याणरायजी के ठ्‌० पुत्र श्रीबालकृष्णलालजी को अपना उत्तराधिकारी 


(७ 


निबाचित किया, ओर महाराणा श्रीसज्ननसिंहजी से पूँछकर संवत्‌ १६३६ कार्तिक बदी ७ 
के दिन उनको कांकरोली के घर का तिलकायित बनाया | महाराणा ने कांकरोली आकर राजकीय 
दर्तूर किया, ओर कांकरोली के स्वायत्त शासन के लिये १० कलमसे नियत कीं, जिनका वर्णन 
आगे किया जा रहा है । 

: . महाराजश्री की अवस्था इस समय १२ बष की थी, अतः ठिकाने का सारा कामकाज माजी 
महाराज की आज्ञा से ही होता था | इस प्रकार उन्होंने क्रमशः गिरिधरलालजी और बालकृष्ण- 
लालजी, इन दोनों की योग्य बय होने. तक राज्य का भार सँभाला। कहना पड़ेगा कि--इनके 
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# इस मन्दिर को सेठ कुशाल ने सन्‌ १८३० (सं० श्यू८७ ) में बनवाया था, जो बड़ोदा-राज्य के 
सेठ बांबू कामदार नाम से प्रसिद्ध थे-। “मथुरा” पत्र १७८ | 





हि द कांकरोली का इतिहास 





समय में इस ठिकाने को किसी प्रकार की असमझ्स उठानी नहीं पड़ी। यह सम्प्रदाय में पहिला 
ही संयोग था, जब एक महिला ने इस योग्यतां के साथ राजकीय कार्य का संचालन किया। पुत्र- 
संतति के अभाव में राज्य का कितना हस्तक्षेप हो सकता है, यह बाव राजनीति के जानकारों 
से छिपी नहीं है। ऐसी अवस्था में अपने ठिकाने की मान-सर्यादा की रक्षा करते हुए उसे किसी 
प्रकार के आर्थिक संकट में न पड़ने देना; यह सबंतोभावेन योग्य व्यक्ति के अभाव में असंभव है । 
इन सब बातों को देखकर कहता पड़ता है कि-प्मावती माजी महाराज्ञ में जो योग्यता विद्य- 
मान थी, वह अन्यत्र दुलभ है | 


अपने पति के गत हो जाने पर श्रीपद्माबती बहूजी, जो अब माजी महाराज के नाम से 
: प्ररेश-यात्रा और जोधित होने लगी थीं, किं-कतव्य-विमूद् बनकर बेठी नहीं रहीं । 
हे न्होंने अपनी बुद्धिमता ओर तत्सामयिक चतुर कमंचारियों के द्वारा 
श्रीद्वारकाधीश की सेवा का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया । उन्होंने 
ठिकाने की प्रतिष्ठा ओर मना-मयादा रखकर उसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। एतद्थ अपने घर 
के शिष्य सेवक राजा-महाराजाओं के साथ सम्मान-पूण व्यवहार चालू रक्खा और आवश्यकता 
पर प्रदेश-परिभ्रमण कर स्थानीय वैभव बढ़ाने का प्रयत्न किया । 


. शाज्यसम्मान 


सबंग्रथम माजी महाराज ने अपनी पत्री श्रीत्रजकु बरि बेटीजी के साथ सं० १६०६ के बेशाख 
में देवगढ़-रावरणजीतसिहजी के आमंत्रण पर देवगढ़ की यात्रा की, जहाँ इनका राजकीय 
सम्मान किया गया। देवगढ़-राव रणजीतसिंहजी ने दो कोस आगे आकर स्वागत किया; ओर 
शहर के दरवाज़े से महल तक स्वयं चमर डुलाते हुए, नंगे पेर साथ में चलकर उन्हें मुक्ताम पर 
पधराया। ठिकाने की ओर से सब प्रकार के साधन उपस्थित किये गये | 


: यहाँ कुड्ध दिन निवास हो जाने के अनन्तर एक दिन साजी महाराज की महलों में पधरावत्ती 
हुई, जहाँ भेंट में १४४७) चढ़ाये गये, ओर माजी चम्पाबतजी का बनवाया हुआ नया मन्दिर 
कांकरोली-ठिकाने को भेंट किया गया। यहाँ के ठाकुरजी की पृष्टिमार्गीय पद्धति से प्रतिष्ठा की गई 
ओर साम्प्रदायिक सेवो-प्रशाली प्रचलित हुई । 


देवगढ़ से लौटते समय मांगे में आमेट-राव प्रश्वीसिंहजी ने अपने महतों म॑ सत्कार के 
सांथ पधगवनी की ओर भेंट चढ़ाई । 


._ सं० १६०६ आश्विन बदी १ को माजी महाराज श्रीगिरिधरलाल जी महाराज को लेकर उद्य- 
पुर पधारे, जहाँ महाराणा सरूपसिहजी ने उनका राजकीय परम्परागत सम्मान किया, और 
. ठिकाना का क़ज चुकाने के लिये पश्चीस हजार रुपया चांदौडी भेंट किया | सं० १६१३ आधषाढ़ 


। 
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शु० ६ को वे पुनः उदयपुर पधारे ओर वहाँ से श्रावण शु० ४ को बांपिस कांकरोली आए | इस 
यात्रा में महाराणा ने पुनः भेंट आदि चढ़ाकर इनका सम्मान किया | 

सं० १६१० जेष्ठ श० ६ को रावत सवाई महासिंहजी ने अपने ठिकने की ज़मीन में से 
८ बीचा जमीन भेंट कर अ्रतिवष उसका हासिल कांकरोली पहुँचाते रहने का ताम्रपत्र कियाएे४ । 
यह रावतजी इस घर के सेवक थे; ओर यह जमीन उन्होंने भागवत तथा तुलसीजी के विवाह 
के अथ भेंट की थी । 

सं० १६१४ पोष बदी १० गुरुवार को माजी महाराज गिरिधरलालजी को लेकर गजरात की 
यात्रा ओर प्रदेश करने गए, ओर वहाँ इस घर की वेष्णव-स्र॒ष्टि से सेचाथ द्रव्य ग्राप्त किया । 
यह यात्रा प्रायः एक वर्ष से समाप्त हुई, आर यह. सब सं? १६१९५ कांतंक बदी अमावस्या को 
कॉकरोली आए। 

सं० १६१६ में माजी महाराज्ञ ने ४ कोस ब्रजमंडल की यात्रा की, ओर यथास्थान इन्होंने 
श्रीप्रभु के विविध सनोरथ कर वेष्णव-सृष्टि को आनंदित किया। इस यात्रा में कई हज़ार 
वैष्णव यात्री साथ थे, जिनका समस्त प्रबंध ओर रक्षा माजी महाराज की ओर से किया गया था। 

सं? १६२८ आश्विन क्० ११ शुक्रवार के दिन पुनः माजी महाराज ने त्रजयात्रार्थ कांकरोली 
से प्रस्थान किया, ओर मथरा जाकर दूसरी बार सपरिकर ८४ कोस त्रज़मंडल की सबविधि 
यात्रा सम्पूर्ण की । “ द 

इसी वर्ष पोष शु> ६ शुक्र के दिन वेष्णवों के आग्रह से यह मन्दसोर प्रदेश करने गये । 
जहाँ वष्णवों ने बड़े उत्साह ओर श्रद्धा से इनका स्वागत किया, तथा सेवाथे द्रव्य भेंट किया । 

सं० १६२६ सागेशीष क? ११ मंगलवार को माजी महाराज अलवर पधारे, तब बाई साहबा 
रूपकु बरि तथा राजाजी शिवदानसिंहजी बाग में पेशवाई के लिये आये, ओर लवाज्ञमा के 


के ता० नं० ४९। ७ हे 
श्रीत्रजगोपालजी । श्रीसुदूषण जी 
| रॉ 

सिद्धिश्री महाराजाधिराज महाराजा राबजी श्रीसवाई महासिहजी वबचनात श्रीकांकडोलीजी-श्रीद्वास्का- 
नाथजी के जमी बीगा ८ ई मुज़ब मेठ करी “६ बहराजावतजी भेट करी गाम पलास्या में 

२ श्रीमगवरतीजी की भेट खाती का कुडाम धाकड़ सागचंद सामा की कर जीमघ 

श्रीतुलसाजी का वाब म॑ भेट नुबा कुडी में सु धाकड़ नमी सकवाड्या कर जी मध्र २ लाडी बह मे 

री श्रीमागवत क कसबवा बेगम दलथमण मे सूं माली कतों सखो कर अनीम ०५ 

बीगा ८ आठ भेट करी:जो ई जमी को द्वासल श्रीकांकरोली भंडार पुणगसी.आपदत्त परदत्तं जे... ... 
प्रवानगी श्रीह्जुर का हकम सु दसकत साहा सुरजमल** '“'कानोडा का | समत १६६० जेट सुद्‌ ६५ - 
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संग-संग नगर में पधरा ले जाकर दरबार के मन्दिर सें उनका सुक़ाम कराया। चार-पाँच दिन 
निवास ओर आतिथ्य हो जाने के अनन्तर अल्ववर-नरेंश ने राजकीय सम्मान के साथ बड़े 
हे से मार्गशीषे क्ृ० ३० के दिन माजी महाराज की जनाना महल में पधरावनी कराई, ओर 
८२४ रु० भेंट किये | माजी महाराज के व्यक्तित्व का वहाँ अच्छा ग्रभात्र पड़ा, जिससे मार्गशीषे 
शु० ७ के दिन माजी महाराज से बाई रूपकुँ वरि ने बद्य-संबंध-दीक्षा ली और गुरूु-दक्षिणा 
में १०००) साल्लाना अपनी जागीर से भेंट किया । मागे शु० ८ को माजी महाराज की बिदाई 
हुई, जिसमें महाराजा आदि की ओर से ६८४) भेंट हुए । 

सं० १६३२ आषाद बदी ११ के दिन माजी महाराज के नाम राजस्थानवाले रावल मोखम- 
सिंहजी ने पाँच बीघा जमीन भेंट की, रावलजी इन दिनों कांकरोली में श्रीप्रभु के दशनाथ आये 
थे, और यहाँ आकर इन्होंने नाम-दीक्षा ली थी / | मालूम पड़ता है, इस समय गिरिधरलालजी 


मम 






: # सह्दी श्रीरामजी 
श्रीक्षारका धीसजी 


श्रीसीतारामजी 


. सिद्धश्री सर्वॉपमाविराजमान अनेक ओपमा लायक पुज्य श्रीगोस्वामीजी माजी महाराज श्री ४ श्री- 
पद्मावती बहूजी जोंग अलवर थी बाई रूपकु वरजी लिखतां दंडवबत मालुम हो अपरंच महाराज की सेवा 
के वास्ते हमने अपनी जायदाद की आमदनी मेसू रुपैया १०००) एक हजार सालयाना अपण की या 
है, जब तक जायदाद हमारे नाम मुकरिर रहेगी जितने रुपया साल दर साल दिया जायगा ता तफसील | 


साख सीयालूनी आ्रामद मेसूं साखउनालीनी आमदमेस 
क्‍ ०) | ४००) 
. इस माफिक भेट होती रहेगी। मगसर सुदी ७ संबत्‌ १६२६ 
(रोकड से ).. की ( मुहर ) 
| ता० नं० श्८ द श्रीः 
- सही 


सधश्री माह्ाराजाधराज गोस्वामीजी श्री १०८ श्रीपदुमावती बहूजी माहाराज ठाकर रावले मोखम- 
सिंघजी राजथान बाल बाला श्रीकांकरोली दरसण करवाने आया नाव सुण्या जदी चरस १ जमी 
बीघा पाँच ५ अखरे पाँच भेट कीदी सो रामा अरपण- कीदी ई जमी सु कोई मारा बंस रोवे ज्यों. खेचल 
. करें नहीं पाल्यां जबगा ई रो दहासल माल वीगोडा वै सी सो भ्रीजी में आया जायगा, मुखिया आय ले 
जावेगा, स्वदत्त परदत्त वा ... चरस भोम्या बालो, दुबे भाई लछुमणरसिंगजी हुकुम थी मारफत 
मुखीया घनस्यामजी लालुसुत संवत १६३२ आसाड व्दी ११ | 
ह दः रस बजेराम, खुदाई उसता, अमाम बगस -सुत पीर बगस, १६३२ री नुकसारी वहीं मह्दे 
खाते पाने ६ 0 की लक हक 
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महाराज देश में होने के कारण कांकरोल्ी में विद्यमान नहीं थे, अन्यथा यह मेंटपन्न उन्हीं 
द के नाम होता | 
तर सं० १६३४ का० सदी ४ के दिन रावजी राज श्रीहरीसिंहदजी ने ४० रु? सालाना की; 
| पावेती-विज्ञास बाग़ ओर रूपाहेली माताजी के मन्दिर के पास की जमीन भेंट की #8 
माजी महाराज की एक बार पुनः ब्रजयात्रा करने का समय सं? १६३४५ से ३८ के भीतर 
४. कहा जाता है। इस प्रकार असिद्ध है कि--इस ब्रजयात्रा के समय इन्होंने बड़े उत्साह से खर्च 
का या था ओर साथ के हज़ारों यात्रियों के लिये सब प्रकार का प्रबन्ध कराया था। इस यात्रा 
में, जब कि ज्यछ्ठ मास था, ब्रज में जल का बड़ा त्रास था, गिरिराज में यात्रियों के लिये प्रबन्ध 
कराकर नहरों से जल पहुँचाया गया था। राधा-नामक कंजरी को जनता की जान-माल की रक्ता 
का भार सौंपा गया था। इस व्यक्ति का इतना दबदवा था क्रि--यात्रा में कमी किसी प्रकार की 
वोरी नहीं होने पाई । गुमा हुआ यात्रियों का सामान तलाश कर यथास्थान पहुँचा दिया जाता 
था, जिससे बंष्णव-जनता को बड़ा संतोष था । 
माजी महाराज ने गिरिराज में अभूतपूर्व छप्पन भोग का मनोरथ किया ओर बारहों महीनों 
के उत्सव कराये। वृद्ध लोगों के मुख से सुना जाता है कि--ऐसे उत्साह ओर प्रबन्ध 
के साथ ऐसी ब्रजयात्रा फिर नहीं हुई, ओर न ऐसे उत्सवों का आयोजन ही किया गया । इस 
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$ ता० नं० २६ 
श्रीपीताम्बरजी माहराज..... श्रीरामजी 
सही क्‍ क्‍ 
सीध श्री रावजी राजश्रीदरीसिजी बचनात श्रीजी माद्ाराजराजश्री जी १०८ श्रीश्री दुबार्काधीसजी 
| कांकडोली के मंदिर पुन अर॒थ बाग पारवती विलास रुपाहेली माताजी महाराज का मीदर कने लगावो 
हि सो भेट करो जाको दासल का रुपिया ५० पचास सीक चीतोडी श्रीजी के भेजा जावसी रुपीया २५ पचीस 
:." सावण रुपीया २५ पचीस उनालू जुमले रुपीया ५० पचास भेजा जावसी ओर जलधाती का चडस मैं जमी 
पीवल नडाग बीघा २ भोग तालुक भेट करी सो वुको हासल सदीव आया जावसी जणी माद्द कोई तफाबत 
करे नही जो करे तो हीदुन तो गाय मारा की हीसा मुसलभान ने सुर मारा की हीसा होसी''* ''आपदत्त' 
ह परदत्त ... ...जो कोई ई लीखा में दखल करसी सो श्रीजी की दरगा में दामनगीर होसी, समत “१६३७ 
६०५ का काती सुदी ५ सनीवार, दसखत मुन$सी पंनालाल पंचौल्ली मेडताब्राला का छे श्रीहुकमसूं लीखो छे, 
न्‍ बाग को जमी बीघा ५पांच छे | 
राजथान देवलों हरी सीध सादुल सीघ 
ते खीप जोधाचंद सीणोत 
दसगत दरीसीब का ऊपरलो लख्यो सही छो 





१० कांकरोल्ली का इतिहास 
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यात्रा का प्रबन्ध माजी महाराज ने सेठ नारायणदासजी को सोपा था, जो राजाधिराज मन्दिर के 
सेठ साहब के मुनीम मांगीलालजी के पुत्र थे । 

इस ग्रकार जहाँ तक पता चलता है, माजी महाराज ने अपने समय म आवश्यक प्रदेश- 
अ्रमण किया | तत्कान्ञीन राजा, महाराजा, सरदार ओर सेठ-साहूकारों के साथ उचित सम्मान- 
पूर्ण व्यवहार करके इन्होंने उन्हें अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया, जिससे ठिकाने की वेभव- 
वृद्धि को बहुत कुछ अचकाश मिला। महाराणा सज्जनसिंहजी इन पर बड़ी भक्ति रखते थे। 
उन्होंने माजी महाराज के प्रति लिखे गये पत्रों में अपने को 'सेवक' ओर दासानुदास” शब्द से 
. बोधित किया हैक । स्ली-विश्नह होने पर भी इस प्रकार व्यक्तित्व स्थापित करने का एक यही 
उदाहरण पुष्टि-सम्प्र दाय के इतिहास में सब-प्रथम मिलता है । 

हम पहिले पुरुषोत्तमजी महाराज के प्रसंग में कह आये है कि--महाराणा जवानसिंहजी ने 
सं० १८६४ कार्तिक शु> १० के पत्र द्वारा कांकरोली के ठिकाने को 
कुछ अधिकार प्रदान किये थे, जिनका पालन अभी तक होता आया था । 
सं० १६३४ में सञ्ञनसिंहजी ने राज्य की सुग्यवस्था के लिये कलमबन्दी की ओर ठिकानों के सभी 
उमराबों को यह प्रदान की, जिनमें ८ कलमे है | परन्तु गुरुघर की कुछ विशेषता रखने के 
लिये जब महाराणा से मालूम की गई, तब उन्होंने कांकरोली के लिये दो विशेष कलमे लिखकर 
प्रदान की । सं? १६३६ कातिक बदी ७ गुरुवार के 





अधिकार-प्राप्ति 


के दिन नीचे-लिखी कलमबन्दी कांकरोली 
के लिये पद्मावती माजी ओर कमलावती वहूजी के नाम प्राप्त हुई-- 

नम्बर २२ 

अीबाणनाथजी._ श्रीएकलिंगजी श्रीनाथजी 

स्वस्तिश्री स्वोपमा लायक श्रीश्रीश्री० माजी श्रीश्षी पद्मावत्तीजी बहूजी श्रीकमलाबती 
बहूजी महाराज हजुर सदा सेवक दासानुदास राणा सज्जनसिंह की साश्टांग दंडबत ज्ञात होवे 
अपरंच आपको लिखो काती वद ३ संमत हाल को बाबत काररबाई दीवाणी फोजदारी को 
आयो सो आप कलमा लिखी है जी माफिक आप अमल दरामद रखावे, अठासं नीचे कलम 
लिखी है जीं माफिक बरताब रहेगा... .. द 

१०“ इ्जलास खास या मेहकप्ते खास के हुकुम या फेसले की तामील करावता रहै, मुकदमात 
5 दीवाणी व फोजदारी जीन मे के मुद्द और मुदायेला पटे कांकरोली का हो उनसे सिवाय 
 अकदसात मुनदरज दफ ४ अलावा अपील के दसत अन्दाजी न होगी।.. 
__ ९" जब कीसी आसामी को तलब करना या कीसी कीसम की काररवाई करना जरूर 
। पं देखो आगे सं० १ ६२६ का कलमबन्दी”' का महाराणा का पत्र।....््््््ऱ्‌ 
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होगा तो ईजलास खास या मेहकमे खास कांकरोली का वकील की मारफत करेगा, ओर 


म्होलत बकील को ईस कदर दी जावेगी के जीससे वो तामील हुकुम की बखूबी करसके, 


अगर मयाद के अन्दर वकील जवाब नहीं देगा तो इेजलास खास अपने तोर पर आसामी 
तलब करेगा, या मुनासिब काररवाई करेगा । 

३-- फौजदारी मुकदमात जीनमे के रयाया किसी जागीर के पढे की एक फरीक हो और 
काकडोली पटे की दुसरा फरीक हो याने वारदात की हो या उस वारदात के मुजरम पढे 


 काकरोली में पनाह पंजीर हो तो उन मुजरमों को' माफिक तलबी इजलास खास था मेहकसे 


खास के भेज दिया करे | 

४--मुकदमात कतल वस्ती बड के तीरहजनी जिनमें की कोई सखस मारा गया हो या. 
खोफ मरजाने का हो ओर बरदाफरोसी व जालसीका ईनकी इतला वकत वारदात के इजलास 
खास में करा दीया करे, ओर मीसल बाद तेहकीकात के सनजूरी के वास्ते इजलास खास भेज 
दिया करे, ओर इन जुरमों के मुजरमों को. भी तलब करने ग्र भेज दीया करे, या मुकदमा मे 
इंजलास खास या म्हेकमे खास मुनासिब सममेगा तो परभारी तेहकीकात भी करांय लेगा । 

४-कानून हकरसी जो जारी हुआ है.या और कोई कानून ज्यो बास्ते कुल मेबाड के जारी 
होगा उसी माफिक काररवाई पटे काकरोली में भी करावे । 

६--मुकदमात दीवाणी वो फोजदारी में जब के एक फरीक पंटे काकडोली का अर दुसरा 
फरीक खालसा या दुसरे पटे का हो तो एसे मुकदमात में मुदेई को हाकम कुमलगढ़ के पास 
नालस करना चाबे ओर हाकम कुमलगढ़ को एसे मुकदमात में ज्यो आसामी तलब करना या 


कोई काररबाई करना जरूर होवेगा तो काकडोली की मारफत कीया करेगा, और एसे मुकदमात 


में अपील हाकम कुमलगढ़ के सिवाय इजलास खास के किसी दसरी अदालत मे समाग्रेत 
न होगी । 
५--आुकदमात दीवाणी जीन में की मुदाएला पटे काकडोली में रहेता हो अर भुदेइ कीसी 
दुसरी जगे का होवे अर तेदाद दावा ५०० पानसे से जादा न हो तो भुदेई को नाल्लीस काकडोली 
करनी होगी, ओर जरे काकडोली से मुकदमा तेह हो जावेगा उसकी अपील सिवा ईजलास खास 
के ओर किसी दुसरी अदालत में न होगी, और एसे मुकदमे में जबाब बगेर बजे काफी 
काकडोली से देर होगी तो ईजलास खास को दो दफे ईतला देने के बाद मीसल तलब करने या 
फैसला करने का ईखतार है' | 
“जब के काकडोली के पटे की कीसी आसामी को कीसी जुर्म की सज्ञा ईजलास खास 
या हाकस कुमलगढ़ के याहा से दी जावे ओर मयाद केद की ४ साल से ज्यादा न होबे तो 
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एसे मुजरमो कु केद भुगताने के वास्ते काकहोली के जेलखाने मे बसीरस्ते उठे जेलखाना को 
उम्दा बन्दोवस्त होगा भेज दिया जायेगा | 
 ६--मुकदमात फौजदारी में जब किसी काकडोली पटे के मुजरीम पर जुर्माना किया जावे 

तो काकडोली की मारफत वसुल किया जावा की आप पत्र में लीखी सो यो गरूघर है' ज्ञीस 
थाहा की प्रस्तता सु काकडोली पटे की आसामी प्र जुरमानों बेगा वो......श्री......जी के भेट 
होय भंडार जमा करायो जायगा | 

१०--जब के पटे काकडोली की स्याया राज की किसी अदालत में नालिस करेगा तो 
इस्टाम साफक देसतूर के देगा ओर कायदा ईसटाम माफक अमल द्वामद गंखेगा । 
समत १६३६ रा काती बुद ७ गरुवार । 

इस पत्र के प्रारम्भ मे हासियां मे महाराणा के इस प्रकार हस्ताक्षर हे 
“सेवक को साष्टंग दंडबत परणाम ज्ञात होवे ।” 





अन्य कार्य--माजी महाराज ने जहाँ प्रदेश-श्रमण कर श्रीप्रभु के लिये सेवा एकत्रित की, 
वहाँ उन्होंने नगर में ग़ृह-निर्माण के भी अनेक कार्य किये । 

सं० १६०४ वेशाख ० ११ को रात्रि में मन्दिर में 'पादुकाजी-नामक स्थान म॑ अग्नि के 
प्रकोप से बहुत कुछ प्राचीन मवन का लुक़सान हो गया था, अतः ब्येश्ठ कू० ६ को उसकी शांति 
कराकर उन्होंने वह स्थान पुनः नवीन बनवाया | 


सं० १६०५ के लगभग इन्होंने श्रीत्रजकुँबरि बेटीजी का विवाह जयपुर-निवासी विट्रलनाथ 


भट्टजी के'साथ किया ओर उसमें मुक्त-हस्त होकर व्यय किया । यद्यपि यह पुरुषोत्तमजी महाराज 


की प्रथम पत्नी की पुत्री थीं, पर माजी महाराज का इस विषय में कोई द्लेघ-भाव नहीं था। 


सं० १६०७ ब० क० १९ को इनके ट्विरागमन का प्रस्ताव हुआ | 

. सं० १६०६ में 'नजरबाड़ी? की बावड़ी की मरम्मत कराई गई, ओर संबत्‌ १६०७ में दरबार से 
आज्ञा लेकर पनघट-घाट पर रहट बनवाये, जिससे बाग के लिये तालाब का पानी ले जाया जा सके। 
इसी वर्ष मन्दिर में कमल चोकः में संगमरमर के पत्थर लगवाये जाकर उसकी शोभा बढ़ाई गई । 
.. सं० १६०८ आपाढ़ क्ृ० ३ को नगर के बाहर 'सूरजपोल' दरवाज़े का मुहूर्त किया गया, और 


उसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ | 


सं० १६११ के मध्य में कांकरोल्ी में महामारी ( हैज़ा ) की बीमारी फेली, जिससे माजी 


.... महाराज ने जनता को आवश्यक साहाय्य प्रदान किया, और रोगोपद्रव की शान्ति के लिये मन्दिर 
... में अनुष्ात कराया।.. ' 
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सं० १६९४ में, माजी महाराज के समय में, जबकि गिरिषरलालजी महाराज नाबालिग थे 
॥॒ लक कांकरोंली के आस-पास सिपाही-बिद्रोह की विपत्ति आई | इस समय 
रे कांकरोली के पास के गाँव जावद, रतनगढ़ आदि में उपद्रव की आशंका 
क्‍ होने लगी, जिसे कप्तान शावसे ने शान्त किया। इसके बाद एक बार पुनः इस उपद्रब की 
घटा ले इस ओर अपना रुख फेरा | उदयपुर-राज्य के इतिहास में उस समय की परिस्थिति के 
विषय में इस प्रकार लिखा है-- 

“इसके उपरान्त फ़ीरोज़ तथा दो हज़ार बाशियों को साथ जलकर ताँतिया टोपी मारवाड़ की 
ओर से मेवाड़ में घुसा।३० स० १८५६ ता० १७ फ़रवरी (बि० सं० १६१४ माघ सुदी १४ ) 
को कांकरोली पहुँचा॥ । फिर ब्रिगेडियर सामरसेट तथा कप्तान शावसे के आने की ख़बर पाकर 
वे बाँसबाडे की ओर चले गए । पर सामरसेट ने रास्ते में ही उन्हें जा दबाया और उतन्तकी सेना 
तितर-बितर कर दी ।” ( पतन्न ७७४ ) 

इस समाचार से यह बिदित नहीं होता कि-कांकरोली के पास लड़ाई हुई, तथापि किन्‍्हीं 
। लोगों के साथ, चाहे वे. उदयपुर-राजनगर के सिपाही हों या कांकरोली के, उन लोगों की _ 
न मुठभेड़ अवश्य हुई थी । जावद के पास का मैदान अब भी लड़ाई के लिये प्रख्यात है. । इस 
समय विद्रोहियों के पास से छीनकर लाया हुआ एक लम्बा, पेना खाँडा कांकरोली के संग्रहालय 
में विद्यमान है, जिससे इसका पता लगता है । 

इस प्रकार माजी महाराज के समय में एक यही राजनेतिक विपक्ति काॉंकरोली पर आई या 
आनेबाली थी ; पर बह उदयपुर-राज्य की तात्कालिक सतकता से शीघ्र ही निकल गई । 

माजी महाराज की विद्यमानता में मेवाड़ से सरूपसिंह, शम्भुसिंह ओर सज्जन्सिह, इन तीन - 
महाराणाओं का राज्य-काल रहा । यद्यपि यह तीनों महाराणा भिन्न २ प्रकृति के भरे, पर माजी 
महाराज के साथ सबका योग्य श्रद्धा-साव था । अतः ऐसा कोई अवसर नाथदारा की तरह कांक- 
रोली पर नहीं आया, जब महाराणाओं की दृष्टि कुछ भी टेढ़ी हुई हो । जेसा पहले कहा जा चुका 
है, उदयपुर के महाराणाओं की सदा कांकरोली के घर के प्रति आदर की दृष्टि रही है। उसी 
प्रकार कॉकरोली का ठिकाना भी सदा इस राज्य का शुभेच्छु रहता आया है। इस घर का यह 
भाव किसी स्वार्थ-वश नहीं, प्रत्युत उस हेतु से था, जो गुरु का शिष्य के प्रति होता आया है । 
* अ . सं० १६२५ पौष बदी ११ के, महाराणा शम्भुसिहजी के, पत्र से इस बिपय पर कुछ प्रकाश पड़ता 
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% कांकरोली की इस व की रोकड़ में श्रावण सु० ३ को काले लोगों की फ़ीोज के द्वारा भेंट किये 
हुए, रुपयों का ओर अंगरेज़ों की फ़ोज के लिये घास-लकड़ी के रुपयों का जमा-ख़र्च होने से श्रोक्राजी 
द्वारा लिखित मिती ठीक नहीं ज॑चती । इन लोगों का झावागमन से० १६१५ आावशण मास में हुआ था | 





१४ कांकरोली का इतिहास 


जे ही २१.२ &:+%. ४ 


है । जिसमें माजी महाराज ने गिरिधरलालजी के प्रदेश जाने के लिये महाराणा से आदेश माँगा 
था, ओर इस पत्र के द्वारा महाराणा ने शीघ्र ही वापस आने की सल्लाह देते हुए उन्हें अपनी 
स्वीकृति दी थी । 

पद्मावत्ती माजी महाराज ने इस प्रकार औरस पुन्न न होने पर भी गिरिधरलालजी ओर आगे 
चलकर बाल्रकृष्णलालजी महाराभ के साथ जो पुत्र-बात्सल्य निभाया और इन दोनों को 
सुशिक्षित, योग्य एवं गुणी बनाकर अपने घर की मयोंदा अचछ्ुएण्ण रक्खी, यह कांकरोली के 
लिये सौभाग्य की बात होने के साथ ही एक हृष्टान्त था; जो अच्यत्र दुर्लभ है | क्‍ 

अपने पति पुरुषोत्तमणी के अनन्तर ऋ्रशः गोद लिये हुए पुत्रह्॒य, गिरिधरलालजी ओर 
बालकृष्णलालजी, की बाल्य अवस्था में योग्य कमचारियों के द्वारा साजी महाराज ने जो अनुभव 
प्राप्त किया, उसी का यह फल्न था कि--उनके समय मे कांकरोली में किसी प्रकार की अशान्ति का 
वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ ओर संस्थान का कार्य सुचारु रूपेण चलता रहा। 

माजी महाराज ने सं० १६२६ भाद्रपद मांस में ब्रज की यात्रा की, ओर तीथ॑ंस्थज्न म॑ जाकर 
यथायोग्य दान-पुण्य किया । इन्होंने श्रीगिरिराजजी जाकर वहाँ एक विशाल छप्पन भोग का 
सनोर्थ किया। योग्य बय में गिरिधरलालजी महाराज का विवाह कर आप निश्चिन्त हो गई थीं, 
पर उनके आगे किसी उत्तराधिकारी पत्र के उत्पन्न न होने से आपको चिन्ता बनी ही रही। 
श्रावण कृष्ण २ सं० १६२४ में गिरिधरलालजी के बसोगाम में निधन हो जाने पर सं० १६३६ 
. श्रा० कृ० ७ गुरुवार के दिन आपने बालकष्णलालजी को गोद लिया । 
ब्रजयात्रा ओर गिरिराजजी के छुप्पन भोग ( सं० १६३५ से १८ के बीच ) के बाद आप 
: अजमंडल में ही कुछ समय तक निवास करती रहीं। अन्त में सं० १६३६ के आश्विन क्ृ० ६ के 
दिन इनका गोलोकबास श्रीराजाधिराज के मन्दिर पें हुआ, जहाँ यह निवास करती थीं । 











-+ ््ि परिशिष्ट--? 
क्‍ अ्रीमाजी महाराज के समय झागत राजा, 


क्‍ छ 
हा महाराजा तथा उसराक अथवा मेट 
। संवत्‌ मिती .... नाम तथा स्थान 
१६०७... वेशाखक्रष्ण १४... महाराणा सरूपसिंहजी की ओर से सालाना 
क्‍ क्‍ व सामभ्री के लिये ५० रु० भेंट । 
ढ़ छः .. पौषसुदी १४ रावजी रणजीतसिंहजी, देवगढ़ दर्शैनार्थ 
... आये। / ः 
यहाँ जो स्वयं आये हैं, उनके नाम लिखे गये हैं, जिनकी भेंट आई है, उसका उल्लेख किया 
हा गया है । प्राचीन रोकड़ से लिया हुआ यह नोट है, इसमें कातिकादि संबत्‌ ओर अमान्त तिथियों 


५ धार चल प्रो क (* ४० $ ५ 
दी गईं थीं, जो यहाँ चेत्रादि और पूर्णिमान्त बतलाई गई हैं। अन्य व्यक्तियों का श्रीगिरिधर- 


लालजी महाराज के प्रसंग में उल्लेख किया गया है | (५-- 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( दशम ति० ) 
-( प्रा० सं> १८६८, आ० १६०८, नि० १६३४ ) 


निनानन भआओ है 08 अन्‍न्‍ननननान लिन 


श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) का जन्म सं? १८६८ भाद्रपद शु० २ बुधवार के दिन €७ 
ल्‍ जन्म, संस्कार थीं के। इनका प्रथम नाम यशोदानन्दनजी ( उपनाम चढ्ढ,ज्ी महाराज ) 
और विद्याओेमस.. और ओरस पिता का नाम श्रीद्वारफेश्वरजी था। यह द्वास्केश्वरज 
गुसाइंजी के प्र० पुत्र गिरिधरजी के वंशज थे ओर जतीपुरा ( गिरिराज ) में रहा करते थे । 
इनके पिता ने इनकी आठ वर्ष की वय हो जाने पर सं? १६०६ के त्वगभग इनका यज्ञोपबीत- 
संस्कार किया, और सम्प्रदाय के आवश्यक अन्यथों का अध्ययन प्रारम्भ कराया | यशोदानन्दनजी 
बाल्यावस्था से ही मेधावी, धीर, गम्भीर ओर भगवत-सेवा-रसिक पुरुष थे। अतः इनके बाल्य- 
जीवन से ही इनमें साम्प्रदायिकता का भाव आ गया था, फिर भी यह अन्‍य धर्मा के लिये 
बढ़े उदार थे । कांकरोली में गोद आ जाने पर इन्होंने ओर भी अध्ययन किया, साथ ही 
. श्रीप्रभ्ु की सेवा का विशेषज्ञान ग्राप्तकिया।. 
हे डे ह जहाँ यह महाराजश्री सेवा के रसिक, अनुभवी ओर मन्दिर की सम्पत्ति के बढ़ानेवाले थे 
|... चहाँ स्वयं विद्वान और विद्या-प्रेमी तथा गुण के पारखी थे । इन्होंने मधुरानाथात्मज गो० श्रीद्वार- 
. केश्वस्जी से दीक्षा ली थी, अतः उन्हें अपना गुरु मानते थे। इनको लेखनकला से विशेष प्रेम 
था | अवकाश मिलने पर यह अपने हाथों से श्रीभागवत लिखा करते थे । इन्होंने अपने जीवन 
में १०८ भागवत लिखबाकर योग्य, विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ प्रदान की थीं । इनकी 
. लिखी हुई एक भागवत+ विद्या-विभाग के सरस्वती-भरडार में विद्यमान है। इन्होंने कई अच्छे 
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% जन्म-कु डली-- 
संबत्‌ १८६८ शाके १७६३ प्रबतंमाने' वर्ष भाव्रपदमासे 

ः शुकलपत्णं २ तिथों बुधवासरे इष्ट घटी ३१६ 

... -_ .  महाराजश्री ने अपने भ्रीहस्त से जो भागवत लिखी, उसका 

5... समय इस प्रकार है--“सं० १६३२ चेत्र शुक्ल १३ बार आदित्ये 

लिखितमिदं गोस्वामि गिरिधरलालेन ।” इन्होंने मंगलाचरण लिखने 

के बाद इस प्रकार लिखा है... द 
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गो० श्रीगिरिधरलालजी महाराज, कांकरोती 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) १७ 
अंशेजल्य से खरकर अब, लिन आप सकल मूल्य से ख़रीदकर अथवा लिखवाकर अपमे सरस्वती-मंडार के लिये संग्रहीत किये । 
सरस्वती-भंडार की पुस्तकों का अधिकांश संग्रह इन्हीं के द्वारा किया गया हे, जिस पर इन्होंने 
अपने हस्ताक्षर किये हैं। समय-समय पर आगत विद्वानों, कवियों ओर गुशियों का सत्कार 
कर महाराजश्री ने अपने जीवन में अपनी विद्या-प्रियता का कई बार परिचय दिया था। 

यथावकाश यह बेष्णवों को कुछ-न-कुछ- स्वमार्गीय उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार 

के उपदेशों का संप्रह इनके शिष्य अमथाभाई #& ने किया, जो ' श्रीगिरिधरल्ालजी के १२० 
उचनासत” के नाम से प्रकाशित हो गया है। इस ग्रंथ की रचना पौष अष्ण' ११ मंगलवार सं० 
१६३३ के दिन हुईं थी । हा ता 
सं० १६०३ में जब कांकरोली के नवम तित्रकायित पुरुषोत्तमजी महाराज का नित्यत्ीला- 

... श्रवेश हो गया, तब कुछ व बाद उनकी पत्नी पदूमावत, माजी महाराज 

गोद आकर तिल- ने किसी योग्य बालक को द्वारकाधीश के घर का तिलकायित 
बनाने का विचार किया। प्रस्तुत विषय में माजी मद्दाराज की दृष्टि 
यशोदानन्दनजी पर पड़ी, और उन्होंने इन्हें योग्य देखकर उनके पिता द्वारकेश्वरजी से पत्र- 
व्यवहार किया | इधर उदयपुर के तात्कालिक महाराणा सरूपसिंहजी से परामश कर इसका 

निश्चय किया गया । डे प द 

माजी महाराज ने यशोदानन्दनजी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी से कुछ शर्हें लिखाई, 
जो सं० १६०८ सार्ग० शु० १३ शनि के दिन लिख दी गई' । यह पत्र माजी महाराज के चरित्र 
( पत्र ४ ) में प्रकाशित किया गया है । क्‍ क्‍ 
हि है बालझृष्णमहं वंदे विटुलेशसुतं गुरु, कमलाप्राणनाथ चः पडात्मज सुब॑ परम || २६ || श्रीमद्‌- 
व बह  तत्छुत अजसूषणं  तत्सूनु बजनाथं चच्‌ , गऊ्णान्वय भजे ॥ २७॥ श्रीमह्विटलनाथं 
| केकरोंल्याँ विराजितं | अनेकराजमिः सेव्य॑ तत्सूनू ब्रजमूषणं ॥ र८ || श्रीमद्गोकुलनाथ चर 
तजनाथसुत भजे | पारब॑तीवल्लमं शस्वन्नानागन्थकर प्रभुम ॥ २६ ॥| श्रीमद्गोकुलनाथानामात्मज॑ 
पृरुषोत्तमम्‌ । पाव॑तीनन्दन वन्दे सदापद्मावतीप्रियम्‌ || ३० | | श्रीग॒रु द्वारकेशं च॑ शास्राभरणभूपितम्‌ | 
अ्ीमद्भागवताब्धीनदु' ते नमामि पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ पंचाक्षरप्रदातारं पुश्टिलीलारसप्रदम्‌ 4 एताहशं गुरु 
बन्द मथुरानाथनन्दनम्‌ || ३२ ॥ क्‍ 
इस भागवत के साथ गीता भी है | इस कार कुल मिलाकर महाराजश्री के हस्त-लिखित पत्रों की 


संख्या १६५५ है। उक्त संवत्‌ में इसका लेखन नारम्भ हुआ है, और यह कांकरोली में लिखी गई हे । 
इसको समाप्ति सं०१६३२ पौष सुदी १३ को हद] 

*# अ्रमथाभाई संखेडानिवासी खुसालदास बेश्य के लड़के थे, ओर महाराज के समय कांकरोली के 
हा में कुछे समय अधिकारी का काम कर चुके थे। इन्हें भी प्राचीन साहित्य के संग्रह करने का 
शीक्ष था | द 
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५ श्दं ... काकरोली का इतिहासं 
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बात यह थी कि-सं० १८८८ में नाथद्वारा के तिज्षकायित गोविंद्रामजी ने महाराणा से 
अलग- होकर स्वतन्त्र राजा बनने का प्रयत्न किया, ओर कुछ मुहलगे आदमियों के कहे-सुने 
में आकर राजपूताना के एजेन्ट गवनंर जनरल के पास अपना वकील भेजा, पर उनका यह 
पडयंत्र सिद्ध न हो सका। इसी ग्रकार का कोई उपद्रव आगे चलकर कांकरोली में न हो 
बात को सोचकर महाराणा ओर माजी महाराज ने गिरिधरलालज्ञी से इस प्रकार की शत 
लिखवा ली थी, अन्यथा गोद लेते समय इस प्रकार की किसी लिखा-पढ़ी की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | अस्तु । 
सं० १६०८ फास्गुन कृष्ण ४ के दिन बड़ी धूमधाम के साथ माजी महाराज ने यशोदानन्द्न 
जी को गोद लेकर पुरुषोत्तमजी महाराज का उत्तराधिकारी ओर कांकरोल्ी के घर का तिलकायित 
बनाया । इस समय उनका नाम श्रीगिरिधरलालजी महाराज रक्खा गया | महाराणा की ओर से 
उनके प्रधान कमचारियों ने उपस्थित होकर राजकीय दरस्तूर किया। माजी महाराज ने इस समय 
ठिकाने में खूब उत्सव मनाकर श्रीग्रभु का मनोरथ किया | कांकरोली की गद्दी के लिये यह प्रथम 
ही अवसर था, जब गुसाइ जी के तृ्‌० पुत्र! ओर तृ० पीठ के प्र० तित्ञकायित श्रीबालकृष्णजी के 
वंश की पूर्णता हो जाने से षष्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंश से इन्हें गोद लिया गया 88 । 
महाराजश्री ने माजी महाराज की आज्ञा में चल्नकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का 
. प्रबन्ध करना सीखा, जिससे इनके व्यवहार से माजी महाराज को यावज्जीबन किसी भी प्रकार 
की शिकायत नहीं रही, यह एक सोभाग्य की बात थी | यही कारण था कि महाराजश्री के प्रति 
उदयपुर के महाराणाओं का सदा आदर-भाव बना रहा | इनके गोद आजामे से इस घर में 
फिर चहल-पहल दीखने लगी ओर श्रीद्वारकाधीश की सेवा में सौकययें हो गया । वेष्णवों को 
भी अपने गुरुघर में तिल्कायित के दशनों का सद्भाग्य मिला । । 
..सं० १६१३ चे० सु० १५ को माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का कोटा में विवाह किया । 
. इनकी धमपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहजी था, जो रेही बालमुकुन्द 
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विद्यमान है । | सं० कृल्पद्र म॑ का नकशा। 


हम भट्टजी की पुत्री थीं | । एक वष-पत्र के देखने से विदित हुआ है क्ि-- | 

. इनका जन्म स० १६०४ वेशाख सुदी ३ के दिन हुआ था । स० १६१७ मे द्विरागमन हुआ, | 

पा मी ओर कात्तिक सुदी १३ को त्रजयात्रा. समाप्त कर सहाराजश्री सपत्नीक कांकरोली आए, जहाँ ' क्‍ 
हम । .. ... इनका गृह-प्रवेश का प्रस्ताव किया गया। ६ 
पा $ सम्प्रति गोस्वामिबालकों में गुसाईजी के सात पुत्रों में से प्रथम और छुठे पुत्र का ही वंश ' क्‍ 
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जहाँ तक पता लगता है--गिरिघरलालजी के कोई सन्तान नहीं हुई, यदि हुई भी तो वह 

अधिक समय तक जीवित नहीं रही । यही कारण था कि सं० १६३४ म॑ इनके गत हो जाने . 
पर पद्मावती माजी महाराज ने सथुरानिवासी गोस्वामी श्रीकल्याशरायजी के तू० पुत्र श्रीबाल- 
कृष्ण लालजी को सं० १६३६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया | इस गोद के विषय में जेसा 
प्रथम कहा जा चुका है-गिरिधरलालजी की पत्नी कमलावती बहूजी के साथ माजी महाराज 
का मनमुटाव भी हो गया, जिससे सं० १६३८ में कमलावती बहजी मथुरा में जा बसीं, ओर 
वहाँ कुछ रुपयों में ख़रीदकर गोवद्धंननाथजी के मंद्िर& में उन्‍होंने अपना शेष जीवन व्यतीत 
किया । यहाँ बालकृष्णलालजी महाराज ने उनके ख़च के लिये मासिक ३००) का प्रबन्ध राजा- 
घिराज के मन्दिर द्वारा करा दिया +। सं० १६६७ फाल्गुन कृ० १४ को कमलावती बहजी का 
गोलोकवास हो गया। मी 

. जब तक गिरिधरलालजी वयस्क नहीं हुए, तब तक माजी महाराज महाराणा से सम्मति 
लेकर इन्हें प्रदेश भेजती ओर कांकरोली के घर की वेष्णव-सष्टि को सभालती रहीं । 
इसके बाद भी कई बष तक महाराणा से प्रदेश जाने के लिये सम्मति मँगाई जाती रही) 
जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि--पेदल रास्ता होने के कारण महाराणा यात्रा की कुछ सुविधाएँ 
प्रदान करते थे ६ । ः 

यद्यपि नियमानुसार वयस्क न हो जाने तक गिरिधरलालजी के नाम ग्राम ग्राप्त न होकर 
माजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए है, जिन्हें हमने उन्हीं के चरित्र में 


राज्य-सम्मान है वर पि | ते 
 ज्ञगा दिया है; पर फिर भी, सं० १६१३ के लगभग गिरिघरलालजी का 


नाम राजकीय लिखा-पढ़ी में आने लगा था। इस प्रकार का सं० १६१३ का एक जयपुर-स्यासत 


का रुक़क़ा मिलता है $ । 


विननननननिभाानजि जज नणत 3: 


# सथुरा में द्वारक्राधीश के मन्दिर को छोड़कर यह सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा है | इसे सेट 
कुशाल नामक एक गुजराती घनी व्यक्ति ने सं० १८८७ में बनवाया था। यह कांकरोंली ठिकाने के 
अधीन है | ः ै 
| सं० १६३८ आपाद शु० ४ गुरुवार का, महाराजश्री का, आज्ञा-पत्र । 
सं० १६२२ पौष बदी ११ का महाराणा शंभुसिहजी का पत्र | 
) श्रीरामजी क्‍ 
द श्रीरामजी 
श्रीमहाराजाधघिराज सवाई रामसिंदजी 
गुसाई जी श्रीगिरिधरलालजी काकडोली का मुखिया अ्धकारना अत्र थाके मातमपरसी का रु० २६७६ 


साढ़ाद्स आना ठहस्था ती में सीगे परवरस के छोड्या रु० ६७८ साढ़ दस आना बाकी रु० २३०१ अंके रुपया 
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सं० १६१३ आपषाढ़ शु० ६ को महाराज गिरिधरलालजी, माजी पद्मावतीज्ञी, दोनों बेटीजी 


- तथा बहूजी उदयपुर गये ओर श्रा० शु० ४ को वापिस कांकरोली आये। उदयपुर में महाराणा 


ने इन सबका स्वागत-सत्कार किया और अच्छी बिदाई की । 

सं० १६१३ चेत्र शु० १४ के दिन महाराणा सरूपसिंहजी ने गिरिधरलालजी महाराज के लिये 
३०२ तोला सोना भेंट किया, जिसके ५७०३ ||) रु? ह० मेहता शेरसिंह तथा भंडारी विटुलदास 
के जमा हुए । ऐसा भासित होता है. कि इस समय महाराजश्री तथा उनकी धमपत्नी के लिये 
पहिनने को सोने के लंगर भंट किये गये थे, जो राजकीय एक बड़ा सम्मान है | 

सं० १६१३ पौ० सुदी ३ को रावराजा रणबहादुरचन्द्र ( गाम कोट कांगड़ा, इलाक़ा जम्बू ) 
दर्शनाथ्थ कांकरोज्ञी आये ओर ३००० रू० सालाना का धोलपर गाम ( परगना नादोन ) भेंट 
किया ओर खत लिख दिया | 

सं० १६९१४ $& ओर १७१ में कुछ जमीन गिरिधरलालजी के समय श्रीठाकुरजी के नाम पर 
भेंट आईं । जिससे ज्ञात होता है कि इस समय से इनका नाम राजकीय लिखा-पढ़ीमें आ चुका था । 








,००>%१४९१७०५> * .-6००+#.:« ५-२०३०३--२प+डअ०+ब०- (९042७ ५५० ,+४८५०४। 0५4 +न९-+कनक, 


दोय हजार तीनसे एके हाली ठहृस्था सो ख़ातर जमा राखि खजाने भर रसीद लीज्यों | मिती काती बदी ११ 
सामाती १६१३ । 


# ओऔीलछमीनारायशणुजी श्रीरामजी 
ह.. ' सीही 

श्रीजी कीं भेंट करी काकडोंली क मदर नासरीज दरजण सीघजी माल बी० २ तेली का माल म सु ई ज्मी 
को हासल आयसी जो श्रीजी क अरपण होसी ई मे कोई अरगर करसी जीन भ्रीजी रहसी | माली बी* दोई 
भाई परंतापजी मोकजी काजोड़ा द को । श्रप द््तग परदत्त ग॒ जेपाल जे बसघरा जबलरग द्वे चदेक राजे लोप 
जे नरक जायग जबलग दवेचदकर। | 

द० भरुदास का दरजणसीघजों का कामदार | मी० भाद ब्‌० १ संब १६१५ | 
॥, द हे . श्रीरामजी 


सह्दी 
गवब सगर 


सधाश्री काकडोंली श्रीदुवारकाबीसजी माहाराज का हजुर म ताबादार चरणारवन्दा की रज बका जोदपरी 
बावराद्ाला की सांस डंडोत परणाम सत मालम होसी अ्रप्रंच मानो श्रीठाकुरणी सीवक अरुण कराओं अर 


आदो तो श्रीदवारकाधीसजी महाराज के अर आदले रामहुवारा है सो आदा का भगत भेग तो भ्रीजी क 
है अर आदा का मगत भोथ रामदुवारा है। सलोक आप दत्त' परदत्त 


मत रै5९७ का दसखत वड़ा जोदपुरीजी का साल दरसाल लक मुजब आपक रामदबार भगतों जासी दीन 


बसाख' सुद १ 


लाप न दवला पतो सात भी नरक झुगंतसी | 9 
पल मारफत परसराम की | 
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सं० १६१६ चेत्र शु० १० संगज्वार को भात्रापाटन के राज्ञा प्रथ्वीसिंहजी दशनाथ 
कांकरोली आये | उन्होंने श्रीप्रभु के:द्शेन कर भुृंट चढ़ाई खोर एक मनोीश्थ कराया । 
इसी वध॑ चेत्र कृष्ण ६ के दिन कोटा के महारावजी अपने राजकुमार, रानी तथा परिकर- 
सहित कांकरोली आये। दशन कर इन्होंने श्रीप्रमु की गुलाब-मंडली का सामयिक मनोरथ 
कराया। 
 सं० १६१८ कात्तिक शु० १४ को महाराणा सरूपसिंहजी का केलासबास हो गया, अतः उनकी 
मातमपुरसी करने के लिये महाराजश्री प्रदेश से आये | ओर मसार० बदी ६ को उदयपुर जाकर ६ 
को कांकरोली आए । पोष बदी ६ को महाराणा शंभुसिहजी की # गद्दीनशीनी दो जाने के बाद 
पोौ० शु० १३ को महाराज उन्हें कंठी बाँधने उदयपुर पधारें। महाराणा ने भी योग्य सम्मान कर 


उनसे दीक्षा लेकर अपना गुरु बनाया। महाराजश्री यहाँ से बिदा होकर माघ बदी १० को 


कांकरोली आये | 
सं० १६२३ प्र० जेठ बदी ७ सोमवार के दिन बेगम के रावत सवाई महासिहजी ने २७ 


बीघा ज्ञमीन महाराजश्री को भेंट की | इस समय उनको बेगस रावजी ने अपने यहाँ पधराया, 


ओर यथायोग्य सम्मान ग्रदान किया था । इस समय बेगम राबजी तथा उनके परिवार के कुछ 


लोगों ने दीक्षा ली और गुरुदक्षिणा में यह ज़मीन मेंट की + 


सं० १६२५ आपषादू बदी ए८ शुक्रवार के; दिन बेगम रावजी महासिहजी न्र 
मेघसिंहजी ने बेगम ठिकाने में कुछ जमीन: और कुआओँ शेट किया । इस ताम्रपतन्न सें 
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# इनका जन्म सं० १६०४ पौष बदी १, ओर केलासवास १६३१ आर्विन बदी १२ को हुआ था । 
॥ को .. श्रीत्रजगोपालजी ... श्रीसुद्रसण॒जी 
कल रास सही. 
सीधरी श्रीकांकडोलीजी का टीकेत गुसाईजी श्री महाराज ओऔगिरिषर्लालजी महाराज बेगम 
पदारा प्रथम जेठ बुद ७ क दिन जद रावत सुबाई माहासीगजी कुडों १ गाम सोनगर में बीगा बीस २० 
पीथा वालों मैठ करयो, अर कुबवर आसकरणजी गाम मडावबदा कुडी का वाड में बीगा ७ सात पटेल 
मोती अग्र कानो काहाडे नुवी कुशे खोदों जी में सु भेट करी, अर कुबर अमरसिंगजी गाम सुरजपुरा में 


_जमी बीगा ४ देवों करजी कुडा स सु भेट करी >अर बहु राठोडजी जमी बीगा ५ पाच गास खेडी बाग ५ 


पाच गाम खेड़ी बाग पाछुली महताई का कुडा मधे कह सुखा पोकड दो करजी बट में सु भेट करी जो 


आगकरे हासल भोग श्रीकांकडॉली जी सु भेटिया आसी ज्या के हात पगमी, आझाप दर्च परदत्त जे 


# # ७ ० सेछा छः 


प्रवानगी होकम सु दसकत साहा सुरजमल्ल कानोंडशा का समत १६२३ प्रथम जेठ सुदी 
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सं० १६२३ में महाराजश्री के बेगम गाम आने और महासिंहजी के ज़मीन भेंट करने का भी 
उल्लेख है ६8 । क्‍ क्‍ 

सं? १६२७ का० कृ० १ के दिन महाराणा शंभुर्सिहजी गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
अजमेर जाते समय दर्शनाथ कांकरोल्ली आये | अजमेर में इन दिनों लाडे मेयो का आगमन 
हुआ था ओर दर्बार में महाराणा का आमनन्‍्त्रण किया गया था। कांकरोली आकर महाराणा 
ने राजकीय दस्तूर के मुताबिक़ दशन तथा भेंट की, एवं महाराजश्री से बिदा होकर दशमी के 
दिन अजमेर पहुँचे। अजमेर से महाराणा पुष्कर गये, और वहाँ चाँदी की तुला करके पोष 
क्र० १ के दिन वापिस कांकरोली आये । यहाँ उन्होंने श्रीत्रमु की सेवा में कई जड्ाअ आभूषण 
भेंट किये, और महाराजश्री से बिदा होकर उदयपुर गये । 
.. सं० १६२८ ज्ये० शु० १ के दिन मोही-ठाकुर प्रतापसिहजी ने अपने पुत्र गोपालसिंहजी के 
विवाहोत्सव पर महाराजश्री की पधरावनी की; तथाच योग्य सत्कार कर ५ बीघा ज़मीन ओर 
कुछ द्रव्य भेंट किया | क्‍ 

सं० १६३० कात्तिक क० ६ बुधवार को दरबार शंसुसिहजी राणीजी तथा माजी-सहित 
चारभुजा होकर पुनः कांकरोली आये। कांकरोली में प्रभु के सपरिवार दशंन कर महाराणा 
ने भेंट चढ़ाई | 

सं० १६३२ ज्ये० कृ० १९ को महाराणा सज्जनर्सिहजी। गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
दशन करने कांकरोल्ली आये, सेंट चढ़कर ओर बिदा होकर महाराणा यहाँ से चारभुजाजी 


.-336५+48 -+क०क-अरर- ला पक मओनमामा» ० रा ५७५ मामग ७ ककसामक ६५8७४०#७ ७ ५. अजकी,....मरकम३क>+ उस 











# श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रस॒णुजी 
म्द्ारी डंडबत मालम होंसी आ 
जमी भेट करी ह जो दासल राज लेसी 
सीध श्रीकांकडोलीजी सुभस्थाने सरवश्नीपमा लायक गोसवामीजी माहाराज भ्रीगिरधरल्लालजी माहाराज 
अतान बेगम सु रावत सुवाई मेगसीगकी डंडोत मालम हयसी अप्रंचः मारा मनोरथ सु कुडों १ गाम 
सोनगर मघे कडपीथका नामा को जमी सुदा भेट करो" “२० आप बेगम पदारा जद मारा भ्रीहजुरबा 
माहासीगजी भेट करी वीगा बीस पीवल च० २ हु सेंदल परण काकडोली आया जद मैभेट करी बीगा सुवा 
आठ दो बसवा जाम पीवल २...१ श्रेक साली ५... १:-:१ ही कुद को खड लाखड लागजों | जमी बीगा 
२६ ..२ में भेट करी, ओ कुडो जमी नीम सीम रुख ब्रख्ञ बडल खडल सुद्दी भेट करी जो ई को हासल 
भोग आवसी को आपक श्री मंडार पुगसी, आपदत्त परदत्ते'' "० १ प्रवानगी मारी 


... वा मांमा साब भेरतणीजी आचारज बालमुकुनजी दसकत सुरजमल कानोंडा का समत १६२५ का आसाड 
_बुद ८ सुके | 


। इनका जन्म सं० १६१६ आपाद शु० ६, गद्दीनशीनी सं० १६३१ आश्विन बदी १६ और 
केलासवास सं० १६४१ पौष शु० ६ को हुआ था | 
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गये ओर ज्येष्ठ शु० २ को यह वापिस कांकरोली आये । इस समय महाराजश्री ने महाराणा 
द का अच्छा स्वागत किया | गुरुघर के प्रति आदर-भाव से महाराणा ने अपनी बग्घी नगार- 
हि खाने के दरवाज़े के बाहर ही खड़ो रक्खी ओर भीतर चौक में पैदल ही पधारे। महाराजश्री 
| ने भी एक दिन महाराणा की विनौली बड़े ठाठ-बाठ से निकाली और खोल भरी | महाराणा 
भी ने मन्दिर और महाराजश्री को अच्छी भेंट चढ़ाते हुए एक हथिनी और घोड़ा दिया ओर 
रे बिदा ली । क्‍ 
बिनोली काइने ओर खोल भरने से अनुमान होता है कि महाराणा का शीघ्र ही विवाह 
होनेवाला था | इस वर्ष की रोकड़ से पता चलता है कि महाराणा का यह विवाह कृष्णगढ़ 
में हुआ था | जब वह वहाँ से विवाह कर रानीजी-सहित लौटे नाथद्वारा से उन्होंने श्रीद्वारका- 
धीश के लिये भेंट भेजी । द 
. सं० १६३३ चैत्र क्ृ० १४ को माबुआ-नरेश राजा गोपालसिंहजी अपमे जनाना के साथ 
कांकरोली दशैन करने आये, यहाँ आकर उन्होंने प्रभु की सामग्री के लिये द्रव्य भेंट कया । 
प .. सं० १६३४ आपषाढ़ बदी ८ ओर पोषी अमावास्या को महाराणा सपत्नीक पुनः दशनाथ 
क कांकरोली आये, और नौचौकी पर मुक्काम हुआ । 
। “5 ताप्रपत्र 58 सवाई महासिंहजी का प्राप्त दोता है, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने 
| जब जनोई की दीक्षा ली, तब श्रीठाकुरजी के लिये दो बीघा जमीन भेंट की थी। 
| सं० १६३६ में बेगम के रावजी मेघसिंहजी ने २३ बीघा के आसरे भेंट की हुई ज़मीन 
का ताम्रपत्र भेट किया |। यद्यपि इस समय के पूर्व महाराजश्री का देहान्त हो गया था, पर 
ऐसा ज्ञात होता है कि ज़मीन महाराजश्री को भेंट हो गई थी और बाद में ताम्रपत्र भेजा गया । 


हो यान जीध मे 24 नी हक ना. ७५ ५ ० 
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कः श्रीत्रजगोपालजी...... श्रीसुद्रसण जी 
द राम 
सह्दी डे 
.. सीध श्रीमाह्ाराजाधिराज माहाराज श्रीरावतजी श्रीसुवाई महासीगजी वचनात श्रीह॒जुर ने जनेव लीदी 
जद लार देरा सरी सबलाल ने जनेव लुवाई जद जमी बीगा दो ओरों नदी क ढाव पुन अरप दौदी जो आज 
मीदरासरी की बहु श्रीकांकरोली जी श्रीदुवारकानाथ जी क भेट करी है जो ई जमी को हासिल भोग 





श्रीकांकरोलीजी के भंडार पुगसी | आपदत्त पर दत्त ““*“- « “““प्रवानगी श्रीहजुर हुकुमसु 
दसगत सहा सुरजसल कानोंडा का... ... ... द 
ः .... श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसण॒ जी 





द द सेवग की सासटांग डंडोत मालम होंसी 
,. सीधभीश्री गोसवामीजी श्री श्री भी श्री श्री १०८ भ्रीभीगिरिधरलालजी महाराजश्री कांकडोलीजी वाला का 











२४ कांकरोली का इतिहास 





महाराजश्री ने अपने जीवन में भारत *के कई प्रान्तों की यात्रा की, ओर वहाँ अपने 


प्रदेश-्यात्रा.. सम्प्रदाय के साथ धामिक जागृति उत्पन्न की | इनकी यात्रा का बहुत-सा 


विवरण इनके रचित १२० वचनासृत-नामक ग्रन्थ से प्राप्त होता है । 


सं० १६१४ में महाराजश्री माजी महाराज के साथ प्रदेश करने बड़ौदा, गुजरात में गये ओर 
यहाँ के आस-पास के गाँवों में इन्होने परिभ्रमण कर अपनी वेष्णव सृष्टि को सैभाला। यह यात्रा 
विशेष रूर श्रीद्वारकाधीश की सेवा-सोकर्य ओर कांकरोल्ली की आ्िक व्यवस्था सुधारने के लिये 
हुई थी । इन्होंने यात्रा में बेष्णव-समाज से मेंट लेकर श्रीप्रसु की सेवा के लिये नित्य काम में 
आनेवाले चॉदी-सोने के पात्र बनवाकर भेंट किये। मन्दिर में इसके प्रथम ऐसा बेभव नहीं था । 
ओर कहते है, साधारण पात्र ही श्री की सेवा में काम आया करते थे । 
इस प्रदेश-यात्रा ७ सं? १६१५ का० छकू० ३० को महाराजश्री वापिस कांकरोली आये । 
सं० १६१६ के मध्य में महाराजश्री ने बड़े हप और ठाट-बाट से सपरिकर प्रज चौरासी कोस 
की परिक्रमा की, जिसमे हज़ारों बेष्णव यात्री आपके साथ में थे । 
. सं० १६९७ के प्रारस्स में यह जगदीशपुरी की यात्रा करने गये। महाराजश्री ने श्रीजगन्नाथराय- 
जी की सेवा ओर मनोरथ किया । यहाँ से वापिस लोटकर अन्नकूट का उत्सव किया; तथाच 
मार्ग कृ० १२ को साजी महाराज के साथ मन्दसोर का ग्रदेश करने गये । 
 सं० १६१८ काचिक शु० १४ को महाराणा सरूपसिंहजी का देवलोक हो गया। अतः 
महाराजश्री मारे कृ० है को मातमपुरसी करने उदयपुर गये, और ६ को वापिस आये। इनके 
बाद का० श० १५ को शंसु्सिहजी राजगादी पर विराजमान हुए। पोष बदी ६ को उदयपर में 


राज्य-दरबार हुआ । इसके बाद महाराजश्री पोष शु० १३ को उदयपुर पधारे ओर यहाँ माघ 
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चरण रवन्दा बेग॑ सु सेबग राबत सुवाई भेघरसिंग का सासंठाग डंडोत मालम,होसी । अ्रप्रत॒ आपरा 
चरणार बन्दा जमी ई प्रमाणे भेट करी | जी की बीगत... 
-. ७ समत १६३१ का मगसंर में काकाजी आसकरणजी रामसरण हुआ जद जमी बीगा थ्राठ मडाबदा 
मे धाकड़ दीपा पडोप की डोरी म सु पावल जा पक्ी 'डोरी सु बीगा 
७ बडो कुडों कुडी का खडम ह जी मसु जमी बीगा ७ सात धाकड' हीरो गुलगाबोपा कसनो खानों 


. बानदी पोपडो कर जा श्रीग काकाजी भेट करी जो । 


. ६ । १ कसब कुडो मालों हरज वर कुसाल नादर का नामा को बीगा ६ | १ नो बीगा छु कसबा 


. काकीजी खीचणजी बरम समबन्‍्द लीदों जद भेट करी । बार मुडोद वाई महाकुडो हो जो | 


२३ | १ तईंस बीगा छुई बसुवा पकी डोरी सुही प्रमाण श्रीत्रोडरी जमी चरणारवन्दा म॑ भेट करी 


जी को हासल भोग आप लीजो आपर पगाझ्ा जावागा। आपदत्त पर दत्त प्रवानगी प्रभे 


दवो  कांकाजी अमरसिंगजी को. दसगत साहा कसनलाल कानोडा का समत १६३६ ,««आुंद १३४, | 


नी ऑल 2 














श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) श्५ 
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जे 


कृ० १ को उन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार महाराणा को बेष्णव-घर्म की दीक्षा देकर कण्ठी 
बाँधी । महाराणा ने भी महाराजश्री को गुरु-भेंट चढ़ाई, तथाच बिदाई से सत्कार किया । 

उदयपुर से लोटने के बाद महाराजश्री अपने बड़े श्राता श्रीमट्टरजी महाराज की अस्वस्थता 
का समाचार पाकर माघ शु० १४ को गिरिराज गये | 

सं? १६२० में सूरतवाले गोस्वामी श्रीयदुनाथजी के झगड़े में महाराणा के परामशानुसार 
महाराजश्री समझोता करने के लिये पोष शु० ३ शनि को उदयपुर गये, ओर वहाँ से फाल्युन 
बदी ४ बुध को वापिस आये। इस प्रसंग में फा० क्ृ ११ को पुनः उदयपुर जाना एवं चेत्र 
बदी ६ को पुनः आना पड़ा। महाराजश्री ने महाराणा की सलाह से सूरतवालों के झगड़े को 
मिटाने के लिये क़रीब पाँच हज़ार रुपया व्यय किया, पर यदुनाथजी उदयपुर न गये। इस पर 
नाराज होकर महाराणा ने सूरतवालों का मेवाड़-प्रवेश बंद कर दिया । 

सं? १६२३ वेशाख शु> ६ को महाराजश्री प्रदेशन्यात्रा करने रवाना हुए और ज्ये? कर? 
७ को वेगू रावजी के आमन्त्रण पर स्वकीय परिकर के साथ बेगू पघारे, यहाँ रावजी तथा 
उनके परिवार के बहुत-से लोगों ने महाराजश्री से नाम-दीज्ञा लेकर शिष्यता प्राप्त की और 
गुरुदक्षिणा में ज़मीन भेंट की, जिसका प्रथम निर्देश कियाजा चुका है। वेगूँ से प्रस्थान कर 
महाराजश्री ने गुजरात का भ्रमण किया, ओर सेवा एकत्र कर कातिक क्ृ० ११ को कांकरोली 
पधारे । सं० १६२६ मारे क्र? ३ को महाराजश्री ने पुनः गुजरात की यात्रा की । 

सं: १६२८ में महाराणा शम्मुसिंहजी को अंग्रेज सरकार की ओर से जी० सी० एस० 
आईइ० का खिताब मिला | उसके लिये मागशीष बदी ६ के दिन बड़ा भारी दरबार हुआ और 
, उत्सव सनाया गया। इस समय महाराणा ने अपने सित्र-भाव से गिरिघरलालजी महाराज को 
उदयपुर आमन्त्रित किया और उत्सव में उन्हें भी सम्मिलित कर सम्मानित किया । 

सं? १६२६ में; काशी में, श्रीगिरिधरजी महाराज की बेटी श्यामाबेटीजी ने श्रीगोपाज्नल्ञालजी 
का छुप्पनभोग का मनोरथ किया, और उस समय महाराजश्री को वहाँ बुलाया । इन्होंने बड़ौदा 
से वहाँ जाकर श्रीप्रभु की सेवा की, ओर सविधि काशी-यात्रा | कातिक बदी ६ को काशी 
से ज्ञोटकर कांकरोल्ी आये। 

सं० १६३६ $े अन्त में श्रीराजाधिराज मन्दिर के सम्वालक सेठ गोविन्द्दासजी आदि ने 
महाराजश्री को मथुरा पधराया, ओर यहाँ लिखा-पढ़ी कर उस मनिदर का इनको गद्दीनशीन 
आचाय बनाया । यहाँ महाराजश्री के परामशोनुसार सं० १६३० ज्येष्ठ शु० ११ के दिन से 
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£ ग्रागे चलकर बालऋृष्णलालजी महाराज के द्वि० विवाह के समय महाराणा फ़तहर्सिद्दजी ने 
इसका खुलासा किया | 

















हा . में जमा कराई #। 


श्द् काकरोंली का इतिहास... 





श्रीराजाधिराज की सेवा-पूजा प्रचलित की गई। इस मन्दिर का पूव इत्त और लिखा-पढ़ी का 
विवरण आगे दिया जा रहा है। सं? १६३० सें माघ शु० ६ सोम के दिन छप्पनभोग कर 
महाराजश्री द्वारका-यात्रा करने पधारे, और श्रीद्वारकानाथज्ञी की सेवा कर उन्होंने सविधि 
तीथ-यात्रा की । 

सं० १६३१ आशिवन बदी १२ को महाराणा शम्भुसिंहजी का देहान्त हो जाने का समाचार 
सुनकर महाराजश्री बम्बई से कांकरोली आये ओर उदयपुर जाकर उन्होंने मातमपुरसी का 
दसस्‍्तूर किया । इसके बाद जब मा्गशीष बदी २ को महाराणा सज्जनसिंहजी की गद्दीनशीनी का 
उत्सव हुआ, तब महाराजश्री राजतिलक करने उदयपुर पघारे, ओर वहाँ २० दिन रहकर मार्ग 
शीप शु० ७ को कांकरोली आये । 

सं? १६३३ ब्येष्ठ कृष्ण ८ के दिन आपने तीसरी बार पुष्कर-क्षेत्र की यात्रा की, और वहाँ के 
पुरोहित को बृत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया, जिसमें सं० १६१३ ज्येष्ठ बदी » शनि और सं० 
१६२६ साध बंदी १४ की अपनी गत दो यात्राओं का भी उल्लेख किया है । 

सं० १६३४ के प्रारम्भ में इन्होंने अन्तिम बार गुजरात की यात्रा और. प्रदेश-परिश्रमण 
किया । इसी प्रदेश में बसो-नामक ग्राम में इनक गोलोकबास हुआ था । 

महाराजश्री के समय में यद्यपि मेवाड़ में राजनेतिक विषम वातावरण पेदा नहीं हआ, फिर 
बाग़ियों का आंगसन-- भी भारत के ग़दर का असर इस ओर अवश्य पड़ा ।.. 

सं० १६१४-१४ में जब कि महाराजश्री पूर्ण वयस्क नहीं हुए थे, हिन्दुस्थान में फ़रोजी विद्रोह 
उठ खड़ा ' हुआ | इसकी एक लपट मेवाड़ में भी आई, और उससे कांकरोली भी अछूती न 
बची। सं० १६१३ के माघ मास में यह विद्रोह फेलने लगा | इन दिलों मेवाड़ के पोलीटिकल _ 
एजन्ट कप्तान शावसे आबू पर रहते थे । सं० १६१४ ज्येष्ठ मास में वे उदयपुर आकर महाराणा 
को सुरक्षा में रहने लगे। इसके एक-दो दिन बाद नीमच-छाबनी में सेना बागी हो गई और 
उसने चारों ओर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। 

स० १६१५ के भ्रावण मास में विद्रोही सेना ओर उनका पीछा करती हुई गोरों की फ्रोज 
कांकरोली आई | बिद्रोही सेना ने ठिकाने में कुछ भी उपद्रव नहीं क्रिया सो तो ठीक; पर 
उसने किस अज्ञात शक्ति से प्रभावित होकर द्वारकाधीश के दशन किये, और कु 
रुपये भेंट चढ़ाये | कांकरोली के महाजन, सेठ-साहूकारों ने दबाव डाले जाने पर श्रीमन्दिर के 
, भेण्डार से खाने-पीने का सामान उधार लेकर उस फ़ोज को दिया, और उसकी क्ीमत भरडार 


के राकड़ से | 
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गी सेना के आगे बढ़ जाने पर उनका पीछा करती हुई सरकारी गोरों की फ़ोज आ। 
क्‍ उसके लिये भी महाजनों द्वारा इसी प्रकार रसद का प्रबन्ध किया गया। 
हे कप्तान शावसे साहब मेवाड़ में बारियों के आने की ख़बर पाकर उनका पीछा करने के 
लिये भीलवाड़ा होकर हमीरगढ़ गये, ओर बाद में चित्तौड़ होऋर गल्जापुर | शुल्लूजी को 
पीछा करने के लिये कुवॉरिया की ओर भेजा गया। वे कुवॉरिया होकर कांकरोली आये । सर- 
जे कारी फ़ोज की, बारियों से कोठारिया के नवारंया गाम के मेदान में, मुठभेड़ हो गई, पर अन्त 
में दुश्मन भाग निकले, जिनका पीछा किया गया । इसके कुछ समय बाद शावसे साहब और 
उनके साथी अज नसिंह सहीवाला कांकरोली आये | इस समय साहब के लिये दो घोड़ों की . 
आवश्यकता हुई, जिसमें एक महाराजश्री की आज्ञानसार मन्दिर से दिया गया 88 । 
इस समय के लगभग नौचोकी मुक़ास पर ग्यारह दिन तक गोरी फ्रोज का पड़ाव रहा। 
यद्यपि देवस्थान से रसद आदि किसी रूप में देने का रिवांज नहीं था, फिर भी राजनगर के. 
कामदार प्रतापमल मरब्बर तथा महता फूलचन्दजी उद्यपुरवालों के आपसी व्यवहार के कारण 
। दिया गया, जिसकी क्रीमत के लगभग ६०८९) रुपया उन्होंने भंडार में जमा कराये | | 
| हट इस प्रकार महाराजश्री तथा देवस्थान के प्रभाव से कांकरोली इस राजनेतिक उथल-पुथल 
व से बच गई ओर बविद्रोहियों ने यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया। इसके साथ ही विकट 
राजनेतिक परिस्थिति के समय भी देवस्थान पर किसी प्रकार का बोफा न डालने की नीति बर्ती 
गई, जो महाराणा अरिसिहजी ( द्वि० ) के समय पुष्ट हुईं थी । 
. महाराजश्री अपनी जातीय सान-मयादा के कट्टर रक्षक ओर जाति-विद्वेष को दूर करने के 
लिये सदा प्रयत्नशील रहा करते थे। पहिले लिखा जा चुका है कि-- 
श्रीद्वारकाधीश के पास से श्रीबालक्रष्णजी ठाकुरजी को ले जाने के 
कारण सूरतवाले गोस्वामियों का मेवाड़-प्रवेश निषिद्ध था। यहाँ तक 
कि वे श्रीनाथजी की सेवा के लिये भी मेवाड़ में नहीं आ सकते थे । महाराजश्री के समय में. 
सूरत के गोस्वामि श्रीयदुनाथजी महाराज ने मेवाड़ में आकर श्रीनाथजी की सेवा करनी चाही, 
ओर उसके लिये नाथद्वारा के तिलकायित से आज्ञा प्राप्त कर ली। वहाँ के तिलकायित ने इस 
4; शत पर कि--आगे के लिये कांकरोलीवालों से मिलकर मंगढ़े का फ़रैसला कर लिया जाय, उन्हें 
हा इजाजत दे दी ओर कांकरोलीवालों को ऐसा करने के लिये राज़ी कर लिया। नाथद्वारा ओर 


सूरतवाल्लों का 
रूगढ़ा 





अनीजजयणएणणणजन5 








# आज नसिह सहीवाला का जीवनचरित्र ( पत्र ७३ )। 
+ प्राचीन रोकड़ से। इस लड़ाई के समय मिल्रा हुआ एक तेगा कांकरोली के संग्रहालय में 
५ विद्यमान है | 
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कांकरोली के महाराजों में इस प्रकार की एक लिखा-पढ़ी हो गई थी, जिसके कारण सूरतवाल्े 
महाराज को श्रीनाथजी की सेवा कांकरोलीवालों से विना पूछे नहीं दी जा सकती थी। 

सं० १६२० में भाद्रपद मास में महाराणा शंभुसिंहजी से भी परामशे कर नाथद्वारा के 
तिलकायित गिरिधारीजी महाराज ने दोनों ठिकानों का वेमनस्य दूर कर देना चाहा, ओर परस्पर 
पत्र-व्यवहार कर सूरतवाले महाराजश्री को नाथद्वारा चुलाया। सूरतवालों ने यह स्त्रीकार कर 
लिया कि-हम महाराणा के समक्ष उनके आदेशानुसार आपस में तसफ्रिया कर लेंगे । 

यह सब तय हो जाने पर सूरतवाले महाराज ने नाथद्वारा आकर श्रीनाथजी की सेवा की; पर 
वे महाराणा के आह्वान करने पर भी अपने वचन को भूल ही नहीं गये, प्रत्युत उसकी उपेक्षा 
भी कर दी । महाराणा के आदेशानुसार गिरिधरलालजी महाराज कांकरोली से माघ मास के 
लगभग ओर सं० १६२१ में कार्तिक के लगभग; इस प्रकार दो बार उदयपुर गये । इसके अतिरिक्त 


उन्होंने अपने मंनुष्य भेजकर भी क़रीब पाँच हज़ार रुपया व्यय किया। पर सूरतवाले महाराजश्री 


ने इसकी कोई परवाह नहीं की ओर वे श्रीनाथजी की सेवा का अपना मतलब निकालकर 
नाथद्वारा से सीधे सूरत को रवाना हो गये । महाराणा ने इस प्रकार की चालाकी से अतिशय 
क्रढ्न होकर सूरतवालों को मेवाड़ में आने के लिये रोक लगा दी। यह रोक सूरतवालों के 
लिये सं० १६४७८ तक लगी रही, जब तक आगे महाराज श्रीबालकृष्णुलालजी का विवाह सूरत में 
नहीं हुआ। 

नाथद्वारा के तिलक्रायित श्रीगिरिधारीजी महाराज स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे, अपने आग्रह 


द पर उचितानुचित का विचार न कर विषम परिस्थिति पेदा करने में वे 

अन्नकूट का 

. झगड़ा ु है हे 
द गिरिधरलालजी के साथ भी घटी, जिससे अन्नकूट पर श्रीद्वारकाघधीश 


का नाथद्वारा पधारना भी बंद हो गया | इस आपसी खींचातानी ने सम्प्रदाय की ग्राचीन प्रथा 


पर भी अपना प्रभाव डाला । 


' गत प्रकरण में कहा जा चुका है कि ० रैघथण तक 





श्रीद्वारकाधीश का अन्नकूटोत्सव कांकरोली में ही हुआ, भिसका कारण पारस्परिक जातीय 
यवहार था। सं० १८८६ में यह कगड़ा समाप्त हुआ, ओर अजन्नकूट उत्सव पर श्रीप्रभु नाथद्वारा 
पधारे। यह क्रम सं? १८६६ तक क़ायम रहा, पर सं० १६०० में फिर यही नौबत आई, जो 
सं० १६०१ तक विद्यमान रही | इसके बाद पद्मावती माजी महाराज के समय पुनः सममोता 
हो गया। जिससे प्रभु सं: १६०२ से लेकर लगातार सं० १६१७ तक नाथद्वारा पधारते रहे । 
जहाँ तक ध्यान है, जातीय ग्रायश्चित्तादि-प्रथा का प्रभाव, सर्वप्रथम नाथद्वारा और 


हिचकिचाते नहीं थे। इस प्रकार की एक घटना कांकरोल्लीवाते महाराज , 





्ट 





ही कि हक जज ॥29 लत» हा» 


के जज #क ही हय॥ आय # 
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कांकरोली के बीच ही साम्प्रदायिक सेवा पर पड़ा; और लोौकिक व्यवहार की प्रधानता ने 
अलोकिक व्यंवहार को दबा दिया 

सं? १६१८ के लगभग कोटा में गिरिधरलालजी महाराज का ह्विरागमन हुआ | कोटा ओर 
नाथद्वारा की जातीयता में एक दूसरे के प्रति ऊँच-नीच के भाव बहुत समय से चले आ रहे 
हैं--ओर यही कारण विद्त होता है हि--गिरिघरलालजी के कोटा में विवाह-सम्बन्ध ने 
नाथद्वारा के तिलकायित को अपनी मयादा रखने को बाध्य किया | फन्नतः सेवा में सम्पक 
मिल जानें का बहाना लेकर कांकरोलीवालों से प्रायश्चित्त लेने की आपत्ति खड़ी की गई । 
इसका असर यहाँ तक पड़ा कि--सं० १६१८ से सं० १६३२ तक नाथह्वारा में सम्मिलित अन्न- 
कूट' होने का अवसर नहीं आया | इसमें सूरतवाले यदुनाथजी महाराज का झगड़ा भी एक 
अन्तनिहित कारण था । क्‍ 

यद्यपि बीच सें, सं० १६२३ में, दोनों स्थानों के जातीय व्यक्तियों में पारस्परिक मेल हो 
गया, ओर श्रीपद्मावती माजी महाराज आषाढ़ %० ६ शुक्रवार को सेवा का खुलासा हो जाने 
से श्रीनाथजी के चरणु-स्पशें सेवा करने नाथद्वारा गये; परंतु इसके प्रथम दोनों ठिकानों के 
तिलकायितों में एक व्यक्ति-विशेष के कारण मनोमालिन्य हो चुका था। जिसका बृत्तान्त इस 
प्रकार हैः-- द 

नाथद्वारावाले श्रीगिरिधारीजी महाराज के पास एक वृद्ध, अनुभवी भगवती-नामक गूजर 
वेष्ण्व रहकर श्रीनाथजी की सेवा कुछ किया करता था। वह निर्ठी ओर भगवत्सेवा का 
अभिलाषी होने के साथ काय करने में चतुर ओर प्रखर-बुद्धि था। एक दिन किसी साधारण 
कार्य पर गिरिधारीजी महाराज उस पर नाराज़ हो उठे ओर उसे उन्होंने क्रेद कराना चाहा | वह 
भागकर कांकरोली पहुँचा, और महाराजश्री गिरिधरलालजी से अपनी रक्ता के लिये प्रार्थना 
कर शरणागत हो गया। 

महाराजश्री उसके व्यवहार ओर नेकचाल से परिचित थे, अतः उन्होंने उसे अभय-वचन 
देकर अपने पास रख लिया ओर कुछ समय बाद मन्दिर का अधिकारी बना दिया । नाथद्वारा- 
वाले इस बात को कब सह सकते थे ? वे मन-ही-मन कुडकुडा रहे थे | पर कुछ कर न सकते 
थे। अब वे कोई अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 

सं० १६२३ में कार्तिक बदी अमावस्या बुधवार, को अन्नकूट का उत्सव आया ओर 
प्राचीन प्रथा के अनुसार श्रीद्वारकाधीश की सवारी श्रीनाथजी के पास अन्नकूट के लिये नाथद्वारा 
पधारी । सवारी में श्रीठाकुरजी के आस-पास महाराजश्री ओर अधिकारी घोड़े पर सवार होकर 
साथ में जा रहे थे | गिरिधारीजी महाराज ने जब यह सुना कि--ठाकुरजी के साथ वही 








३० .. कांकरोल्ली का इतिहास 





निकाला हुआ व्यक्ति अधिकारी बनऋर आ रहा है, तो वे क्रोध से लाल हो गये। परिणास का 
विचार किये बिता ही उन्होंने महाराजश्री से यह कहलवा भेजा कि-+आप अपने साथ उस 
व्यक्ति की मत लाइये। द क्‍ 

: गिरिघरलालजी महाराज अपने अधिकारी का अपमान भज्ञा कब सह सकते थे ? उन्होंने 
उसे साथ में लाने का ही आम्रह किया। परिशाम यह हुआ कि-दोनों ओर से बात का बतंगड़ 
उठ खड़ा हुआ, जिस पर गिरिधारीजी महाराज ने उक्त व्यक्ति के साथ नाथद्वारा में प्रवेश करने ह 
के लिये सवथा उन्हें मना कर दिया। द क्‍ 

इस समाचार का पहुँचना था कि--महाराजश्री गिरिवरलालजी को आवेश आ गया 
और उन्होंने कहलाया कि--आपको ठाकुरजी के परिश्रम का कुत्ध भी खयाल नहीं है 
महाराजश्री' ने अपनी माता पद्मावती माजी महाराज से सलाह ली, ओर उनका आदेश 
पाकर ठाकुरजी की वापिस कांकरोली के लिये सवारी का कूच का डंका बजवा दिया। शीघ्र 
ही श्रीद्वारकाधीश की सवारी कांकरोली के लिये रवाना हो गई। नाथद्वारा में और विशेष 
कर दशेनार्थी वेष्णव-समाज में हाहाकार मच गया | सायंकाल होने के पूर्व ही द्वारकाधीश 
की सवारी कांकरोली आ पहुँची, महाराजश्री तथा माजी महाराज को ठाकुरजी के इस परिश्रम 
पर. बड़ा पश्वात्ताप हुआ | अन्त में कार्तिक शु० अक्षय नवमी के दिन श्रीद्वरकाधीश 
का अन्नकूट का उत्सव बड़ी सजधज के साथ कांकरोली में हुआ, और हज़ारों वैष्णवों 
ने यहाँ आकर दर्शन किये। इस वर्ष से सं० १६१२ तक कांकरोली में ही अन्नकूट होता 
रहा $ । क्‍ क्‍ द 

अन्त में अपने पिता के स्थान पर नाथद्वारा के तिलकायित होकर गोवद्धेनलालजी ने सं० 
१६३३ आश्विन शु० १३ के पत्र सें गिरिधरज्ञालजी से नाथद्वारा आकर श्रीनाथजी की सेवा 
करने एवं अन्नकूट पर प्रभु को पधराने का पूरा आग्रह किया | अतः इस बे से पुनः श्रीद्वारका- 
धीश नाथद्वारा में अन्नकूद पर पधारने लगे | ते 

इसी व किन्हीं राजनैतिक कारणों से नाथद्वारा के तिलकायित श्रीगिरिधारीजी महाराज 


. को महाराणा सज्जनसिंहजी ने पदच्युत कर बाहर भेजा ओर आपाढद़ बदी १ के दिन गोवद्ध न- 
 लञालजी महाराज को तिल्कायित बनाया था +। 





# हवा० प्रा» बातों ( लब्लूभाई ) पत्र १९८। 
पी छद्यपुर रा० का इतिहास पत्र १२ । 
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जैसा हम पहले कह आये है, महाराजश्री और महाराणा शम्भुर्सिहजी के साथ पूर्ण मित्रता 
हर महाराणा के साथ... “पेहार था। जहाँ इन दोनों में प्राचीन मयोदा के अलुसार गुरु- 
कक! मिला शष्य का भाव था। वहाँ नवीनता के अनुरूप मित्र-भाव भी विद्यमान 
० ड़ था । यह पहला ही अवसर था, जब किसी गोस्वामिबालक ने किसी 
क्‍ प्रतिष्ठित महाराजा के साथ इस प्रकार का मेत्री-पू्ण सद्भाव स्थापित किया हो । 
४ महाराणा और महाराजश्री का एक फोटो ढ्वा० चित्रशाला कांकरोल्ी में विद्यमान है, 
| जिसमें दोनों कुर्सियों पर विराजमान हैं। यद्यपि उक्त चित्रशाला में गुरुशिष्य-भाव के ग्योतक 
हस्त-लिखित चित्र प्रायः सभी महाराज ओर महाराणाओं के विद्यमान हैं, पर इस प्रकार 
समान आसने पर ओसीन, इन दोनों महानुभावों का यही चित्र मिलता है । 
लल्लू भाई छगनलाल देसाई ने स्वकीय ह० प्रा? बातो (पत्र १२४ ) में मह।राणा ओर 
महाराजश्री के इस प्रकार के मिंत्र-भाव के द्योतक एक प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार किया हैः 
क्‍ “एक बार महाराणा शम्भुसिंहजी कांकरोली आये ओर उन्होंने 'नोचोकी'-नामक स्थान में 
। ... निवास किया । श्रीद्वारकाघीश प्रभु के दर्शन कर और भेंट चढ़ाकर जब वह महाराजश्री की बैठक 
का में उनसे मिलने आये, तब उन्होंने अपने गुरु के प्रति शिष्ताचार दिखलाते हुए महाराजश्री के 
क्‍ चरण-स्पशे किये । इस समय महाराणा ने सोने के लंगर भेंट किये $8। उस समय से कांकरोली 
के तिलकायित पेर में सोने के लंगर महाराणा के सामने पहिनकर जा सकते हैं। इसके बाद ल्‍ 
; राजकीय मान-मयोदा के अनुसार महाराणा बिदा होकर उदयपुर चल्ले गये। । 
दूसरी बार महाराणा चेत्र कृष्ण पक्ष में कांकरोली आकर रहे। दशेन और राजकीय 
व्यवहार कर चुकने के बाद फाग की सवारी के लिये जब उदयपुर जाने की बात कहकर 
महाराजश्री से बिदा माँगी, तो महाराजश्री ने भी महाराणा की फाग की सवारी देखने 
हा अपनी इच्छा व्यक्त की । इस पर महाराणा ने यही उचित समभा कि इस वर्ष कांकरोली में 
न्‍ ही सवारी निकाली जाय। इस विचार के अनुसार महाराणा ने उदयपुर समाचार भेजकर 
तैयारी कराई, ओर भाई-बन्दों को वुल्याकर लवाज़मा, हाथी-बोड़ा आदि वहाँ से मेगाये । 
तीन-चार दिन में सब प्रकार की तेयारी हो जाने पर कांकरोली में मन्द्रि से बड़े सजधज 
के साथ महाराणा की फाग की सवारी निकली; जिसमें महाराजश्री गिरिधरलालजी भी 
जज म्मिल्ित हुए। गुलाल, रंग, कुकुमा आदि उड़ाते हुए सवारी बाज़ार में होकर मनिकल्ली, ओर 
व्याह्न में विट्ुल-विज्नासबाग़ में जा पहुँची | यहाँ गोठ, गाना-बजाना ओर खेल-तमाशे हुए। 


अनबन» 4०» ननतनिननतन नि लभिनिनन जीत अनन्त 
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% रोकड़ के अनुसार महाराणा सरूपसिंदजी के द्वारा स० १६१३ में ही सोना भेंट होने का उल्लेस्व 
, किया जा चुका है। अतः उपयक्त कथन कद्दाँ तक ठीक है, नहीं कह जा सकता । 
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ही सायंकाल लौटते समय महाराजश्री ताममाम में आये ओर साथ में महाराणा तथा उनके भाई- 
हो बन्द सरदार आदि सवारी में शामिल होकर मन्दिर में वापिस आये। इस प्रकार कांकरोली में ही 
द सवारी के जलसे से महाराणा ओर महाराजश्री तथा जनता को बड़ा आनंद आया । 
एक बार महाराणा के आग्रह से महाराजश्री गनगोर के दिनों में उदयपुर पधारे । दरबार की 
ओर से वहाँ नाव की सवारी निकाली गई, जिसमें महाराणा ने गिरिधघरलालजी को भी साथ 
में विराजमान किया । चारों ओर रोशनी ओर सजावट की गई तथा आतिशबाजी छुड़ाई 
गई । इस समय महाराजश्री ने अपने गोपाल ख़वास को पीछे तकिया छ्गाने का हुक्म 
दिया, पर इसे प्राचीन मर्यादा के विरुद्ध देखकर राजपुरोहितजी ने उसे मना कर दिया। 
महाराणा को जब यह बात मालूम हुईं तो उन्होंने अपने गुरुषर के प्रति ऐसी कोई रुकावट 
नहीं रक्खी, फलतः महाराणा के आदिश से गिरिधरलालजी की गादी पर तकिया लगाया गया | 
महाराणा के इस प्रकार के व्यवहार से महाराजश्री के मन में किसी भी प्रकार का विपस विचार 
नहीं आया ओर महाराणा ने गुरुघर के लिये एक प्रकार से ओर भी प्रतिष्ठा प्रदान कर अपने 
उदार हृदय का परिचय दिया ।” इस प्रकार उदयपुर जाकर गिरिधरलालजी ने महाराणा के साथ 
निजत्व का व्यवहार स्थापित किया | 
पारिख गोकुलदासजी नागर बनिया ओर बड़ोदा राज्यान्तगत सीनोर के निवासी थे | यह 
कांकरोली के घर के सेवक ओर गवालियर के महाराजा दौत्लतराव 
2 हक रे सिन्धिया ४8 के खज़ाओी थे | इनकी राजप्रियता के कारण आस-पास के 
कक कर्मचारी इनसे आन्तरिक ईंषों रख इन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया 
करते थे, फिर भी इनकी नीति-कुशलता के कारण ऐसा अवसर नहीं 
आया, जब इनको राजा के सामने नीचा देखना पड़ा हो | क्‍ 
यद्यपि सिन्धिया-सरकार ने जज्जेन सर कर लिया था, फिर भी वहाँ के नागाओं ने अपना 
उपद्रव कम न किया | फलतः जब-तब वहाँ टंटा-बख्लेड़ा उठ खड़ा होता था । इस उपद्रव को शांत 
करने के लिये सिन्धिया-सरकार से अपने अच्छे, प्रतिष्ठित कई सरदार समय-समय पर भेजे, पर 
बहाँ चिर शांति स्थापित नहीं हो सकी | ऐसा ही समय जब एक बार फिर आया तो कमेचारियों 
को अवसर मिला ओर पारिख गोकुल्दासजी को ज्ञीचा दिखाने का षडयंत्र रचा गया । दौलतराव 


(8 बट अजीज जन 
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५ # इनका जन्म सं० १८१५ के लगभग हुआ, ओर सं० श्य४१ के लगभग १६ वर्ष की उम्र में 
...... अपने काका माघवजी सिन्धिया की गोंद आये | सं० १८४२ के लगभग इन्होंने गवालियर पर क़ब्ज़ा हासिल 
«.... किया, और १८६७ में उज्जेंन से राजधानी उठाकर वहाँ राजधानी क़ायम की | सं १८८४ के लगभग 

.... दौलतराव सिन्धिया की झूत्यु हो गई । 
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सिन्धिया ने उज्जेन का उपद्रव शान्त करने ओर नागाओं को सर करने का भार पारिखजी 
को सोंपा । 


महाराजा का आदेश पाकर पारिखजी ने उज्जेन जाऋर नागाओं को सबंदा के लिये पस्त- 


हिम्मत कर उनके सारे धन-वैभव पर अपना क़ब्जा कर लिया। कहते हैं, पारिखज्ी २०-२२ 
करोड़ रुपयों की सम्पत्ति लेकर गवालियर लोठे, ओर महाराजा को विजय का समाचार 
सुनाया । इस विजय के कारण पारिखजी के विरोधियों को नीचा देखना पड़ा और राज्य में 
उनकी अच्छी मान-वृद्धि हुई | पारिखजी ने जब समस्त सम्पत्ति महाराजा को पेश करनी चाही, 
तो उन्होंने यह कहऋर कि “यह कोड़ी हमारी गंगाजली के काम की नहीं है”, लाया हुआ सारा 
घन पारिखजी के पास ही अलाहदा रखवा दिया। महाराजा ने कोड़ी शब्द घन के लिये, जो 
नागाओं के रक्तपात द्वारा प्राप्त हुआ था, व्यवहृत किया था। गंगाजली राजकोष कहलाता था। 

पारिख गोकुलदासजी के पास मनीरामजी ओर चम्पारामजी-नामक दो मुनीम रहा करते 
थे 68 । इनमें मनीराम पर पारिखजी का अत्यधिक प्रम था । 

मुनीम मनीरामजी सरावगी बनिया ( खंडेलवाल ) ओर जयपुर राज्यांतर्गत मालपुरा गाँव के 
निवासी थे । दरिद्रता के कारण अपनी भाभी से एक दिन बात-बात में कहा-सुनी हो जाने पर 
यह घर छोड़कर निकल गये और पास की पीतल की ल्ुटिया गिरवीं रखकर मारे का व्यय 
निकालते हुए लश्कर पहुँचे । यह लुटिया आज भी भड़्भूजा के यहाँ रक्खी है। संयोगवश पारिख 
गोकुल्दासजी से इनका परिचय हो गया ओर यह उनके पास रहने लगे | विवेक ओर बुद्धि- 
कोशल के कारण पारिखजी के यहाँ इनका अच्छा प्रभाव जम गया और यह कुछ समय बाद 
- उनके काय करते रहने के कारण सबंत्र प्रसिद्ध हो गये | यहाँ तक कि कुछ वर्ष बाद पारिखजी के 
कारोबार के यह कतो-घतोी हो गये ४8 । 

पारिखजी के कोई संतति नहीं थी ओर यह अपने सगे-संबंधियों से भी तटस्थ रहते थे। 
राज्य का काये करते हुए वृद्धावस्था में इन्हें वराग्य हो गया ओर यह अपना भक्‍तजीवन बनाने 
_लगे। इन्होंने अपना सारा कारोबार मुनीम मनीरामजी को सौंप दिया । 


न निजात जाल तन अनानजततला: +कपन-3+- स्‍+पनक करन नन नर 'बटी- न ननननन० ५ «9-० अवननमलनभनन«म«+#ककाक.3.फमआआओक+प.तभ सनक 3०५१० बककजन-3 


% “सिन्धिया-दरबार के मुख्य ख़ज़ांची गोकुल पारख थे। जब वे ( दोौलतराव ) सन्‌ श्य२७ ई० 
( सं० श्यू८४ ) में मर गये, तब इनकी जगह पर बायजाबाई ने जयपुर-निवासी मनीराम सेठ को 
अपना ख़ज़ांची नियत किया । पहिले यह बहुत गरीब थे, परन्तु आगे वे बढ़े धनाव्य हों गये | सिन्धिया- 
दरबार में उस समय ये अव्बल दर्जे के मालदार गिने जाते थे | इनका उस समय इतना दबाब था कि 


इनकी सलाह लिए, बिना कोई सरकार को एक पेसा तक क्ज्ष नहीं देता था। इनकी दुकान का नाम 
मनीचंद शरीर लखमीचंद' करके सशहूर था ।” 





. “महारानी बायजाबाई सिन्धिया”? पत्र ६६ . 
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गवालियर में पारिखजी का नाम खूब प्रसिद्ध हुआ | इधर उनके व्यवहार से सब लोग 
सनीरामजी को ही उनका उत्तराधिकारी मानने लगे थे। जब भनीरामजी के पुत्र हुआ, तब 
पारिखजी ने उसका वृष्टोन बड़ी शान-शौकत के साथ किया। इस व्यवहार में मेल-मुलाक़ात के 
लोगों से करीब एक लाख रुपया आया। जब बालक फा नाम रक्‍्खा जाने लगा, तो पारिखज 
ने कहा कि--जिसके नामकरण मे ही इतना द्रव्य आया है, उसका क्‍या नाम रक्खा जाय ? वह 
तो स्वय॑ लक्ष्मीचन्द है। फलतः मनीरामजी के पत्र का नाम लक्ष्मीचन्द्‌ रकक्‍्खा गया। मनीरामजी 
के राधाकृष्णणी और गोविन्ददासजी-नामक दो पुत्र और हुए | लक्ष्मीचन्दजी को पारिखजी ने 
आगे चलकर अपना उत्तराधिकारी बना लिया । 
पारिखजी के अजुभह अथवा भाग्य के फेर से मनीरामजी तो बैभवशाली बन गये, पर 
पारिखजी के दूसरे मुनीम चम्पारामजी साधारण स्थिति में ही रह गये के | 
_पारिख गोकुलदासजी गवालियर में जिस स्थान में रहकर अपना कारोबार करते थे, वह 
'पारिखजी का बाड़ा! इस नाम से आज भी प्रसिद्ध है। कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ नये सिरे 
से मकान बनवाना शुरू किया और खुदाई का काम होने लगा । 
कहते हैं, एक दिन ग्रातःकाल जब नींव की खुदाई जारी थी, ज़मीन के नीचे से 'होले- 
होले' इस प्रकार की प्रतिध्वनि मजदूरों को सुन पड़ी । काम बन्द कर 
इसकी ख़बर पारिखजी को दी गई । सन्ध्यावन्दन नित्य-कर्य से उठकर 
कक वे उस स्थान पर आये और अपने गत रात्रि के स्वप्न को सच होते 
देख स्वयं अपने हाथ से वहाँ की मिट्टी हटाने लगे। कुछ देर के परिश्रम के फल-स्वरूप 
'श्रीद्वारकाधीश, राजाधिराज” और एक शिवजी का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। रात्रि के स्वप्न के . 
अनुसार प्रभु का स्वरूप पाकर वे अपने को कृताथ समभने लगे। पारिखजी ने वहीं मन्दिर ' 
बनवाकर श्रीप्रभ्नु की सेवा-पूजा बड़े बैभव के साथ आरम्भ की । राज्य ने भी उसका उचित | 
अबन्ध कर दिया। वह स्थान “श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर” ( पारिखजी का बाड़ा ) नाम से आज 
भी प्रख्यात है । द 
रा . वृद्ध हो जाने पर पारिखजी ने ब्रज-वास करने के विचार से अपने इष्टदेव श्रीद्वारकाधीश 
्य . ओर को बज में. भी वहीं पधरा ले जाने की राजा से इच्छा प्रकट की | राजा ने उनकी क्‍ 
5 .. पघराना.. मे दिनों की राजसेवा के परिणामस्वरूप उज्जैन के द्रध्य के साथ की 
हि कु हा हि ___“श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज” को ले जाने की इजाजत दे दी । बी 


शजआाधिराज का 
. आाकव्य 








ह थम 6 न विष य॑ भें लोगो से (प्र ्->+- शो गें यो ने 7०. हिल 
| 5 0 विषय में लोगों में “दौलत दौलतराब की पारिखजी का जस, चम्पाराम चूतिया और मनीराम 
.. अस्त |! वह कहावत प्सिद हो गई।.... 





लक गया 5 
है 





आज आ 5 3२ व, औ ले 288 कक 3 कह ५ के पक तक “जात ४ बा न्‍ लाए पाक आना रात आला आप मय. मम मत मल कल कस रा डर 
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के मनस्तोषाथ उक्त स्थान में श्रीप्रभु का एक दूसरा स्वरूप पधरा दिया गया, जो आज भी 
वहाँ विराजमान है । 
पारिखजी श्रीद्वारकाधीश” के साथ समस्त द्रव्य लेकर ब्रज में आये और उन्होंने मथुरा- 
इन्दावन के बीच 'भतोड़-नामक स्थान में एक विशाल मन्दिर बनवाया और बार लगवाया, 
जो आज भी बतमान है । यह वह स्थान है, जहाँ यज्ञपत्तनियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भोजन 
कराया था। भतोड़ में श्रीप्रभु की बड़े राजबैभव से सेवा-पूजा होने लगी और उनके प्रसाद 
से हज़ारों ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराया जाने लगा। साथ ही प्रत्येक ब्राह्मण को एक- 
एक रुपया दक्षिणा दी जाने लगी | यहाँ पारिखजी ने सारा वैभव प्रभु-सेवार्थ लगा दिया । 
यद्यपि पारिखजी ने इस स्थल पर मन्दिर चनवा लिया था, पर इससे वैष्णवों को जैसा चाहिये, 
दर्शन का सुख नहीं था। कारण कि--यह स्थान मथुरा और वृन्दावन 
दोनों के बीच में स्थित होने से दूर पड़ता था। यात्रियों के सोकये 
क्‍ के विचार से पारिखजी ने “श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर! इन दो स्थानों में 
से किसी एक में बनवाने का निश्चय किया | उनके इस विचार को सुनकर वृन्दावन और मथुरा 
के ब्राह्मणों में तनातनी बढ़ गई । दोनों दल अपने-अपने लाभ के लिये अपने-अपने ।नगर 
में ठाकुरजी को पधरा ले चलने का आग्रह करने लगे। इस प्रसद्गः से आपस में लड़ाई होने 
75 की अ्सज्ञ आ खड़ा हुआ। इस ब्रह्मक्लेश को मिटाने के लिये पारिखजी ने युक्ति सोच- 
कर श्रीठाकुरजी के सामने दोनों स्थानों की दो चिट्रियाँ ड/ल्ी । बालक के द्वारा एक चिटी 
उठाये जाने पर मथुरा का नाम आया, जिससे पारिखजी ने श्रीप्रभु को वहाँ पधराने का विचार 


श्र 
क्वा दर र्‌ 


मथुरा के वतमान म 
का निर्माण 


. पक्का कर लिया। अधिक क्लेश बढ़ जाने की संभावना से शीघ ही प्रबन्ध कर श्रीद्वारकाधीश 


मथुरा नगर में पधरा लाये गये और वहाँ 'गोलपाडा जूना मन्दिर ( जहाँ आजकल रामगोपाल 
मालानी की धमंशाला है'। ) में विराजमान किये गये। मथुरा पधराते समय वहाँ के चौथों 
ने बड़ा हप॑ मनाया #$ । क्‍ क्‍ 
पारिखजी ने यहाँ एक विशाल मन्दिर बनवाने का विचार किया ओर उसका काम शुरू 
किया गया | इस जमीन ( जहाँ मन्दिर वततमान है ) के लिये पारिखजी को बहुत कुछ द्रव्य ख़चे 
करना पड़ा था। कहते है, जहाँ आजकल जनाना दरवाज़ा है, उस ओर की सारी ज़मीन 
शक दीन-नामक एक मुसलमान के ताबे में थी। उससे बहुत कुछ कहा-सुनी करने पर यह 


'उरााकक)कनन-पिरटा #०ला-+ कान 3 कस उ>- ० वजन नम लिन नक७० ०० ०० ०-० ११ एक 2५७० %, + +-«५ >> 0० कक ७ ०४५२९०२०४७-४० २४००३ कपको आस्था: 


५ «४ ४44० ५ + “४४५ रल्क्‍न सकल. स्‍जीड जब द+४७०५६००५०००4---५०. 


९ कविरत्त स्व० नवनीतजी के पुत्र पं० गोविन्ददत्त चवृवंद के द्वारा ज्ञात हुआ कि उस समय 
चोबों ने बड़े उल्लास के साथ यह गीत बनाकर गाया था+«« 
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सा 





था, उस पर 
भी रुपया ढककर ( अर्थात्‌ समग्र ज़मीन चाँदी से सफ़ेद करके ) ली गई थी। इसी प्रकार जहाँ 
आजकल रोकड़ का कोठा है, उसके नीचे की ज़मीन एक चौबे के अधिकार में थी । वह किसी भी 
दास पर ज़मीन बेचने को तैयार न था। वह चाहता था कि--पारिखजी-जैसा धनीमानी जन 
मेरे आगे भीख माँगें, तो मैं जमीन दूँ । अन्त में विवश होकर पारिखजी को श्री ठाकुरजी के लिये 
विश्रान्त घाट पर हाथ पसार कर चौबे से वह ज़मीन माँगनी पड़ी और उससे उसे सहपे 
विन्ा मूल्य प्रदान कर दिया | क्‍ 

इस भव्य, नव्य, विशाल मन्दिर के & आवश्यक स्थानों के तैयार हो जाने पर बड़े उत्साह 


जमीन बराबर रुपया बिल्लाकर एवं चार-चार रुपयों के बीच में जो छिद्र रह जाता 


मे एवं सजधज के साथ श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज की सवारी पघराई गई। सवारी के समय 
। मागे में सोने-्चॉँदी के फूल बरसाये गये और हाथी पर बड़ा नगाड़ा कसाया गया, जो आज 
हल 


भी मन्दिर में विद्यमान है। 

सं० १८७१ आषाढ़ बदी ८ को नवीन मन्दिर में श्रीप्रमु का पाटोत्सच-- हुआ, ओर प्रति- 

हे दिन उनकी सेवा बड़े वेभव और राजोपचार से होने लगी। नित्य १०८ मन वृध से प्रभु के 
कर स्नान होते थे। जो स्तानोदक के कुंड में भर जाने पर ग़रीबों के काम आता था । शाक-भाजी, 
मा अल-फूल इतना खरीदा जाता कि--काम में आने योग्य रखकर शेष वितरण कर दिया 
ऐसा प्रसिद्ध है कि--इस शाक-भाजी के लाने के लिये चौे लोग हँसी-मज़ाक़ में कहा करते थे 
कि चलो पारिख कुँजड़े के यहाँ से शाक ले आवें। नित्यप्रति जो कुछ भी प्रभु को भोग 
लगता, वह सब ब्राह्मण, साधु, संन्‍्यासी, अध्यागतों को प्रसाद-रूप में वितरण कर दिया 


जाता था। इस ग्कार पारिखजी ने प्रभुसेवा के साथ लोक-सेबा का आदरश भी स्थापित 
किया था | 


जाता था। 
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' जय श्रीद्वारकाधीश की । 
गेया खोई तीस की | पाय गई चालीस की । 
ह वृन्दावन ते ब्याह लाये बीस की बाईस की।” 
. अन्तिम चरण से ज्ञात होता है कि--प्रथम लक्ष्मीजी का स्वरूप साथ में नहीं था, ओर 


हर कक चर हे । 
«पवन से ग्रात्त कर .मथुरा साथ में पधराया गया था | यह स्वरूप आज भी साथ में शक 
विराजमान है।. क्‍ 


.. # इस मंदिर की लम्बाई १८०, चौड़ाई १२० फीट है। भारत श्र० प्र० खं« पत्र १४६। 


.... 3 पागेर्तव का उक्त संवत्‌ १८७६ हमें उक्त मंदिर से प्राप्त हुआ है | 
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_ पारिखजी ने मन्दिर और सेवा-पूजा की स्थायी व्यवस्था ओर समय पर काम आने के लिये 
द हम प्रबन्ध. थी की चरण-चोकी के नीचे बहुत-सा द्रव्य सब्म्चित कर रखवा दिया 
हा अमल था। पारिख गोकुलदासजी की इच्छा थी कि--इस मन्दिर आर उसकी 
क्‍ सम्पत्ति को अपने गुरुघर कांकरोल्ी के महाराजश्री को भेंट कर जाते, 
पर देवलोकवासी हो जाने से उनकी यह मंशा पूरी न हो पाईं। वे मरते समय अपने मुनीम सेट 
मनीरामजी के पुत्र लक्ष्मीचन्दजी के नाम इसकी वसीयत ओर भेंट करने की इच्छा प्रकट 


कर गये। सेठ मीनरामजी के बाद उनके पुत्र सेठ लक्ष्मीचन्दजी इस सम्पत्ति के करती 
तर प्‌ ; 
धर्ता बने । | 





जैसा पहिले कहा जा चुका है--लक्ष्मीचन्दजी के राधाकृष्णजी और गोविन्ददासजी-नामक दो 
 श्रीक़्ोजी का... ये भाई और थे जिन्हें भी मनीरामजी की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला 
था। यह दोनों पारिखजी के भाई 'रायजी भाई? के कथनानुसार 
श्रीराजाधिराज की सेवा-पूजा किया करते थे। और सरावगी बनिया 
होने के कारण जैन-मत के भी अजुयायी थे। सेठ राधाकृरष्णजी-का एक मुँहलगा नाई था, 
जो नहीं चाहता था कि--सेठजी “रायजी भाई” के कथनानुसार काम किया करें। एक 
दिन उसने उन्हें रक्ल चढ़ाया, और एक ऐसा ही दूसरा नया मन्दिर बना डालने की 
बात कही । सेठ राधाकृष्णजी और उनके छोटे भाई गोविन्ददासजी के मन में यह 

बात जँंच गई । और एक दिन वे दोनों अशरक्ियों का थाल लेकर श्रीमद्नमोहनजी 

दीउजी के मन्दिर के गोस्वामि श्रीविद्जनाथजी के पास शिष्य बनने को जा पहुँचे । 

बिटुलनाथजी महाराज उस समय गायों की सेवा-पूजा करने में लगे हुए थे । उन्होंने गो-सेवा 

को छोड़कर सेठों के पास जाना ठीक न समभकर कहला भेजा कि वे हमारे भाई श्रीपरुषोत्तमजी 

के सेवक बन जावें। दोनों सेठों को पुरुषोत्तमजी महाराज पर श्रद्धा न थी, अतः वे वहाँ से 

वापिस लौट गये । क्‍ 

इस अवसर को देखकर पर्मानुज-सम्परदायानुयायी साथ के एक मुनीम ने सेठ राधाऋष्णजी 

को ले जाकर श्रीगोवरद्धनाचार्य श्रीरज्ञाचार्य की दीक्षा दिलवा दी | जो गोवद्धेन गाम में मानसी 

गंगा पर विद्यमान लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर के गदीनशीन आचार्य थे | इनके आदेशानुसार 

सेठ राधाक्ृष्णजी ने वृन्दावन का सुप्नसिद्ध श्रीरद्धजी का मन्दिर! अपने बड़े भाई सेठ लक्ष्मी चन्दजी 

के अनजान में ही बनवाना शुरू किया, पर पास में अधिक सम्पत्ति न होने के कारण वह पूरा न 

बन सका। एक दिन सेठ लक्तसीचन्दजी ने अपने छोटे भाई सेठ राधाकृष्णजी का मुख मलीन 

« देखकर उसका कारण पृछा, तो उनके नेत्रों में आस छलछला आये। अन्त में समस्त वृत्त विदित 
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हो जाने पर लक्ष्मीचन्दजी ने छोटे भाई को सान्त्वना दी। उन्होंने स्वयं वृन्दाबन जाकर अपना 
धन ही नहीं लगाया, अपितु अ्रातृ-सोहाद से परिश्रम कर स्वयं मन्दिर के लिये बढ़ें-बढ़े पत्थर 
भी ढोये। श्रीरड्जजी का मन्दिर बन जाने पर उन्होंने अपने भाई को वह मन्दिर सोप दिया और 
उसकी स्थायी व्यवस्था भी बाँध दी # । 
सेठ राधाकृष्णजी ने रामानुजसम्प्रदाय के आचाय द्वारा मन्दिर की प्रतिष्ठा ओर दक्षिण से 
लाकर श्रीरज़्जी की स्थापना कराई । जब वह मन्दिर की सम्पत्ति का सझ्कूल्प छोड़ने लगे, तो सेठ 
लक्ष्मी चन्दजी ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि--मन्दिर को केवल भेंट 
कर देना चाहिये। शाब्य के अनुसार सद्भुल्पित द्रव्य की कोई भी वस्तु अपने काम में नहीं आती, 
पर वेष्णव-सिद्धान्त के अनुसार प्रसादी वस्तुओं का ग्रहण करना आवश्यक होता है। अतः 
बेष्णुव-धम में सद्भुल्प या दान न कर श्रीप्रभु को समस्त वस्तुएँ मेंट-समपेण या निवेदन 
की जाती हैं । इस प्रकार उनकी प्रसादी वस्तु लेने से धमशाख्लानुसार किसी प्रकार का 
प्रत्यवाय नहीं लगता | अस्तु, अपने बड़े भाई के कथन को आदर देकर सेठ राधाऋष्णजी ने 
श्रीरज़्जी का मन्दिर और उसकी समस्त सम्पत्ति भेंट कर दी, उसका दान नहीं किया । 
सेठ लक्ष्मीचन्दजी अफ्रीम का व्यापार किया करते थे। एक-दो बार घाटा पड़ जाने 
क्‍ से उन्हें अपनी स्थिति सँभालना कठिन हो गया। अन्त में विचश 
होकर उन्होंने राजाधिराज की चरण-चोकी में रक्‍्खा हुआ द्रव्य निकाला 
ओर अपनी स्थिति ठीक की । इस आर्थिक संकट के समय जामनगर के 
गोस्वामी श्रीत्रजरायजी महाराज ने सेठ लक्ष्मीचन्दजी को अच्छा सहारा दिया था, जिसकी 
कृतज्ञता में उन्होंने श्रीराजाधिराज का मन्दिर! इन्हीं महाराजश्री को भेंट कर देने का विचार 
पक्का कर लिया | आह्वान आने पर महाराजश्री भी इसे लेने के लिये मथुरा आते समय मागे में 
जबलपुर के अ|स-पास के जड्ञल में शेर के शिकार हो गये | उनके इस प्रकार गत हो जाने से 
सेठजी की इच्छा पूरी न हो पाई । फलतः मन्दिर भी भेंट होते-होंते रह गया। इस प्रकार 
पारिखजी गोकुलदासजी की अन्तिम इच्छा ने मन्द्रि को अन्यत्र भेट हो जाने से रोक दिया । 
. सेठ लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र रघुनाथदासजी और सेठ राधाकृष्णजी के पुत्र लक्ष्मणदासजी 
हुए। रघुनाथदासजी के कोई सन्तति नहीं हुई | सेठ लक्ष्मणदासजी आगे चलकर एक प्रसिद्ध 





राजाधिराज़ के 
मन्दिर का भेंट आना 


पुरुष ओर विद्वान व्यक्ति हुए। इन्हें राजा की उपाधि और सी० आई० ई० का खिताब मिला | 
.... इनके द्वागकादासलजी और दामोद्रदासजी-नामक दो पत्र हुए। 


| नर के ननत से 


$ इस मन्दिर का निर्माण स॑० १६०२ सें प्रारंभ हुआ, और सं० १६०८ में यह सम्पूर्ण बनकर 





3०.०,००० रु० व्यय हुआ । भारत-भ्रमण प्र" खं० पत्र १६६ | 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) > 


सेठ लक्ष्मीचन्दजी ओर राधाकृष्णुजी के गत हो जाने पर उनके छोटे भाई सेठ गोविन्द- 
दासजी रह गये | इनके भी कोई सन्‍्तान नहीं थी, अतः उन्होंने पारिखजी की अन्तिम इच्छा को 
आदर देकर अपने दोनों मतीजों से सलाह की ओर कांकरोली के तिलक्ायित श्रीगिरिधरलालजी 
महाराज को मन्दिर भेंट करने का विचार किया । 

सं० १६२६ माघ बदी ६ के दिन महाराजश्री कांकरोली से मथुरा पधारे। वहाँ सेठों 
ने उनका अच्छा स्वागत-सत्कार किया । मन्दिर की व्यवस्था के लिये बातचीत तय होकर कुछ 
नियम बनाये गये और उनकी पाण्डुलिपि महाराजश्री को सुनाई गई | इन नियमों में एक कलम 
यह भी थी कि--इस मन्दिर की सम्पत्ति में से महाराजश्री कुछ भी कमोबेश न कर सकेंगे ।” 
महाराजश्री ने इस पर आपत्ति की ओर इसे स्वीकार करने से निषेध कर दिया। जब इसका 
कारण पछा गया, तो उन्होंने सेठों को बुलाकर कहा कि--सम्पत्ति में से कम करने का अधिकार 
तो हम रवय॑ नहीं चाहते, पर क्या उसमें बेश ( आधिक्य ) करने का भी हमें अधिकार नहीं है ? 
यदि ऐसा है, तो हमें यह रचवीकृत नहीं है। इस बात से महाराजश्री की नीयत साफ़ देखकर 
सेठ लोग गदूगद हो गये ओर उन्होंने लिखावट के इस मुहावरे के लिये माफ़ी माँगी। सब कुछ 
तय हो जाने पर मन्द्रि की सुव्यवस्था के लिये सं० १६३० वेशाख शु० ७.( ता० ३ मई सन 
१८७३ ) के दिन सेठ गोविन्द्दासजी आदि ने दस्तावेज़ लिखकर महाराजश्री को भेंट किया 
ओर ता० १६ मई को नियमानुसार इसकी रजिस्ट्री करा दी गई, जिसका संक्षिप्त सारांश आगे 
दिया जा रहा है । 

इस प्रकार बहुत समय बाद सव० पारिख गोकुल्दासजी की इच्छा कार्य-रूप में परिणत हुई 





ओर अ्रीराजाधिराज” का मन्दिर उनके गुरुघर कांकरोली में भेंट आ गया। सं? १६३० ज्येष्ठ : ... 


शु१ ११ के दिन से श्रीराजाधिराज की मर्यादा-मार्गीय सेवा-पूजा के स्थान पर पुष्टि मागे की ; 
रीति से सेवा होने लगी । महाराजश्री गिरिधरल्लालजी ने भी आवश्यक भेंट ओर कुछ आभर ण॒. 
( गहने ) आदि, जो इस सम्प्रदाय के अनुसार आवश्यक थे, श्रीठाकुरजी के लिये तेयार कराकर... 
समपित किये | द 

सेठ गोविन्ददासजी के कोई सन्तान नहीं थी । इधर राजा लक्ष्मणदासनी के द्वारकादासजी 
ओर दामोद्रदासजी-तामक दो पुत्र हुए, पर दोनों अधिक अवस्था तक.जीवित नहीं रहे। 
इनके कोई सन्‍्तान न होने के कारण जैन-सत के अनुसार सेठ द्वास्कादासजी की विधवा ख्री 
सेठानी ने गोपालदासजी को और दामोदरदासजी की विधवा सत्रीने मथुरादासजी को गोद 
लिया । सेठ गोपालदासजी का भी छोटी वक्‍य में अन्तकाल हो गया, अतः उनकी विधवा- 
सेठानी ने भगवानदासजी को गोद लिया है। जो सम्प्रति विद्यमान हैं, और अपने इस प्राचीन 
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अ्सिद्ध घराने का प्रबन्ध करते हैं। सेठ अथुरादासजी के बाद उनकी स्त्रो ने सेठ मनीराम 
के सगे भाई फ़तहचन्दजी के वंश में से सेठ गुलाबचन्दजी के पुत्र को गोद लिया। 

इस प्रकार पारिखजी गोकुलदासजी ने जहाँ श्रीह्वारकाधीश को मथुरा-जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल 
में विराजमान कर, सन्दिर बनवाकर नगर की शोभा-बृद्धि की, और यात्रियों के लिये एक आकर्षक 
भक्ति का स्थान बनवाया। वहाँ महाराजश्री गिरिधरलालजी ने उसे पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत 
कर इस सम्प्रदाय का गौरव बढ़ाया, और मथुरा-जैसे स्थल में तृतीय पीठ कांकरोली का एक 
प्रसिद्ध स्थान क्रायम किया, जो अन्य सम्प्रदायों के लिये एक स्पर्धों की बस्तु माना जाता है।...._ 

श्रीराजाधिराज के मंदिर द्वारा जो परोपकार, साधु-सेवा, अतिथि-पालन ओर यात्रियों 
में भक्ति का अचार होता है, वह अपना साम्य नहीं रखता । यह कथन 
अत्युक्तिपपूर्ण न गिना जायगा कि--यदि श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज का 
यह भारतप्रसिद्ध मन्दिर मथुरा में स्थापित न होता, तो उस नगरी की ऐसी 
शोभा न होती, जो उसे आज़ प्राप्त हो रही है । इस मन्दिर के समय-समय के दर्शन, उत्सव 
ओर मनोरथ सदा से यात्रियों के हार्दिक सनन्‍्तोष के कारण बनते चले आये हैं। प्रत्येक दशेन 
ओर समेयों के उत्सवों पर जो. अपार जन-समुदाय वहाँ एकत्र होकर आनन्द-विभोर होंता 
इआ आत्मकल्याण का अनुभव करता है, वह वास्तव में पारिखजी के महान पुण्यों का 
परिचाय्रक माना जाना चाहिये । जिस यात्री ने इस मन्दिर में आकर दशन नहीं किये, उसकी 
मडुराय्यात्रा एक अकार से अपूरण ही मानी जाती है। इसकी स्थायी व्यवस्था भी वास्तव में एक 
अनुकरणीय प्रथा है। अखु। द 

प्रस्तुत देवोत्तर सम्पत्ति के सुप्रबन्ध के लिये महाराजश्री गिरिधरल्ञालजी तथा सेठ लोगों 

मन्दिर की रजिस्ट्री . ने नियमानुसार उसकी लिखा-पढ़ी कर सरकारी रजिस्ट्री भी कराई। 
. असल दस्तावेज अठारह रु के स्टाम्प पर विद्यमान है और इसकी रजिस्ट्री ता० १६ मई, सन्‌ 

१८७३ के दिन की गई। इस दस्तावेज़ में जो शर्तें लिखी गई उनका सारांश नीचे दिया जाता है--- 

+पारिखजी महाराज के समय से इस मन्दिर का राग-भोग, सेवा-पूजा जिस प्रकार चला 
आया है, उसी प्रकार सदा-सबेदा चलता रहेगा । 
._ *-श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर की सब प्रकार की जायदाद मन्दिर की सम्पत्ति होगी और वह 





ज़ी 


मन्दिर का उत्कर्ष और 
. स्थायी प्रबन्ध 


.. इसके सिवाय अन्य किसी काम में खर्च न की जायगी । क्‍ 


....... २०इसका समस्त ग्रबन्ध गोस्वामीजी महाराज के अधीन दोगा, वे इसके इन्तिज्ञाम के लिये 
... *  क्रिसी योग्य -व्यक्ति को नियत ः 


| 
$ 


कर इसकी समय-समय पर जाँच करते रहें । 


५ ॒ 
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४--मंद्रि की समस्त जायदाद इसके मात्तिक के न तो बटवारे में आ सकेगी और न वह 
नीलाम या क़क़ की जा सकेगी । इसका रुपया किसी निजी ख़्च में काम न ल्ञाया जा सकेगा। 
हा ४-मन्दिर का हिसाब सदा साफ़ ओर सिलसिलेवार रहेगा। इसके सम्बन्धी कांग्रज़, 
ह दस्तावेज़ आदि लिखा-पढ़ी मन्दिर में ही सुरक्षित रक्खी जायगी । 


। ६--गोध्वामिजी महाराज अपनी इच्छानुसार अपने वंश में से किसी को सेव/-पूजा के लिये 
गा नियुक्त कर सकेंगे, उस व्यक्ति को इन सब स्वीकृत नियमों का परिपालन करना आवश्यक होगा । 

७--श्री्वारकाघीशजी की सेवार्थ जो पोशाक तैयार होती आई है, सदा ही होती रहेगी । बह 
पाँच साल तक तो मन्दिर के तोशाख़ाने में जमा होती रहेगी ओर पाँच साल की पुरानी हो जाने 
के बाद उसे गोस्वामिजी अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने के अधिकारी होंगे। 

८प--हमारे वंशज यदि वैष्ण॒व-धर्म के माननेवाले होंगे, तो इस बात के सदा अधिकारी माने 
जावेंगे कि--यदि मन्दिर में स्वीकृत नियमों का यथावत पालन अथवा इनके विरुद्ध कोई बात 
होती होगी, तो उसका योग्य प्रबन्ध कर। सकें। पर वे इस पर अपना स्वामित्व न रख सकेंगे 
ओर न इसे वापिस ले सकेंगे। 


लक», के हा वचन हफ जल 
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६&--मन्दिर की जायदाद से जो रुपया आता रहेगा, उसमें से २४०००) रु० सदा ही मन्दिर के 
भाण्डार में इसलिये जमा रक्खा जायगा कि कभी वसूली न हो सकने पर सरकारी मालगुजारी के 
चुकाने के काम में आ सकें । इस रक़म से यदि ज्यादा जमा हो, तो उसमें श्रीठाकुरजी की स्थायी 
सम्पत्ति बढ़ाई जाबे, उसका निजी काम में उपयोग न किया जा सकेगा। क्‍ 
१०--मन्दिर की आमद में से तीन सो रुपया माह॒वार कांकरोली के श्रीद्वारकाघीश की सेवा 
में इसलिये पहुँचता रहेगा कि--उससे दस रुपया रोज़ का भोग उनको लगता रहे । 
११-मन्दिर के सुरक्षित स्थान में श्रीठाकुरजी के कुल जेवरात ओर उत्सव आदि का क़ीमती 
सामान सुव्यवस्थित और सुरक्षित रक्खा रहेगा । आवश्यकता होने पर काम में लाय। जायगा । 
गोध्वामिजी महाराज की अलनुपस्थिति में हमारे वंशजों की उपस्थिति में, यदि वे वेष्णव-धमोनुयायी 
होंगे, वह निकाला और ठाकुरजी के उत्सव आदि में काम में लाकर यथावस्थित रख दिया 
। जायगा | इसकी सूचना समय-समय पर गोस्वामिजी अथवा उनके उत्तराधिकारियों को दी जाया 
20, करेगी । | 
। १२--इसका जो प्रबन्ध इस समय किया गया है, उसको तीन साल तक देखा जायगा । इसके 
बाद यदि २५०००) रू: के जमा न होने ओर किसी प्रकार की सेवा-पूजा में कमी आती नज़र 
« आवेगी, तो हम अथवा हमारे वंशज्ञ उसको पूरा कर उसे व्यवस्थित कर देंगे। 








हर. कांकरोली का इतिहास 
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इस वास्ते यह चन्द्‌ कलमे बतरीक़ “दस्तावेज़ इस्तक़रार इस्तेमाल जायदाद मनक़ला व गैर- 
मनक़ला मन्दिर के लिख दिये कि सनद रहे ओर व,क्त हाजत के काम आये | 
पं मीज़ान कुल क्वीमत तख्मीनी अशियाय मुफ़स्सिले ७६१४०१ रू० 
क्‍ पा .._ ४५०७४४ रू० जेवर मुरस्सः हीरा व पन्ना व चुन्नी वरगेरह। 
ही ..._ १४०००० २० क्रीमती तफ़्तील ज़मीदारों परगना मांट नोहमील ज़िला मथुरा | 
है| १४०००० जमई १४२३० २० साढ़े तीन आने अठारह मोज़े । 
| ' । (८०७४७ रु० तफ़्सील देहात माक्ती वाक़े अमलदारी कालरापाटन, परगना छप्पा, बड़ौदा । 
री ि द क्षीमती १८०७४७ रु० जमई १४७००) मोजे ११। 
क्‍ क्‍ .. एक मंज़िल मन्दिर पुरुता व संगीन श्रीठाकुर श्री्वारकाधीशजी महाराज मय दुकानात | 
॥ु तहरीर मिस्ल तारीख तीसरी माह मई सन्‌ १८७३ ३० मुताबिक वैशाख सुदी ७ सं० १६३० 
| रा रोज़ शम्बह बक्तलम शफ़्रउद्दीन साकिन मथुरा | 
ह॒ ॥; । गा आय द्‌० सेठ गोविंददास 
हि गवाहशुद सेठ रघुनाथदास गवाहशुद सेठ लब्िमनदास 
» » मज्नीलाल वल्द हाथीराम कोम वेश्य मथुरा गवाहशुद नारायणदास बल्द मद्भीज्ञाल मथुरा 
» » सुखरेवदास वल्द गुलाबचन्द मथुरा. गवाहशुद केशोराम वल्द बिन्दावनदास मथुरा 
» 9 सींताराम बल्द दामोद्रदास मथुरा द 
.. इस दस्तावेज की रंजिस्टी ब नम्बर ६६८ ब सफ़े २५३ लगायत सफ़े २५६ जिल्द्‌ ३३ रजिस्टर 
 मं० १ में की गई। १६ मई सन्‌ १८७३ इसवी | दस्तख्त सब-रजिस्टार बक़त्तम धनपतराय 
सुहरिर अव्वत्त । | 
सं० १६१६ के लगभग महाराजश्री ने कांकरोलीः में श्रीप्रसु के शेया-मन्दिर में आव- 
. चैभव-बृद्धि और श्यक संशोधन, कर कल्ञा को प्रश्नय देते हुए काच का घुटवाँ काम 
१ : 'लीकोपकार कराया । 
|... सं० १६१७ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने श्रीठाकुर॒जी के लिये चाँदी का हिंडोला बनवाने का 
ता विचार किया | इसके पहिले काष्ठ के हिंडोले में श्रावण का उत्सव मनाया जाता था | चेत्र शु० ६ 
के दिन .१०२६॥। तोल्ा चाँदी सूरत में ११४६॥|)। क्वीमत की खरीदकर अधिकारी ब्रजभूषणदास- 
.._ काशीदास के हस्ते बड़ोदा भेजी गई, जहाँ वह तेयार किया जाकर सं० १६१८ माघ क्ृ? ६ को 
कांकरोलली आया, एवं सं० १६१६ के श्रावण मास में प्रभु के अंगीकार कराया गया। 
सं० १६२० के भाद॒पद मास के लगभग महाराजश्री ने संस्थान की गायों की चराई ओर 
रक्षा के लिये 'फ्यावडी' की गोशाला फिर से तेयार कराई, जो वो के कारण गिर पड़ी थी। " 
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इसके वाद आसोटिया की गोशाला के लिये सं० १४२३ भें बह,» लिये सं० १६२३ में बावड़ी जुदवाकर पक्की बँधाई । 
सं० १६२४-२५"*में रायसागर का जल-सिंचाई के लिये बासों में पहुँचाने के लिये गो-घाट पर 
नये रहट बनवाये, और सं०:२७ में इनकी दुबारा दुरुस्ती कराई गई # | 

सं० १६२४५ में वृष्टि न होने से मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजपूताना में अकाल पड़ गया। 
इसके कारण लोगों कोःजल ओर भोजन मिलना मुश्किल हो गया। इस बीच में हैज़ा भी 
फेला, जिससे हजारों मनुष्य काल-कबलित हो गये । सं? १६२६ में यद्यपि वर्षो अच्छी 
हुईं, पर भूखे' मनुष्यों'ने कच्चा अनाज ही खाना शुरू कर दिया, जिससे अधिकांश लोगों 
की सृत्यु होने लगी । इस विपत्ति के समय महाराणा शम्भुसिहजी ने अच्छी सहायता प्रदान 
कर अधिकांश, जनता की ग्राण-रक्षा की *- । इस समय महाराजश्री ने भी आवश्यकता 
से अधिक साहाय्य देकर हज़ारों मनुष्यों का पालन किया । इन वर्षों के बीच 
कॉकरोली में होनेवाले अन्नकूट--जो भोग लगने के बाद भीलों को लुटा दिया जाता है--से 
गरीब जनता को बहुत कुछ सहारा मिला । इधर महाराजश्री ने 'विट्टल-विज्ञास” बार के मन्दिर. 
'ओऔर कोट का इमारती काम भी शुरू करवा दिया था, जिसमें कई मनुष्यों को काम मिलने 
लगा। इस बाग के मन्दिर का काम सं० १६२६ के लगभग आरम्भ होकर धीरे-धीरे स॑० १६३५ 
तक चलता रहा, जिसमें कुल १२,४००) रु० ्गा। सं० १६३७ में वारलीवाडी में नई बावडी 
महाराजश्री ने बनवाकर जनता के लिये पानी का सौकर्य कर दिया। 

महाराजश्री के समय में कांकरोली-तगरी के कई मकान और कुछ महाराजश्री के निञ्जी 
निवास-स्थान तथा मन्दिर के बहुत-से भाग पक्के बनाये गये थे, जो अभी तक साधारण 
कच्चे थे । इस प्रकार नगर की शोभा बढ़ी और उसमें व्यापारिक सुविधाएँ श्राप्त होने से जनता 
_ की आर्थिक स्थिति-भी सधरने लगी | इसके साथ ही महाराजश्री ने श्रीप्रभु की सेवा में वेभव- 
वइंद्धि की और कई रत्न-जटित आभरण बनवाकर भेंट किये । कहते है, उनका विचार था कि-- 
विट्टल-बिलास बाग में श्रीद्वारकाधीश को पधराकर विशाल छप्पन भोग का मनोरथ किया जाय, 
पर वह कार्य-रूप में परिणत न हो सका, और उनका असामयिक गोलोकवास हो गया । 

इस अकार श्रगिरिधरलालजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के वातावरण 

प : का प्यंवलोकन किया। अलुभव प्राप्त करने पर भी वे अपनी माता 
व्यक्तित्व और नित्य- हि बे हँ 

का आज्ञाकारी पुत्र रहे, और उनके परामशे से ही ठिकाने का प्रबन्ध 
करते रहे । इन्होंने प्रदेश-अ्रमण कर अपने घर की वेष्णव-सष्टि को 
संभाला और उसे अपने मागे का विशेषतया अपने गुरुघराने का आग्रही बनाया । 
. #% पाचीन 50 ऑल 0॥0७७४७४७७७४७४७४७ गे 

५ उद० रा० इतिहास ७६४ | 
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उन्होंने विशेष प्रयत्न कर ठिकाने को सम्रद्ध बनाया ओर उसकी भावी उन्नति के 
लिये प्रयास किया । कांकरोली को ऐसा. सौभाग्य अधिगत नहीं हुआ कि-बह्‌' उनकी अधिक 
। उपस्थिति से लाभ उठाकर ओर भी गौरव प्राप्त करती । फिर भी जो कुछ हुआ, वह इतिहास 
| . ' में चिरस्मरणीय रहेगा । इधर महाराणा शम्भुसिंहजी से मित्रता का व्यवहार कर उनके मन 
हर में ठिकाने की ग्रतिष्ठा का बीज बोना ओर इधर मथुरा के राजाधिराज-जैसे प्रसिद्ध समद्विशाल्ी 
ह । | मन्दिर पर अपना स्वामित्व स्थापित करना साधारण बात नहीं थी | 
4 सं० १६३४ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने गुजरात का प्रदेश शुरू किया। वे भ्रमण करते 
| हुए वसो-नामक ग्राम में पधारे और यहाँ अपने सेवक, बड़ोदा राज्य के अमीन, के घर मुकाम 
| किया | उनकी साधारण बीमारी से किसी को यह ध्यान नहीं था कि ऐसा अचिन्त्य प्रसंग 
१ ॥| आ उपस्थित होगा। श्रावण क्ृ० २ भौम के दिन महाराजश्री ने इहलोक-लीला संवरण की, 
| ओर शाश्वत कल्याशस्वरूप श्रीह्वारकाधीश के चरणारविन्द प्राप्त किये & | 


हा क्‍ परिशिष्ट--१ 
6 ह्व ु एः < रः ( ग् (व्‌ 
महाराजश्री के हारा संस्थाफित मंदिर | 


का महाराजश्री ने प्रदेश-ध्रमण करते हुए जिन मन्दिरों की स्थापना की, उनकी- नामावली निम्न 
5 प्रकार है। यद्यपि इनका समय नहीं मिला है, फिर भी उनका उल्लेख कर देना उचित है-- 
हा १ मथुरा... श्रीराजाघिराज द्वारकाघीश का मन्दिर महाराजश्री की 
' .. संरक्षकता में आया और उसकी व्यवस्था की गई । 
धमोणज श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 
३ सिद्धपुर श्रीद्षारकाधीश का चित्र चोधरी के बाश में पघराया, बाद में 
द बालकृष्णुलालणी महाराज ने मन्दिर बनवाकर वहाँ स्वरूप है 
द पधराया । द 
बस . श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया | 
४ बीसनगर; ६ बड़नगर, ७ भाररण में द्वारकाधीश का स्वरूप परराकर मन्दिर 
बनवाया। . री 
.. + ८ पाटन श्रीद्वारकाधीश की चित्र-सेवा पधराई थी, बाद में बालकृष्णु- 
रु लालजी महाराज ने स्वरूप पधराया। 


; । “ तिल ललीीसस हसन सससडआनजजत- नल नजनललनन मनन तनमन नमन नकल. निनिनन जनक क बाजान ५ ५० »५०-+-+०-+०++०००-.०- ००००५ .........० 


.. $ महाराजश्री की ओध्व॑देहिक किया में एक प्रत्यज्ञ गजदान बड़े चोबे नारायण जी को दिया गया। * 
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६ दरापरा, १० माकवा श्रीगिरिधरज्ञालजी महाराज की बेठक है । 





क्‍ ११ संखेडा श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पघराकर मन्दिर बनवाया । 
द १२ बहाद्रपर श्रीगोवद्ध ननाथजी का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 
१३ वायडईडर-राज्य. श्रीद्वारकाघधीश का स्वरूप पधराकर सन्दिर बनवाया | 
१४७ धोलका श्रीमोहनलालजी ठाकुरजी ( राजा आशकरण के सेव्य ) के 
स्का ह मन्दिर की व्यवस्था बाँधी । 
१४ हालोल श्रीकुगननमगनलालजी ठाकुरजी पधराकर मन्दिर बनवाया | 
१६ डभोई श्रीद्वारकाधी श का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 


१७ वेग मेवाड़, १८ देवगढ़ श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया। 
इनमें से किसी-किसी मन्दिर की व्यवस्था ओर उसका निर्माण बालकृष्णुलालजी महाराज 
के समय हुआ है। संभव है, कुछ मन्दिरों का नाम रह भी गया हो । 


कट परिशिष्ट---२ 


श्रीमिरिषरक्कालजी महाराज के समय छागत 
राज्ए-महाराजाः ततका उफ्राक अथका 
उनकी मठ 


संवत्‌ू.. मिती नाम तथा स्थान 
फ १६०६... द्वि० भाद्र शु० ३ राजा सरदारसिहजी बीकानेर गादी बेठे, उसकी भेंट आई । 
१६१०. पौष सुदी १ श्रीदरबार की ओर से सालाना सामग्री के लिये भेंट आई । 


7 )) श्रीद्रबार सरूपसिंह की ओर से कांकरोली-ठिकाने का क़र्जे 
चुकाने को सेंट आई । 
१६१२. चेत्र बदी १० सोम० जयपुर के गासों की हासिल के जमा। 


१६१३ चेत्र सुदी १४ हस्ते महता शेरसिंहजी के श्रीमहाराणा सरूपसिंहजी की 
ओर से सोनातोल् रू० ३०४ भर भेंट । 
कं पौष बदी १ जयपुर के गामों का हासिल सं० १६१२ का | रु० ६००० । 
५ )) पोष सुदी ३ रावराजा रणबहादुरचन्द्र गाम कोट काँगडा, इलाक़ा जम्बू 
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१६२७ 
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ने आकर धोलपुर परगने का गाम नादौन रू० ३००० का 
भेंट किया । | 
शा जयपुर के गामों के हासिल उनाली का ३००० रु०। 
हक हा »  सं० १६०८, ६, १०, ११ का जमा । 
श्रावण सुदी ३ गुरु० विद्रोही काले लोगों की फौज की भेंट आईं । 
भांद्र बदी ६ जयपुर के गामों की हासिल सालाना जमा। सं० १६१४ का। 
चैत्र सुदी १० भौम० राजराणा श्रीश्थ्वीसिंहजी, मालरापाटन आये। 
वैशाख सुदी ४ देवगढ़ रावजी दशनाथ आये । 
चेन्र कृष्ण ६ महारावजी कोटा महाराजकुमार तथा रानीजी-सहित आये। 
चेत्र कृषण १४ ठाकरा गुमानसिहजी, गाम सांगरिया। 
चैत्र सुदी ? रावतजी अदीतसिंहजी, गाम वोईडा की ओर से दाजीराज 
बख्तावरसिंहजी के हरि-शरण होने के समय भेंट । 
जयपुर के गामों की सालाना हासिल सं० १६१६ के ६००१ रू० । 
ठाकर गुमानसिहजी हरिशरण हुए, तब चाँदी के बासन 
भेंट । 
जयपुर के गामों की सालाना हासिल ६००० हू० | 
पोष बदी ६ महाराणा सरूपसिंहजी के केलासवास हो जाने पर हाथी भेंट । 
छः महाराज राणा प्रथ्वीसिंहजी भालरापाटनवालों की पत्री के 
लग्ननिमित्त भेट । 
जयपुर के गामों का सालाना हासिल ६००० रु० । 
४६४० रु० । 
्डि द ः )) ४६४० रू० | 
रावजी रणजीतसिंहजी देवगढ़वाले हरिशरण हुए तब हाथी, 
घोड़ा, सामग्री के रुपया भेंट । 
काप्तिक बदी १ ओर महाराणा शम्मूसिंहजी, उदयपुर गादी बेठने बाद प्रथम बार 
पोष बदी १ अजमेर जाते समय ओर वहाँ से लौटते समय कांकरोली 
क्‍ क्‍ दशनाथे आये। 


ठाकुर प्रतापसिहजी के कुँवर गोपालसिंहजी, गाम मोई के 
5... विवाह के समय महाराज के पधारने पर मेंट् । 






भर ै 
वशाख कृष्ण १२ 


ब्ग्न् ११ ्र) 


जा ५. >' कि ल्‍ जब हा 7७ नल$ड 2 अब अब शक व ताक वी हे 29 हे ॥ॉ़ का5 2 के ०» ५ अाज - 
कद 35 ७७, ४६. ४, रा ५ 


श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) ४७ 


& “ #थ अचई औ 3 ४5 (६ ह ४ / ७ गे ह. ५ #ौ१ ७ 20 शा राह हक अर आए जोक ३७ 4 ४ ? | ४ कोच 5 हे #7 5 चर ५ #खे कण 2७ ० + के 7 व 05 / के #चथ 26 है >/ १ 4० + ६ ४, # ३ हि #%.४ वि अकि हक 


१६२०. कात्तिक कृष्ण ६ बुध० महाराणा शम्भूसिहजी, राणीजी तथा माजी चारभुजा से 





वापिस आये । 
१६३१ के रानी रूपकु बवरि बाई अलवर की तरफ्‌ से गाम की हासिल 
... के जमा दो साल के रू० १००९४. 
कु हि अलवर के गाम का १००० रु? । साजल्ाना हासिल 
सं० ३१ का जमा 
१६३२. ज्येष्ठ ऋृष्ण १२ महाराणा सज्ननसिंहजी उदयपुर गादी बैठने के बाद प्रथम 
दर्शन करने आये। 
)) » सुदी २ महाराणा सञ्ननसिहजी चारभुजा से वापिस आए । 
0 अलवर के गामों की सालाना भेंट १००० रु० । 
१६३३ मांगे सुदी ११ बाबाजी भगतसिंहजी सोनान्यावाले आये । 
!) पौष सुदी १४ )) » की ओर से एक साल की ३६० रु० भेंट । 
».... चेन्र बदी १४७ राजाजी गोपालसिंहजी, गाम झाउवा दशेना्थ आये | 
१६३४ ज्येष्ठ बदी ८ महाराणा सज्जनसिंहजी जनाना-समेत आये। 


कर] डे साध बंदी ३० १9 ११ 








नवंमस प्रकरण 
( सं? (६३६ से सं० १६७६ ) 


श्रीबालकष्णलालजोी महाराज ( ए० [ति० 


( ग्रा० सं० १६२७, आ? सं० १६३६, नि० सं० १६७३ ) 





श्रीबालऋष्णलालजी महाराज (टद्वि० ) का जन्म सं० १६२४ श्रावश कृष्ण १३ सोमवार # 
द के दिन मथुरा में हुआ था | इनके ओरस पिता का नाम गो० श्रीकल्याण- 
रायजी महाराज था, जो श्रीदाउजी मदनमोहनजी के मंद्रि के अधिपति 
ओर गुसाइंजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंशज थे +। 


जन्म; शिक्षा और 
संस्कार 





नाम लक न घन ल चैक न नि न + बनने ऑफ जलभन लि ख टिएणकए। 








4 जन्मकूडली-- 

संवत्‌ १६२४ शाके १७८६ प्रवतमाने वर्ष श्रावण कृष्ण १३ | 
तिथो दर पे 5] ३ > ४ " 
तिथों चन्द्रवासरे इशँ्ट घटी रे८, ३३ सू० ३, १३, ४६, ४३ लग्न । 
१०, २२, २७, ० श्रीयदुनाथवंशावतंस मथुर/(स्थ श्रीकब्याणरायात्मज 
श्रीवालकृृष्णलालजी-जन्म 






” हि हर है जश० 6 
2” बु०्धसू. हे ० | 


| 
4 श्रीपुरुषोत्तमजी २ श्रीविददजननाथजी 


श्रीरमणलालजी 


॥। श्रीत्रजपाललालजी महाराज 














। 


१ श्रीकल्याणरायजी २ श्रीत्रजनाथजी 











जे श्रीगोपाललालजी २ श्रीजीवनलालजी ३ श्रीबालकृष्णलालजी 


























विज 
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सं० १६३२ में इनके पिता ने इनका उपनयन-संस्कार कर आवश्यक अध्ययन कराया। 
बालकृष्णलालजी में बालकपन से ही अच्छी प्रतिभा थी। वे कल्ाओं के प्रति अत्यधिक प्रेम 
रखते थे । साहित्य, संगीत दोनों में अच्छा अभिनिवेश करने के साथ ही उसके रहस्य-वेत्ता 
बनने की इनकी बड़ी इच्छा रहती थी | फल्नतः प्रत्येक विषय में यह मनोयोग देने लगे । उस 
समय सनातन-धर्मे के प्रचार और व्याख्यानों का युग था, अतः इन्होंने भी उत्साह होने के कारण 
तद्थ प्रत्येक विषय का अध्ययन किया, जिसका आगे चलकर अच्छा परिणाम निकला । 
सं? १६३४ में कांकरोली के तिलकायित श्रीगिरिधरलालजी महाराज का गोलोकवास हो 
गया । उनके कोई सन्‍्तति नहीं थी, अतः उनको गोद लेनेवाली 
रुषोत्तमजी महाराज की धमपत्नी श्रीपद्मावती माजी महाराज ने 
बालकृष्णलालजी को गोद लेकर कांकरोली का तिलकायित बनाने 
का विचार कर सं० १६३६ में उदयपुर के महाराणा से सम्मति ली । 
प्रस्तुत विषय में गिरिधरलालजी की धमपत्नी श्रीकमलावती बहूजी का यह्‌ विचार था कि-- 
वे किसी अन्य को गोद लें, पर सास की उपस्थिति में उनका यह निश्चय न चल सका ओर 
पद्मावतीजी माजी महाराज ने ही अपना अधिकार रखकर इन्हें, गोद लिया। सं० १६३६ का० 
क० ७ गुरुवार के दिन महाराज श्रीबाल्नकृष्णलालर्जी का कांकरोली तिलकायित के स्थान पर 
विराजना हुआ ओर महाराणा सज्जंनसिंहजी ने कांकरोली आ्राकर राजकीय दुस्तूर कर भेंट की । 
इस समय महाराजश्री की अवस्था केवल १२ वष की थी, अतः ठिकाने की सारी जम्मेदारी 
माजी महाराज पर ही रही, ओर वे ही अपनी देख-रेख में समस्त काये करने लगीं। उस समय 
' उन्हीं के नाम से प्रबन्ध होता था । इसी दिन उदयपुर के महाराणा सज्जनसिहजी द्वारा कांकरोली 
ठिकाने के लिये प्रबन्धाथं १० कलमें मिलीं, जिसे हम आन्तरिक शासन की अधिकार-प्राप्ति कह 
सकते हैं । 
.._'महाराजश्री ने साजी महाराज की शआज्ञानुसार श्रीद्वारकाधीश की सेवा और कांकरोली ठिकाने 
का प्रबन्ध करना सीखा । श्रीप्रभु की सेवा वे अत्यन्त मनोयोग के साथ करने लगे, और साथ 
ही विद्याव्यासंग भी । 
कुछ समय बादू स० १६४० चेत्र कृ० ६ बालकऋष्णलालजी कां प्रथम विवाह हुआ | इनकी इन 
धरमपत्नी का नाम श्रीपावेती बहूजी था । विवाह करने के बाद्‌ महराजश्री 
मथुरा गये और वहाँ से कांकरोली आये। यहाँ उन्होंने विवाह के 
उपलक्त्य में विद्रलविलास-बाग में नगर की गोठ की । सं० १६४२ फाल्गुन 
मास में बंबई से द्वितगमन कराकर कांकरोली आए । कुछ समय बाद प्रथम पत्नी के दिवंगत हो 


गोद आकर तिलका- 
यित्त होना 


विवाह ओर 
« सन्तति 
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.. मरणी ४६,५१ गंज ०,२६ पर वृद्धि बालवकरणे मेषराशों 
सूर्याद्यातू घटी ४७,३१५ समये करंजी भट्ट श्रीभूपतिलालाजी 


४० कांकरोली का इतिहास 


50 आल अमल 5 ० का 2 न 
है इस 


जाने पर संवत्‌ १६४६ आपषाढ़ शु० ४ सोमवार के दिन गो मग्नलालजी महाराज की दोौहितन्नी 
ओर करंजी-भूपतलालाजी की पुत्री श्रीमती सादयवती $ के साथ विवाह किया। जैसा प्रथम कहा 
जा चुका है, गिरिघरलालजी महाराज के समय सूरतवालों ने महाराणा की आज्ञा न मानी थी 
ओर उनके बुलाने पर वे नाथद्वारा से उदयपुर नहीं गये थे | इसी के परिणाम-स्व॒रूप भेवाड़बन्दी 
का उन्हें हुक्म दिया गया था। पर महाराज श्रीबालकृष्णुलालजी ने महाराणा फतहसिहजी से 
इसका खुलासा कराकर सूरतवालों के लिये श्रीनाथजी की सेवा का सौकय कर दिया। 
 भहाराजश्री की ठ्वितीय घर्मपत्नी का नाम श्रीमती सोन्दयवती बहूजी, माजी महाराज्ञ है, जिन्होंने 

महाराजश्री के अनन्तर कांकरोली का प्रबन्ध कर वर्तमान महाराज श्रीत्रजभूषणलालजी की 
नाबालिगी में ठिकाने को उन्नत बनाया है । 

बालकृष्णुलालजी महाराज के ह्वितीय धमपत्नी से निम्न-लिखित सन्‍्तति हुई-- 

१ श्रीद्वारकेशलालजी . .... «... प्रा० स॑० १६६४ आपषाद़ ऋ० ६ 

२ श्रीपुरुषोत्तमलालजी .... ..... प्रा० सं० १६६६ कात्तिक कृ० ६ 

३ श्रीत्रजभूषणलालजी ... . » » #9 (६३८ फाह्गुन क्ृ० २ 

४ श्रीविट्लननाथजी जो 29 9. 9»? २६७० माघ कृष्ण ६ 

श्रीबालकृष्णुलाजी महाराज के प्रथम पुत्र श्रीद्वारकेशलालजी का छोटी अवस्था में ही 
गोलोकवास हो गया । उनका यावल्लब्ध चरित्र आगे लिखा जा रहा है | छ्वितीय पुत्र पुरुषोत्तम- 
लालजी का अपने पिता की उपस्थिति में ही सं० १६६६ चेत्र बदी ६ के दिन देहान्त हो गया। 
यह भी बड़े सुन्दर ओर होनहार बालक थे । 

महाराजश्री के ठृतीय पुत्र श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज कांकरोली के वर्तेमान भाग्यविधाता 
ओर तृतीय पीठ के तिलकायित तथा चतुर्थ पुत्र श्रीविद्रलनाथजी भी एक उत्साही, बुद्धिमान, और 
उन्नति के इच्छुक नवयुवक हैं । इन दोनों का चरित्र आगे लिखा जा रहा है । 


अत +4लकलत...२२२२२3२०क+०>«.+क्कन्‍नन४०-७3>. पनीनीननननानि जिद चिनियननी नि जिन + ८ जिन" >लसिललणललन मन ह 3७० “- कह 






्टत कफाफत्ण भक्त 
कक. थक कद ९.8 पक २५७ सा" कक 2. 


। शण्श्शु०/ ) घ्यूं० १ के 





जन्मकुडली+- 





पूज्य श्रीसीन्दयवती माजी महाराज 
. संवत्‌ १६४१ शाके १८०६ प्रवतमाने वर्ष श्रावण मासे 
कृष्णपक्षे ७ तिथों घटी रे३,१८ परं ८ जन्मतिथो बुधवासरे 


( मंन्नुलालाजी ) गहे श्रीसोन्दर्यव्ती जन्म । 
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चल 


सं० ?६३६ में पद्मावती माजी महाराज के दिवंगत हो जाने पर महाराजश्री ने 
कांकरोली का स्वयं शासन करना प्रारंभ किया | गिरिधरलालजी महाराज 
की पत्नी श्रीकमलावती बहूजी अपनी सास की उपस्थिति में ही 
सं० १६३८ में कांकरोली छोड़कर मथुरा जा बसी थीं। वहाँ उन्होंने 
क्‍ श्रीगोवद्ध ननाथजी के मंदिर में अपना निवास किया, ओर अन्तिम समय तक फिर कांकरोली 
४ नहीं गई । महाराजश्री ने भी इनके लिये वहीं सब प्रकार की सुविधा प्रदान कर दी । महाराजश्री 
ने तिलकायित बनने के कुछ समय बाद ही प्रदेश-श्रमण कर अपनी वेष्णव-सृष्टि को सेभालना 
शुरू कर दिया । यहाँ हम महाराजश्री की विशेष यात्रा ओर प्रदेश का वर्णन करेंगे । 
सर्वप्रथम सं० १६३७ भाद्रपद में पद्मावती माजीमहाराज चारश्ज्ञा की यात्रा करते हुए 
गुजरात का प्रदेश करने गई । अन्नकूट का उत्सव कर महाराजश्री भी मागे० क्ृ० १२ सोम 
को प्रदेश करने पधारे। यह यात्रा पेदुल रास्ते हुई, अतः मालूम कराने पर महाराणा ने माग 
के सोकय के लिये उन्हें एक हाथी भेंट किया। 
क्‍ सं० १६३६ के अन्त में महाराजश्री अपना प्रथम ब्रिवाह करने बंबई पधारे और विवाह 
हो के बाद अहमदाबाद होते उन्होंने मथरा जाकर राजाधिराज-मंदिर की व्यवस्था की, और बाद 
में वहाँ से सं० १६४० में भीलवाडा स्टेशन से पेदल रास्ते कांकरोली आये। 
सं० १६४० माघ क्ृ० १० बुधवार को पुनः प्रदेश करने पधारे। जहाँ इन्होंने प्रत्येक गाँव 
ओर शहर में धामिक सभाओं की धूम मचाकर धर्म का प्रचार करते हुए हज़ारों वेष्णवों को 
दीक्षा दी । 
सं० १६४१ माघ सुदी ५ के दिन महाराजश्री कांकरोली से उदयपुर पधारे और महाराणा 
फतहसिंहजी # के माघ शु० ७ के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होकर शुरुघर की ओर से 
; राज्यतित्षक का दस्तूर क्रिया | माघ शु० १० के दिन महाराजश्री ने महाराणा को परंपरागत 
बेष्णव धर्म की दीक्षा देकर कंठी बाँधी ओर फाल्गुन ऋ० ७ को बिंदा होकर वे कांकरोली 
आये | महाराणा फतहसिंहजी के साथ आगे चलकर महाराजश्री का अच्छा सम्पके रहा 
आया। यद्यपि महाराणा अपनी गंभीर प्रकृति ओर राजनेतिक व्यवहार के कारण किसी को 
ः विशेष आत्मीय नहीं बनाते थे, फिर भी कांकरोली के घर के प्रति उनका व्यवहार सदा 
है अं श्रद्धा-माव से परिपूर्ण रहा | महाराणा ने प्राचीन प्रथा के अनुसार अपने गुरूुघर को सम्मान 


प्रदश-यात्रा 


5 


ओर राज्यसन्मान 


टी अवनजनीननन अमन 


हि म्‌ हि कस घ्रृ 3 जे हा के 
% इनका जन्म स० १६०६ पॉष शु० २, गहोनशीनी सं*० १६४१ पोष शु० ६ राज्याभिषेकोत्सव 
माघ शु० ७ तथा केलासवास सं० १६८७ ज्येष्ठ कृ० ११ को हुआ था। 








भर कांकरोली का इतिहास 





प्रदान किया और अपने जीवम में कई बार श्रीद्वारकाधीश के दशनाथ कांकरोली आकर वहाँ 


की अनेक असुविधाएँ दूर कीं । 

सं० १६४१ रावत सवाई मेघसिंहजी ने; बेगम ठिकाना में जितनी भी जमीन यहाँ के रावजी 
महासिंहजी अथवा महाराणाओं द्वारा अलग-अलग भेंट की गईं थी, उन सबकी इकट्ठी सनद्‌ 
आपषाढद़ सुदी १५ के दिन लिखकर महाराजश्री के नाम कर दी & । 

सं० १६४२ के प्रारंभ में प्रदेश जाकर महाराजश्री कात्तिक बदी ४ को वापिस कांकरोली 
आये ओर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराकर अन्नकूट का उत्सव किया । 

सं० १६४४ में ही उदयपुर में महाराणा फतहसिंहजी ने महाराणी विक्टोरिया की पचास- 
साला जुबिली का बड़ा भारी उत्सव मनाया । ऐसा प्रसिद्ध है कि--इस समय महाराजश्री अपने 
भाइयों के साथ उदयपुर गये, ओर महाराणा का आतिथ्य स्वीकार कर जलसा देखा । महाराणा 
ने महाराजश्री का योग्य सत्कार किया और उदयपुर के दशेनीय स्थानों का निरीक्षण कराया । 
इसी वर्ष महाराजश्री मार्ग० शु० २ गुरु के दिन प्रदेश करने पधारे। डूगरपुर में कुछ दिनों 
उनका मुकाम हुआ | एक दिन महाराजश्री जब प्राचीन खँडहरों में भ्रमण कर रहे थे, एक 
टीले के नीचे से उन्हें प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, जो श्रीद्वारकाघीश का स्वरूप था। महाराजश्री ने 
उसे घर लाकर प्रतिष्ठित किया, ओर यथाविधि सेवा-पूजा चालू की । सं० १६५४ में जब अलबर 
नरेश की दादाजी श्रीइन्द्रकँवरि ने ब्रह्मसम्बन्ध की दीक्षा लेकर अपने यहाँ मन्द्रि बनवाया तब 
यही स्वरूप वहाँ पधरा दिया गया, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । 

. सं० १६४८ माघ मास में यह सोरों क्षेत्र की यात्राथ गये, ओर वहाँ कृष्ण १४ के दिन 
पुरोहित को बृत्तिपत्र प्रदान किया। इसी वर्ष चेत्र बदी १० को महाराजश्री वेगू रावजी के 
आग्रह पर उनके कु वर अनूपरसिहजी को वेष्णव-धमम की दीक्षा देने वेगू, पधारे । वहाँ राबजी 
मेघसिंहजी ने महाराजश्री का अच्छा सम्मान किया ओर उनकी आज्ञा से स्थानीय मन्दिर की 
सुब्यवस्था की । यहाँ से सं: १६४६ चेत्र शु० १४ को बिदा होकर महाराजश्री कांकरोली आये । 

.. रावत .सवाई महासिंहजी ने गिरिधरलालजी महाराज के समय में अपने यहाँ वेग में 
मंदिर बनवाया; और साम्प्रदायिक सेवा प्रचलित की थी। इस मंदिर का सम्पूण निरीक्षण 
कांकरोली के महाराजश्री को सॉपा गया। आगे चलकर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो 


 एतद्थ सवाई मेघसिंहजी ने महाराजश्री बालकृष्णलालजी के नाम सं० १६४५१ पौ० शु० १० के 
..._ दिन एक विस्तृत लिखित पत्र भेट किया, जिसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है । इसी वर्ष माघ 
.. क्रंध्ण ३े को रावजी सकुटुम्ब कांकरोली दशनाथ आये । 
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सं? १६४० के भाद्रपद मास के प्रारंभ में महाराजश्री ने त्रज चौरासी कोस की यात्रा 
की । इस समय साथ में इनके भाई श्रीगोपाललालजी महाराज, श्रीजीवनलालजी महाराज, 
गिरिधरलालजी महाराज, श्रीमधुसूदूनलालजी महाराज आदि प्रायः सभी निकटवर्ती आत्मीय 
विद्यमान थे । इस समय की यात्रा में इन्होंने अपने नाम के अनुरूप खूब ही दान- 
पुण्य किया था । यथाविधि यात्रा समाप्त कर अन्नकूट के अवसर पर यह कांकरोल्ती 


आये। 


सं? १६५० में महाराजश्री अपने भाई काशीस्थ गोपाज्न-मंदिर के अधिपति गो० श्रीजीवन- 
लालजी महाराज के आग्रह पर काशी गये और यहाँ श्रीगोपाललालजी ठाकुरजी की सेवा तथा 
विविध मनोर॒थ कर तीथ॑-यात्रा की । यहाँ रहकर महाराजश्री ने अच्छी साहित्यिक प्रगति की 
जिसका वर्णन आगे किया जायगा। इसी वर्ष इन्होंने अपने भाशयों के साथ बड़ी सजधज 
के साथ बहुत सा रुपया व्यय कर बुढ़वामंगल के सेला में एक नई ही रंगत पैदा कर दी | कहते 
हैं कि--महाराजश्री की ओर से चारों ओर कपड़े रँगने का मुफ़्त प्रबन्ध कर दिया गया था। 
मेला देखनेवाला कोई भी व्यक्ति बिना गुलाबी रंग के कपड़े पहिने नहीं आ सकता था। चारों 
ओर एक ही रंग दिख रहा था। इस प्रकार महाराज्ञ ने अपने रंग में समस्त काशी को रुग- 
कर जेसी वाहवाही लूटी बेसी आज्ञ तक किसी को भी नहीं मिलती । 


सं० १६५४ में काशीवाले श्रीजीवनलाजजी महाराज के माघ शु? १४ के दिन पुन्न- 
जन्म हुआ, जिसका समाचार कांकरोली आने पर पूर्णिमा के दिन महाराजश्री बालऋृष्णलाल- 
जी काशी पधारे ओर यहाँ छट्ठी के मंगलमय प्रस्ताव में सम्मिलित होकर वहाँ बड़ा उत्सव 
मनाया । 


कि] 


सं० १६५४५ के मध्य में महाराजश्री सपत्नीक अलवर पधारे ओर यहाँ अलवर-नरेश की 
दादीजी इन्द्रकु वरीजी के आग्रह पर श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा प्रचलित की । 
दादीजी महाराज ने श्रीप्रभु के लिये वहाँ बिशाल संदिर बनवाया था। सं? १६५४ कात्तिक 
बंदी २ को मुक़ाम अलवर से लिखे गये श्रीकमलावती माजी और महाराजश्री के प्रति एक 


पत्र से ज्ञात होता है कि--दादीजी इस मंदिर को महाराजश्री और उनकी माता की इच्छा- 


नुसार बनवा रही थीं ओर उसके बनते समय देख-रेख के लिये उन्होंने एक मनुष्य कांकरोली 
से भी बुलवाया था। अतः यह मंदिर सं० १६५४ तक तेयार हो गया ओर उसमें स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करने के लिये महाराजश्री को कात्तिक बाद आहूत किया गया ओर पोष शु० ७ के दिन 
पाटोत्सव किया गया था। सं? १६६० आश्विन शु० १३ रविवार के दिन राज्य की ओर 





2 कांकरोल्ञी का इतिहास 





से इस मंदिर की सेवा-पूजा के स्थायी प्रबन्ध की लिखा-पढ़ी की गई | इस स्थान पर 


विराजमान श्रीठाकुरजी की सेवा, आभरण आदि की आवश्यक वस्तुएं कांकरोंली से भेजी 


% श्रीरामजी 
श्रीत्री मेरी डंडबत मालुम होय 
ये भेठट पत्र नजर है सो मंजुर फरमावे | 
सद्दी 

सीधशभ्री सरवोपमां वीराजमान लायक पुज्य श्रीगुसाइजी म्हाराज श्री९ बालकृष्णलालजी जोग्य 
अलवर थी दादीजी म्हाराज इ दरकु बरजी केन डंडवत मालूम होय ओअठा का समाचार आपकी कृपा 
करि भला छे । आपका सदा सरबदा आरोग्य चाहिजे जी अ्रप्रंची हम श्रीदुवारकानाथजी महाराज विराजमान 
कांकडोली की गादी के सेवक है उसके मुताबिक हमने श्रीदुवारकानाथजी के सेवा के विचार से यहाँ 
म॒ुक्राम अलवर महल चोक में श्रीदृवारकाधीस महाराज का मंदिर निरमाण कराया ओर आपसे अपने 
सेव्य ठाकुरजी म्हाराज कू. यहाँ पघराने के वासते तथा आप यहाँ पधार करि संप्रदाय की रीत मुजब 
मंदिर प्रतिष्ठा वा आयंदा सेवा पूजा का क्रम चल्लू करने के वासते प्रार्थना करी जीस पर आपने अपने 
सेंव्य स्वरूप श्रीदुवारकाधीसजी म्हाराज यहाँ पधराये और आपने यहाँ पघार कर प्रतिष्ठा बगेर का 
उतसव पोस सुदी ७ संबत्‌ १६५५ कूँ बड़े आनन्द से कराया ओर सेवा पूजा भोगराग उतस्वादिक 
की रीत संप्रदाय की रीत मुताबिक जारी करके अपनी तरफ से अधिकारी मुखीया सेवक टहलवा मुकरर 
कीये जीससे हमारा संपूरण मनोरथ सिंध हो गया ज्यों के श्रीदुवारकाधीसजी म्हाराज के भोगराग के 
वासते मुदायमी बंदोबसत उस वकत नहीं हों सका ईस सबब से उस वकत कोई लीखा-पढ़ी नहीं हुई । 
अब राज से रुपया २५० ढाई से साहवार मुदायमी मुकरर हो गए हैं ओर आयंदा भी कीसी तोर से 
आमदनी ज्यादा आधे ईस वासते हसब तफसील जेल ये मंदिर बतोर मालकान आपकी भेट करते हैं। 

१, सेबा, & गार व रागमोंग आचार वीचार मंदिर ताइवा महसब कायदे वलभकुल संप्रदाय व 
रिवाज मुखजे मंदिर श्रीदुवारकाधीसजी म्हाराज वाके कांकडोली के हसब हूकुम आपके जारी रहेगा । 

२. ये मंदिर हमेस्या तालके आपके या ज्यों कोई गदीनसीन आपका भ्रीदुवारकाधीसजी म्हाराज बाके 

कांकडोली का होगा उनके रहैगा याने हमेस्या मालक मंदिर टीकाई गादीनसीन रहैंगे। 

३, मंदिर वा जायदाद मुतअलके मंदिर मनकूला व गेरमनकूला भेट है उसकू कीसी हालत में 
मुनतकील करने का अखतीयार नहीं है । 

४. आपकू व आपके जायनसीन कू अ्रखतीयार है गोलक की आमदनी जो श्रीठाकुरजी म्हाराज के 
सनमुख भेट आती है वो श्रीदुवारकाधीसजी म्हाराज वीराजमान कांकडोली को ले जावे | 

५, मंदिर के काम करनेवाले अधिकारी बगैरे से लेकर मुखिया भीतरिया सेवाबाले सब मुलाजमान 
की बहाली बेतरफी का अखतीयार आपके वा आपके जांनसीन कू हर हालत में रहेगा 

६. भ्रीम्द्देवजी म्हाराज ज्यों ईस मंदिर के नीचे बीराजे हैं ऊनके पुजारी कू तनखा रुपिया ६) 


... प्रोणे सात माहवार हमेस्था ईन २५०) माहवार मुकररे राज से देनी पड़ेगी ओर पुजारी मजकूर को 


हाली बरतरफी का अखतीयार आपकू नहीं होगा । 
७, ज्यों मुंबलीग- २५०) माहवार मंदिर खरच के वासते राज से मुकरर हुवे है वो अगर कीसी दालत द 
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गई थीं, जिनका मूल्य दो हज़ार रु? के लगभग अलबर दादीजी साहब के नाम लिखा गया है । 
इस स्थान में' आवश्यक प्रबन्ध तथा सेबा-पूजा ओर भेट पधरावनी हो जाने पर महाराजश्री 
हा माघ कृष्ण ७ के दिन वापिस कांकरोल्ी आये | क्‍ 

सं० १६६० ( कात्तिकादि सं० १६४६ ) बेशाख बदी ८ के दिन महाराजश्री को रावत 
सवाई मेघसिदजो ने बेगू पधराकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत-सत्कार किया। इस 
 ि समय वहाँ के कु वर अनूपसिहजी को. यज्ञोपवीत में महाराजश्री ने गायत्री की दीक्षा दी। इन्हें 
क्‍ वेष्णव मंत्र की दीक्षा महाराजश्री के द्वारा पहिले ही दी जा चुकी थी। इसी समय वहाँ श्रीत्रज- 
गोपालजी ठाकुरजी के छुप्पनभोग का मनोरथ किया गया, जिसका प्रबन्ध महाराजश्री की देख- 
रेख ओर आज्ञानुसार हुआ । रावजी मेघसिहजी ने महाराजश्री को बिदा करते समय ज़मीन 

भेट की और उसका ताम्रपत्र लिख दिया $8 | 





हक 


से कीसी वकत बंद हो जावेगे तो उस वकत खास हमारी जानिब से मंदिरजी के खरचा का पुखता 
बंदोबसत करेंगे ओर हमसे बी न हों सके तो उस द्वालत में आपकू वा आपके जानसीन कू अखती- 
यार है के चाहे आप श्रीठाकुरजी म्दह्राज ममदृह् कू यहाँ राखे चाहे ओर कहीं जीहाँ थआ्राप चाहै 
क्वना वहाँ पधरा ले जावे उस वकत हम मुजाहम नहीं होंगे । 
डे द १६६० मी० आसोज सुद १३ रवीवार मु० ता० ४ ग्रकतूबर सन्‌ १६०३ ईसवी | 
द्‌० गंगाबकस द० लाला सुखदेव मा*हुकम के लिखा गया । 
कितने ही वर्ष बाद महाराजा अलवर की अ्भिरुचि बदल जाने से यह मंदिर राज्य में ज़ब्त कर लिया 
गया, जिसकी पुनःप्राप्ति के लिये कांकरोली से प्रयत्न किया जा रहा है । 
# ता० नं० ४६... श्रीत्॒रगोपालनी..  श्रीसुद्शनजी 
दसगत रावत सवाई मेघरसिद्द का 
हात का रामसही का बदल 
स्वस्तिश्री कॉकडोलीजी श्रीक्रीओगोसवामीजी श्रीक्रीश्रीश्रीश्रीश्षीबालक्रसनजी माहाराज के चरणारवन्दों 


ँ में बेगु से सेवग रावत सवाई मेघसींगजी की साष्टांग डंडबत मालम होवे अपग्रच बेगम कु बर अनोपसिंध 
का जनेव हुवों ओर राज की आग्या से अरठ छुप्पन मोग हुवी जीमराज को पदारवों हुवी जी म ईं 
मजब ज्मीं भेट करी गई ४०५७ ००५० ७ 80७6६ ४०० 008 ३५७ 


१०० कवर अनोपसींध जनेव लीदी जीवगतऊपद्र १०० सो की गाम चेची में | ७० बोर को कुडो 
क्‍ . पीवल बीगा १० दस कर नानज हेमाव्रत ३० रेबाडी का कुडामह थी पीवल ज्मीं बी० ६ 
मु कर बलब्रत साकलोद ५ का पाच की जीरा रुपया ३० तीस ५७ 
ह * “१०० अखरे रुपया चीतोडी 30/20/0905 
५० वदा की भेट म कुडो १ गाम कसोर पुरा में धाकड़ जेचन्द का नाम को कर धाकड़ रामचन्द 
पीपडो । ४६ पीवल बी० ६॥४ द्रः रु० ५४ श्रक साखी बी० २||४ अखरे पचास चीतोडी 
श १५० जम रुपय्या' डोडसों का ऊपत की जमीं राज के भेट करी ऊप्र लखी मुजब जा काकडोली 
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आम मी था 


दल जप ५ 





पद काकरोली का इतिहांस 





इसी ,व्ष वैशाख क्ृ० ११ गुरुवार के दिन महाराजश्री के आता काशीवासी गो० 


श्रीजीवनलालजी महाराज का नित्य लीला-प्रवेश हो गया #$8 | यह महाराजश्री के समान ही गुणी, 
विद्वान और कलाप्रिय साहित्यिक व्यक्ति थे। श्रीगोपाललालजी ठाकुरजी की आरती करते-करते 
इनके ३७ वर्ष की वय में असामयिक सहसा निधन से महाराजश्री को श्राट्ववियोग का असश्य 
दुःख उठाना पड़ा | शोकापनोदन ( मातमपुरसी ) के लिये वह ज्येष्ठ क० ३ को कांकरोली से 
काशी गये, और बाद में मथुरा होते हुए कात्तिक ऋ० १२ को सनवाड़ स्टेशन से वापिस घर 
आये। ( इस समय तक सनवाड़ स्टेशन का नाम 'कांकरोली रोड' नहीं पड़ा था ) 
सं० १६६१ भाद्रपद मास में महाराजश्री ने अपने अन्य आताओं के साथ ह्वितीय बार 
ब्रज चौरासी कोस की यात्रा की। इसमें उन्होंने यात्रियों के ज्िये विशेष रूप से सुविधाओं 
का ध्यान रखकर आवश्यक प्रबन्ध किया था। गिरिराज आदि स्थानों पर विविध मनोरथ 
किये गये । जब यात्रा का मुकाम भरतपुर राज्य के डीग नामक स्थान में हुआ, तब भरतपुर- 
महाराजा ने आकर महाराजश्री तथा परिकर का स्वागत किया, ओर दशंन कर भेट चढ़ाई । 
महाराजश्री ने अपनी यात्रा के सभी स्थलों के फोदू उत्तरबाये, जिसमें भरतपुर-नरेश भी एक 
चित्र में उपस्थित हैं। यह अलबम द्वार्केश-चित्रशाला में संग्रहीत है।इस यात्रा में महा- 
राजश्री तथा उनके भाइयों ने स्थान-स्थान की रासलीलाएँ कराकर ब्रजलीलाओं का अनुभव 
ओर विशेष रूप में दान-पुण्य किया था । 
सं० १६६७ मागे? कृष्ण २ के दिन महाराजश्री महाराणा से मिलने के लिये उदयपुर 


: पधारे। महाराणा ने प्राचीन प्रथा के अनुसार उनका स्वागत-सत्कार किया। यहां कुछ दिलों 


निवास कर और महाराणा से बिदा होकर माध शु० १ को कांकरोली आये। इस यात्रा में 
महाराणा से बहुत कुछ वातालाप कर ठिकाने की प्रबन्ध-सम्बन्धी बहुत-सी गुत्थियाँ सुल्लभाई 


ए 
गई । 
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गाम सदी का हासल ताबे मुख्या आवेगा जीरे सुप्रद कर दी जावगा सो हासल भोग मुखया वसुल करत 
रहगा। आप दत्त परदत्त , 20 2 20 28: प्रवानगी श्री दृजुर होकम सु दसगत चोंधरी 
दजारीमल समत १६५६ बेसाख सद्‌ ९ 

# इस समय बचऊ चोबे ( उपनाम रसीले कवि ) ने 'जीवनलालशोकाप्टक' बनाया, जिसमें से 


.... एक सवेया यहाँ दिया जाता है-- 


- गीत कवित्त कथा कहनी सुनि बाढत द्वाय हिये दुख दूना 

..... . नाच तमासा कला नटठ को हमे संस थ्ेटर भावे कहू ना। 
...... साँची 'रसीले” कहै दसा आपनी औरन की गति जानों कछू ना 
हि पा मी श्रीप्रभु जीवनलाल बिना जग लागे उदास भयानक सूना 
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सं? १६६८ मे महाराजश्रों गुजरात का प्रदेश कर खानदेश में पधारे ओर आस-पास के 
ग्रामों में वेष्णब जनता के आग्रह से कुछ समय तक बिराजे। यहाँ से बुरहानपुर पधारना 
हुआ, जहाँ की वेष्णव-सष्टि उनके दशंन ओर वचनाम्ृत के लिये चिरकाल से लाज्ञायित हो. 
रही थी । उस समय आधादू मास ( पुरुषोत्तम मास ) आप कांकरोली जाकर ही करना चाहते 
थे, पर वेष्णव जनता के अतिशय आग्रह से वहाँ रुक जाना पड़ा ओर विविध मनोरथ 
व्याख्यान, प्रवचन तथा कथा आदि के द्वारा आपने वेष्णव-सम्र॒दाय को जो आनन्द 
प्रदान किया, उसका स्मरण कर आज भी वहाँ की बृद्ध जनता गदूगद हो जाया करती है. । 
इसी वर्ष सम्राट पंचम जाजे का राज्याभिषेकोत्सव भारतवष में सबंत्र मनाया गंया। 
महाराजश्री ने इसी उपलक्ष में मथुरा में राजाधिराज के मंदिर में श्रीद्वारकेश-संस्कृत-पाठशाला 
की स्थापना की और पं० गयादत्तजी चतुर्वेदी को उसका प्रधानाध्यापक बनाकर आचाये- 
परीक्षा तक पढ़ाई का. प्रबन्ध कराया। इत्ती समय राजाधिराज के मंदिर के प्रबन्ध के लिये 
महाराजश्री ने सेठ लक्ष्मणदासजी को ऑनरेरी अधिकारी बनाया, पर उनका काम ठीक ने 
देखकर पुनः नई व्यवस्था को । 
इसी वंषे महाराजश्री कांकरोल्ली आये ओर श्रीद्वारकाधीश ग्रभ्मु को अन्नकूट पर नाथह्वारां 
प्धराकर बाद में गुजरात का अमण करने अहमदाबाद गये। यहाँ फाल्गुन छ० २ के 
दिन ठतीय पुत्र श्रीत्रजमूषणलालजी का जन्म हुआ। इस प्राकख्योत्सव के कारण वैष्णव 
समाज ने अत्यन्त आनन्द सताया। आस-पास के आवश्यक ग्रामों में भ्रमण ओर श्रीप्रभु 
के लिये सेवाथ द्रव्य एकत्र कर महाराजश्री सं? १६६६ भाद्र कृ० ६ सोमवार को कांकरोली 
. आये । 
सं० १६७० पोष बदी २ के दिन महाराजश्री सकुदुम्ब पनः अहमदाबाद पधारे। जहाँ 
माघ कृ० ६ के दिन चतुथ पुत्र श्रीविट्रलननाथजी का जन्म हुआ । इस बष समीपवर्ती प्रान्त में 
भ्रमण ओर धार्मिक प्रचार कर महाराजश्री सं० १६७१ दीपावली के पूरे कांकरोली पधारे। 
महाराजश्री के समय में कांकरोली में कई प्रकार की उन्नति हुईं जहाँ वह विद्या, कल्ला और 
स्थान-निर्माण और. ध्म-प्रचार के प्रेमी थे, वहाँ ठिकाने की श्रीवृद्धि ओर विशाल भवनों के 
छुप्पनभोग बनवाने के भी आग्रही थे । श्रीद्वारकाधीश प्रभु के विविध मनोरथ 
का मनोरथ करने में उनके समान उस समय अन्य कोई नहीं था | 
सं० १६४१ में महाराजश्री ने 'पायगा? बनवाकर ठिकाने की घोड़ा-गाड़ी, रथ आदि सबवारियों 
की सुरक्षा का प्रबन्ध किया ओर सं० १६४३ चेत्र सुदी २ के दिन 'बारलीबाडी” नामक 
० थान में गनगोर घाट नामक स्थान बनवाया। कांकरोल्ी में रहने पर महाराजश्री गनगौर 
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श्द ..क्ाकरोली का इतिहंंसं 





की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाला करते थे । पर अभी तक यहाँ उसके लिये कोई ऐसा स्थान 


नहीं था। इस स्थान में एक ही वर्ष उत्सव हो पाया था कि ह्वितीय वर्ष जलसा की तैयारी 
में वहाँ अग्ति का प्रकोप हो गया; जिसको बरणी बंठाकर शान्ति की गई । 

इनके पिठ्चरुण महाराज श्रीगिरिधरलालजी ने 'विदुल्ल-बिज्ञास बाग! मे मंदिर बनवाने 
का उपकऋम किया था, जिसके लिये प्रतिवर्ष सुविधानुसार व्यय किया जाता था। वे चाहते 
थे कि--उनके सामने ही यह मंदिर तेयार हो जाय और वहाँ श्रीप्रभु को पधराकर विशाल छुप्पन- 
भोग का सनोरथ किया जावे, पर उनकी यह अभिलापा पूर्ण न हो सकी थी | उनके अनन्तर 
इन महाराजश्री के समय में भी पद्मावती माजी महाराज ने अपने पति की इच्छानुसार उक्त 
काये चालू रकखा | सं० १६३४ तक इस मंदिर के तेयार होने में १२१५४०० रुपया लगा था। 
सं० १६४३ श्रावण सुदी १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति हुई । 

इसी वर्ष आश्विन क्षष्ण १० के दिन छप्पनभोग के मनोरथ के लिये श्रीद्वारकाधीश प्रश्न 


'बिटुल-विज्ञास बाग! में पधारे | इस समय महाराजश्री ने बेष्णबवंग को दशनाथ आहूत कर उनके 
लिये सब ग्रकार का प्रबन्ध किया । बाग में प्रभु के विविध मनोरथ और छप्पनभोग के दर्शन के 


लिये महाराणा फवहसिंहजी से विशेष आग्रह किया गया, जिससे वे आश्विन शुक्ल १३ के दिन 
उदयपुर से कांकरोली आये । इसी दिन बड़े अपूब ढंग एवं सुव्यवस्था के साथ छप्पन भोग का 
मनोरथ हुआ ४88, जिसमें हज़ारों यात्रियों ने दशनों का आनन्द प्राप्त किया। महाराणा ने 





उपभीरक-3+०सभ तर काभ++_० «५-०४ 


& काशीवासी श्रीकृष्णुलालजी ( रससिन्धु कवि ) ने छुप्पनभोग की सबारी का एक कवित्त बनाया 


_ था, जो इस प्रकार है-- 


चलत निसान थ्ागे घोड़ा ओर हाथी तापै साँडनी-सवार भागे सजे खूब बेस हें ; 
कहे 'रससिन्धु! चारु नालकी हू पालकी हू महाजान जामजान देखे सब देस हैं । 
कोतल कतार घोड़ा बाजा अगरेजी साथ पलटन सिपाही सो अति दही सुभेस हैं ; 
पीछे भंड हाथिन के बहुत सवार घोड़े, बिटल-बिलास में पथारे द्वारकेस ह 
. इसी छुपनभोंग में आय॑-कुल-कमल-द्वाकर हिन्दुपति महाराणा श्रीफतहर्सिदणी उदयपुराधीश 
पधारे थे। गोस्वामीजी ने श्रीमद्दाराणा से नवनीतजी का भी परिचय कराया। उस अवसर पर श्रीमहाराणु। 


: की प्रशस्ति में नवनीदजी ने यह कवित्त भेट किया, जिसके पुरस्कार में १०१ सरूपशाही रुपये महाराणाजी 
. की ओर से मिले-- 


.. 'प्रगठ प्रतच्छ तच्छ कुदरकलेस काठ, लच्छु-लच्छ कंज-दीन मंजु भे प्रकाशवान ; 
. चक्रवाक अच्छु खोल लोल भे बिहार किये, दच्छु-मोर दारिद हृठायों कर सुद्ध सान | 
_. स्वच्छ है सुरूछन को पच्छ भये द्वारकेस, स्वच्छुता हटाय बैन करत पियूष-दान ; 
5 पूरब उदयपुर में डउद॒यों अनन्त आज फतेहसिंह दूंलह दिनेस सो बिराजमान |! 
गा ला पद्मराग” ( स्व० पं० पद्मसिहजी शर्मा रचित )”. 


का 


क्र 


८४.८९. 5.३ ६४ हा + । *.. ४... * आ।+ हे «आप ता 5 जा बडे डा जय 5 ल १ १.०. 
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भी इस उत्सव की सामग्री के लिये १००० रु० सेट किया। दीपावली का उत्सव सी बाग 
में क्रिया गया ओर अन्नकूट के दिन श्रीग्रभु वहाँ से नाथद्वारा पधारे। इम्त प्रकार कार्सिक 
शु० २ शुक्रवार के दिन प्रभु को बाग से पुनः अपने मन्दिर में पधराकर महाराजश्री ने अपने 
पिता गिरिधरलालजी की आन्तरिक अन्तिम अभिलाषा की पूर्ति की । 

सं० १६४५ कात्तिक सुदी १९ को महाराजश्री ने मंदिर के आगे भव्य विशाल द्रबाज़ा 
( नगारखाना ) की नींव डालकर उसे बनवाया, जिससे मंदिर की शोभा चोगुनी हो गई । यहाँ 
पहिले कच्चा दरवाज़ा तो था, पर चालू 'नगारखाना' नहीं था। सं० १६४१ में जब बेगूँ, रावजी 
सकुटुम्ब दशनाथ कांकरोली आये, तब उन्होंने अपने ठिकाने के 'किशोरपुरा” गाम की आमदनी 
इस नगारखाने के सालाना खचे के लिये भेंट कर दी थी ! सं० १६५४ में उस्ता सगनलाल की 


देख-रेख में पांडे भगवानदासजी की तरफ़ से दरवाजे की छतरियाँ तैयार कराई गई, और उन 
पर सोने के कल्शश चढ़ाये गये । द 


सं? १६५१ फाल्गुन शु* १३ के दिन श्रीद्वारकाधीश प्रभु को महाराजश्री ने पुनः विद्ृुत्त- 


. विल्ासबाग में पधराया | होत्ली तथा डोल के उत्सव के बाद चेत्र कृष्ण १० के दिन ट्वित्तीय 


छंप्पनभोग का मनोरथ हुआ । सं? १६४५२ चेन्र सुदी २ के दिन प्रभु बाग से वापिस 


कांकरोली के मंदिर में पधारे । इस बार भी बाग में अन्य मनोरथ किये गये, पर गोपाष्टमी 


का उत्सव चेत्र सुदी १३ के दिन गोवद्धेन-चोक में हुआ। 'सिंह-पोल' के आगे सीढ़ियों पर 
भव्य चाँदी के बंगले में विराजमान श्रीप्रभु के आगे गोशाला की समस्त गायें सज-सिंगार कर 
चोक में हाजिर की गईं, ओर हज़ारों नर-नारियों ने इस अभूतपूर्ब मनोरथ के दर्शन किये । 
“सं० १६५६ में मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा जिसका कारण समय पर वर्षा का न होना 
 था। बोई हुई फसल के बिलकुल सूख जाने से अनाज का भाव बहुत 
ऊंचा चढ़ गया, इस कारण गरीब लोग शाक, पात एवं बनन्‍्य पशु आदि 
_ खाकर ही निर्वाह करने लगे |: घास के अभाव में उन्होंने पशुओं को 
हथियाथूहर के पत्ते और द्रखतों की छात्रें खिलाना शुरू कर दिया । बहुत-से क्षुधातुर मलुष्यों ने. 
अपने बच्चों को भी बेचकर पेट भरना शुरू कर दिया, जिससे राज्य में सबेत्र हाहाकार मच 
गया । ऐसे संकट के समय. महाराणा ने अपनी गरीब प्रज्ञा को बचाने की यथासाध्य चेष्ठा की । 
बाहर से अज्ञ संगाकर खेरातखाने खोले, ओर इमदादी काम जारी किये गये। यथासाध्य 
व्यापारियों को सद्‌द दी गई। परंतु ये सब उपाय निष्फल हुए । इस घोर दु्भित्ष में लाखों मनुष्य 


अकाल और प्लेग के 
सम्तय साहाथ्य दान 





# उदयपुर रा० शत पत्र ८४६ | 








३ 23] ६० कांकरोली का इतिहास. 

ला इस अकाल के समय में चारो ओर की प्रजा की रक्षा के लिये महाराजश्री ने अपना बहुत 

का सा द्रव्य व्यय किया। बाहर से अनाज मेंगवाया जाने लगा । कांकरोल्ी में सायंकाल होते भात 

| 5] और गेहूँ की घूघरी तैयार कराई जाती ओर सूरजपोल दरवाजे से लेकर आसोटिया तक भुख- 
कु मरों को पंक्तिवार बेठाकर प्रतिदिन वित्तरण की जाती थी । रात्रि में इस प्रकार अन्न वितरण 


कराने के आंतरिक हेतु से कई भले घर के आदमी भी छ्ुथा शांत कर अपने जीवन की 
रक्षा कर पाये; जो प्रतिष्ठा के ख्याज्ञ से दिन में किसी के आगे अपना हाथ पसार नहीं सकते थे । 
|! यद्यपि इस प्रकार महाराजश्री ने बहुत से अपाहिजों, बालकों तथा अनाथ ख्तियों ओर मनुष्यों 
। की रक्ा की, पर दुर्भित्ञ ने जो तांडव नृत्य दिखलाया, उसकी याद आज भी लोगों को विकल कर 
के देती है । 


“दूसरे ब्षे यथेष्ट वृष्टि होने से फसल तो अच्छी हुई, पर अच्छी तरह पक भी नहीं पाई थी 
। ल्‍ कि लोगों ने उसे खाना आरंभ कर दिया, जिससे हेज़ा, पेचिश आदि रोगों की शिकायत उठ खड़ी 
रे हुई । इस अकाल ओर बीमारियों से सं० १६४७ में मेवाड़ में जो जन-संख्या १८४४००८ थी, बह 
' घटकर दस बष में सिफ़े १०१८८०४ रह गईं के ।”? 
....... इसी प्रकार सं? १६६१ में भेवाड़ में प्रथम बार प्लेग का भयंकर प्रकोप होने पर महाराजश्री 
पा ने जनता की बहुत कुछ रक्षा का प्रबंध , किया | यह रोग पहिले कोठारिये के पास राजियाबास 
| |! कक नामक गाँव में शुरू हुआ ओर शनेशनेः सारे मेवाड़ू-राज्य में फेल गया । राब्य की ओर से 
ः रे द हिंदायतें जारी की गई, पर लोगों के ध्यान ने देने से मेवाड़ में हज़ारों आदमी प्रतिदिन मरने 
| लगे। इस भयंकर बीमारी ने कांकरोज्ञी पर भी अपनी दृष्टि डाली ओर यहाँ मी हजारों मनुष्य 
का मरे। ग्रायः सभी लोग बाहर खेतों में जा बसे, केवल श्रीद्वारकाथीश प्रभु ही कांकरोली में 
गा विराजमान रहे, और उनकी सेवा-पूजा यथावस्थित इसी मन्दिर में होती रही । 
आई .. सं० १६६३ में महाराजश्री ने प्रभु की सेवा के सोकय के लिये मंदिर के पीछे बालभोग की 
; रा हे विशाल इमारत बनवाई | जिसके दूर से ही देखने पर कांकरोली ओर उसके मंदिर की शोभा 
री. ४ .. चतुगु ण॒ होकर दृष्टिपथ में आने लगी | श्रावण शु० १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति की गई । 
हक] .. इस प्रकार महाराजश्री के समय में कांकरोली की अच्छी श्रीवृद्धि हुईं। यू० सी० आर० की 
है । लाइन खुलने पर कुछ समय के बाद सनवाड स्टेशन का नाम महाराजश्री के परामश से जन- 
हा . सुविधा के लिये कांकरोली रोड' रक्खा गया और कांकरोली में पोस्ट-आफ़िस क्लायम किया 
हल सी  गया। स्थानीय राजप्रासाद का नक़शा इन्हीं की इच्छानुसार तैयार होकर उसका अधिकांश 
 आ _भाग इन्हीं की उपस्थिति में इन्हीं की उपस्थिति में पूरा हुआ था। यह दशनीय होने के साथ मेवाड़ के ठिकानों में 





..  $ उदयपुर रां० इति० पत्र णं४६। ' मु आह. कट क्‍ 
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सबसे अधिक उच्च एवं भ्रव्य तथा विशाल भवन है । यात्रियों की सुविधा के लिये 
कांकरोल्ी में ध्मंशालाओं का निर्मोण कराकर और प्रत्येक आगत यात्री को निःशुल्क 
हे ...._ महाप्रसाद मिलने की व्यवस्था कर महाराजश्री ने सम्प्रदाय में एक अनुपस आदशे की स्थापना 
की । जहाँ तक ध्यान हे, यात्रियों के लिये बिना मूल्य प्रसाद मिलने का सोकर्य भारत के 
किसी भी देवस्थान में नहीं है | महाराजश्री ने प्रभु की सेवा के लिये कांकरोली तथा निमरणा 
। नामक स्थान में विशाल गोशालाएँ बनवाई ओर महाराणा से निवेदन कर गोचर भूमि के 
लिये निमरणा का जंगल- जिसे बीडा कहते हें--लिया । स्वकीय गआ्रामों में शासन की देख 
रेख के लिये समय-समय पर जाकर किसानों की पुकार सुनी तथा उनके कष्ट दूर किये । 
महाराजश्री के समय में ही नियमित' ज्युडीशियल कोटे और पुलिस की स्थापना की गई, 
जिससे प्रजा की रक्षा ओर न्याय की सुविधा हुई। 

सं० १६६४ में महाराजश्री की धममपत्नी श्रीमती सोन्दयबती बहूजी--सम्प्रति श्रीमाजी-- 
महाराज के सीमन्त श्रस्ताव के लिये वेशाख बदी अमावस्या के दिन गोवद्ध न-चौक में एक 
क्‍ विशाल मंडप का मुहूत किया गया। बहुत समय के बाद ऐसा अवसर आने के कारण 
का महाराजश्री ने इस प्रस्ताव को बड़े अच्छे ढंग और शान-शौकत के साथ किया। जिसमें 
| अधिक संख्या में जातीय बन्धु एकत्र हुए, और कई गायक-गायिकाएँ आमन्त्रित की गईं। 
कहते हें“इस अवसर पर सूरत का प्रसिद्ध रजाक बैन्ड” भी बुलाया गया था। बड़े उत्साह 
के साथ इस प्रस्ताव के सम्पन्न हो जाने पर आषाढ़ कष्ण ६ के दिन महाराजश्री के प्रथम पूत्र 
का प्राकव्य हुआ । बड़ी धूमधाम के साथ उनकी छठी ओर बरही का प्रस्ताव हुआ और 
बालक का नाम '्रीद्वारकेशलालजी' रक्‍खा गया । इसी वर्ष महाराजश्री ने श्रीप्रभु के शय्या- 
मंदिर की दीवार, छत तथा दरवाज़े आदि में काँच ओर उस पर चाँदी की फ्रेम का काम 

कराया, जिसमें २५५८ तोले चाँदी लगी और २५३२ रु० के लगभग ख़्चे हुआ । 
 सं० १६६४ में कोटास्थ प्रथम पीठाधीश्वर गो० श्रीरणछोड़लालजी महाराज ने श्रीमधुरेशजी 
को नाथद्वारा बड़ी घूमधाम के साथ पधराया। उक्त महाराजश्री की इच्छा 
थी कि--श्रीनाथजी के पास अधिक से अधिक स्वरूप पधराकर सब 
प्रकार के मनोरथ किये जायें। परन्तु श्रीनाथजी के पास श्रीमथरेशजी, 
डे श्रीविट्वरलनाथजी तथा श्रीद्वारकाबीशजी और श्रीनवनीतत्ञालजी ये ४ स्वरूप ही पधार सके। 
अस्तु उन्होंने नाथद्वारा में विविध मनोरथ कर अंपने सह्रिचार को कार्यरूप में परिणत क्रिया । 
कात्तिक मास में नाथद्वारा में अन्नकूट का उत्सव हुआ | जिसमें श्रीनाथजी के पास मथुरेशजी, 
« विट्वुलनाथजी, द्वारकाधीशजी तथा नवनीतलालजी ये चार स्वरूप पधारे । यहाँ कोटा के 
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ल्कायित | गो० श्रीरणलोड़लालजी महाराज ने श्रीनाथजी तथा नवनीतलालजी के यहाँ 


६२ द . कांकरोली का इतिहास... 





मथरेशजी के विविध मनोरथ किये लालबाग में भी दोनों स्वरूपों को पघराकर मनोरथ 
किये गये | 

इस पुण्य आयोजन के बाद बालक्ृष्णलालजी महाराज ने रणल्लोड़लालजी महाराज से 
मथुरेशजी को द्वारक्ाधीश के पांस कॉकरोली पधराने का आग्रह क्रिया, जिसके परिणास-स्वरूप 
मार्गशीर्ष ४ के दिन मथरेशजी सवारी के साथ कांकरोली पधारे | महाराजश्री ने बड़े उत्साह 
और हर्ष के साथ सोने-चाँदी के फूल बरसाकर प्रभु को मन्दिर में विराजमान किया। 
इस समय दर्शन करने के लिये उदयपुर से महाराणा फ्रतहर्सिहजी भी कांकरोली आये। उन्होंने 
कांकरोली में सम्पन्न हुए मनोरथों के दशेन किये और सेवार्थ द्रव्य भेट किया। कांकरोली और 
कोटा के दोनों तिलकायितों ने बढ़े हथ के साथ दोनों स्वरूपों की सेवा कर विविध मनोरथ 
किये । मार्गशीर्ष शु० १२ के दिन मंदिर में गोवद्ध न-पूजा के चोक में मंडप में दोनों स्वरूप 
विराजे और दीगावल्ली का मनोरथ हुआ । इस प्रकार कांकरोज्ी में द्धारकाथीश के साथ 
मथुरेशजी ग्यारह दिन तक एक ही सिंहासन पर बिराजे ओर दोनों स्वरूपों की साथ ही 
सेवा हुई । यहाँ से मथुरेशनी पुनः नाथढ्वारा पधारे। मागशीषे शुक्ल १४ के दिन द्वारकाधीश 


भी नाथद्वारा पघारे और वहाँ छप्पनभोग का मनोरथ लालबाग में बड़े समारोह के साथ 


सम्पन्न हुआ | पोष कृष्ण ७ के दिन मथुरेशजी से बिदा होकर द्वारकाधीश प्रभु कांकरोली 
पधारे । 

इस प्रसंग में तिलकायित गोवद्धेनलालजी ने जब नवनीतलालजी के उक्त छप्पनभोग के 
उत्सव में द्वारकाधीश को नाथद्वारा पघराने का आग्रह किया, तब महाराजश्री ने यह 
कहकर निषेध कर दिया कि--नवनीतलालजी यदि कांकरोली पधारे, तो हमारे प्रभु नाथद्वारा 
पधार सकते हैं। समय की स्वल्पता के कारण अंत में यह निश्चय हुआ कि--ह्ारकाधीश के 
मन्दिर नाथद्वारा में ही त्वनीतलालज्ञी को पधराकर उत्सव किया जाय ओर बाद में द्वारकाधीश 
भी उनके छप्पनभोग के मनोरथ के लिये लालबाग में पधारें। फलतः महाराजश्री ने अपने 
मंदिर में नवनीतल्लालजी ओर द्वारकाघीश का साथ में मनोरथ किया। यहीं तिलकायित 
गोवद्धेनलालजी महाराज ने सब स्वरूपों को छुप्पनभोग का निमंत्रण देकर पधारने का आग्रह 


.... किया, जिसके बाद लालबाग में तीनों स्वरूपों का छप्पनभोग का मनोरथ किया गया, ओर बाद 
.. में नवनीतलालजी के मंदिर में मी सब स्वरूपों के मनोरथ समाप्त हो जाने पर महाराजश्री ने 


द्वारकाधीश को कांकरोली पधराया । आन 
सं० १६९६ वेशाख : कृष्ण ७ के दिन महाराजंश्री.ने विदुल-विलास बाग में बड़ी सजावट 





हन अब तकथ बार हे 


श्रीबालकृष्णलालजी महाराज ( ढ्ि० ) दर 





के साथ द्वारकाधीश तथा मथुरेशजी का खसखाना का मनोरथ किया, जिसमें रायसागर से 
नहर लाकर खब जल भरवाया गया था । इस समय मथुरेशजी पुनः कॉकरोली पधारे ओर यहाँ 
से वे कोटा गये थे । द 
महाराजश्री ने सं० १६४० चेत्र कृष्ण ३ के दिन काशी के गोपाल-मंदिर में समस्त विद्वानों 
की एक महती सभा की, ओर सभी विषय के पंडितों से विविध 
विषयों पर, मनोविनोद के लिये, शाख-चर्चा सुनी थी । उन्‍होंने 
तथा उनके भाई जीवनलालजी महाराज मे सभा में अपनी विबुध- 
प्रश्मय वृत्ति का अच्छा परिचय दिया; तथाच उपस्थित विह्मानों का गन्वाक्षत, माला 
से पूजन कर प्रत्येक को आठ-्आंठ रुपया, घोती, उपरणा, प्रसाद ओर अरुभाष्य की पुस्तके 
प्रदान की थीं । उस समय की लिखी गई एक नामावली से विदित होता ८ कि इस सभा 
में ११६ पंडितों ने भाग लिया था, जिपमें ६२८) रुपया की नक़द दक्षिणा, २४८) रुपया की 
पुस्तक ओर ५८०) रुपया के वस्र आदि सब मिलाकर २०००) रुपया व्यय हुआ था 
... काशी में निवास करते हुए महाराजश्री ने हिन्दी-साहित्य को भी विशेष ग्रोत्साहित करते 
का आयोजन किया । वहाँ उन्होंने हिन्दी के तत्कालीन कवियों ओर विद्वानों का महान्‌ संगठन 
कर सं० १६४० में माघ शुक्त पंचमी के शुभ दिन काशी-कवि-समाज” की स्थापना की। 
महाराजश्री इस समाज के अध्यक्ष, और इनके भाई जीवनलालजी महाराज सभापति तथा 
बाबू रामऋष्ण वर्मा इसके मंत्री थे । समाज के प्रत्येक सास के अधिवेशन में स्थानीय तथा बाहर 
के कवियों की समस्या-पूर्तियाँ तथा स्वतन्त्र रचनाएँ सुनाई जाती थीं। जिसकी सबिस्तर मासिक 
रिपोर्ट महाराजश्री के पास कांकरोली आती थी । महाराजश्रा जब काशी पधारते, तब विशाल 
अधिवेशन होता ओर इनकी ओर से कवियों को पुरस्कार-वितरण किया जाता था। 

. इस समाज की प्रथम, द्वितीय एवं ठृतीय व्षे तक की वार्षिक समस्‍्या-पूर्तियाँ पुस्तकाकार 
मुद्रित उपलब्ध होती हैं। इसी समाज की देखादेखी भारत में उस समय कई कवि-समाजञ 
ओर मंडल स्थापित हुए। इस प्रकार महाराजश्री ने साहित्य को जो प्रोत्साहन दिया, वह 
हिन्दी-काव्य-जगत्‌ के लिये एक ऋण है। दुःख है कि--स्व० पद्मसिंह शर्मोजी को छोड़कर 
हिन्दी के किसी भी इतिहास-लेखक ने महाराजश्री की छिपी हुई इस काव्याभिरुचि पर कुछ भी 
प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की । महाराजश्री स्वयं भी “क्रृष्ण” और “कान्ह” इस नाम से. 
कविता करते थे, जिनका संग्रह सरस्वती-भंडार में है। सं० १६५३ पोष बदी १ ( ता० २१ . 
दिसम्बर सन्‌ १८६६ ) के एक विवरण-पत्र के देखने से विदित होता है कि--उस समय इस 
समाज सें अच्छे-अच्छे क़रीब १०० कवियों की कविताएँ आया करती थीं। अयोध्या के. 


विद्वत्सस्मान और हिंदी- 
साहित्यिक ग्रचार 








६७ ...कांकरोली का इतिहांस 
डा महाराजा सर. ग्रतापनारायणर्तिंह बहादुर, गिद्धोर के महाराजा रावशेश्वरप्रसादर्सिह, और 
चन्दापुर ( रायबरेली ) के राजा जगमोहनर्सिह-जेसे नरपतियों की समस्याओं के साथ भारत के री 
समस्त प्रान्तीय कवियों की समस्या-पूर्तियाँ आती ओर पढ़ी जाती थीं #8 | ! 


महाराजश्री की इस गुणग्राहकता ने कई कवियों को अन्थरचना ओर प्रकाशन की ओर 
आक्ृष्ट किया | फल्नतः चारों तरफ़ से हिन्दी-साहित्य के प्राचीन ओर नवीन अन्थ छपने लगे। द 
इस समय महाराजश्री के विशेष क्रपापात्र भारतजीवन-प्रेस के मालिक बाबू रामक्ृष्ण वर्मा ने 
हिन्दी-साहित्य के कई ग्रन्थों के छापने में बड़ा परिश्रम किया। उनके प्रोत्साहन से हिन्दी 
रीति-साहित्य के कई ग्रन्थ प्रकाशित किये गये ओर आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण किया जाने 
लगा | इसी समय के लगभग सेठ कन्डेयालालजी पोद्र ने अलंकार-प्रकाश” की रचना कर . 
उसे प्रकाशित किया ओर बड़े प्रेम से महाराजश्री के पास भेटस्वरूप उसे भेजा । इसी समय 
के लगभग जोधपुर-नरेश की आज्ञा से रामक् दाधीच ने जसबन्त-जसोभूषण' ग्रन्थ का 
मुद्रण कराया ओर महाराजश्री के पास उसे अेषित किया । इसी प्रकार जगन्नाथप्रसाद 'भानु! कवि _ 
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हा 'पंचामत-रामायण' प्रकाशित कर और लाला माकंण्डेयलाल ( लालकवबि गोपागंज-निवासी ) 
हि .. # महाराजश्री की काव्य-पियता पर 'काशी-क्विन्‍समाज' में श्रावण बदी १३ मंगलवार सं० १६५४ 


के अधिवेशन में निम्नलिखित समस्या दी गई, जिसकी पूर्ति २६ कवियों ने की थी। इनमें से दो पूर्तियाँ 
0 यहाँ दी जाती हैं-- 

गा सविता अनादर के कोप कुम्दिलानी, मुरफानी, बिना प्रेम आबदानी जासु जर है ; 

पा द बिन ही अ्रधार भूमि परी पत खोय, मिल्यों कोफझ बागबान गुनवान ना सुघर है । 

महाराज बालकृष्णलाल कांकरोंली-पति, राबरे अछुत दानबीर कोन डर है; 
धरम-पताकों ऐसो दूसरों न ताकी सूखी कबिता-लता को एक तू ही बारिघर है । 

“बाबू रामकृष्ण वर्मा, सम्पादक भारत-जीवन”, काशी 
ः बिबुध बिहंगबृन्द बिटप बिसाल तू ही मेधाबीन मंडली मराल मानसर है : 
9 भावुकता-मामिनी के भाल को तिलक भव्य तू ही भूरि भावन सरोज भानुकर है । 

3 .. दरिश्रोध' भाखे तू ही एहो कांकरोली भूप | कामक कबीन को कलित कल्पतर हे 
सबिता कुदिन की करालता त॑ कुम्हलाई कब्रिता-लता को एक तू ही बारिधर है। 
“--पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय 'हसिश्रोध 
. इसी प्रकार “बाजत बधाई चद्धशेखर की नगरी” इस समस्या पर भी सभी कवियों ने समस्या- 
पूर्ति की, जो मह्ाराजश्री के जन्मदिवस के उत्सवार्थ दी गई थी। प्रथम वार्षिकोत्सव में “बालकृष्णलाल 
की उदारता अनूठी है?” और तृतीय वर्षोत्सव की समस्या-पूर्ति “कीरति अखंड' मदिमंडल मढ़ी रहै” 
को पूर्तियों में भी कवियों ने महाराजश्री की दानवीसता और गशग्राहकता का दिल खोलकर परिचय 


दिया हे । 
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ने 'लक्ष्मीश्वर-विनोद' नामक भ्ंथ छपवाकर महाराजश्री के पास भेजा। कहने का तात्पय यह कि जो 
भी उस समय पुस्तक प्रकाशित होती थी, बह महाराजश्री के पास सम्मत्यथ आ जाया करती थी । 

कविरत्न पं० नवनीतजी चतुर्वेद ने सं? १६५० में अपनी रचना 'मूखेशतक' महाराजश्री 
को भेट की । कवियों के लिये विनोदात्मक होने के कारण महाराजश्री ने उन्हें प्रकाशित कर 
. वितरण कराया। नवनीतजी चतुर्बेद को महाराजश्री ने ही सर्वविध आश्रय देकर अपना राज्य-कचि 
बनाया था । इनके ऊपर महाराजश्री की जो सुदृष्टि थी, उसका वर्णन स्त्र० पद्मसिंह शर्माजी ने 
अपने 'पद्म-पराग! में किया है | इसी वर्ष जगन्नाथप्रसाद 'भानु' कवि ने भी न्दप्रभाकर' की 
रचना की ओर चेत्र शुः ६ के दिन वर्धा से महाराजश्री के नाम पर उसका समर्पण किया | 
यह अन्थ सं० १६४१ में महाराजश्री की आज्ञा से भारतजीवन-प्रेस काशी में बाबू रामकृष्ण वर्मा 
के द्वारा सबप्रथम प्रकाशित हुआ था । उन्होंने भी 'काशी-कवि-समाज' में पठित अपनी समस्‍्या- 
पूर्तियाँ; अपने उपनाम के अनुसार बलवीर-पचासा' नाम से महाराजश्री को समपित कर इसी 
वर्ष पुस्तकाकार प्रथक्‌ प्रकाशित कीं | पं किशोरीलालजी गोस्वासी ने भी महाराजश्री के लिये 
अूगार-सुधा-विन्दु” नामक एक संस्कृत का खण्ड काव्य बनाया ओर अपने हाथ से लिखकर भेट 
किया ( स० भंडार, सं० का ८ | १० ) 

उक्त कविन्‍नसमाज के द्वारा 'साहित्य-सुधानिधि! नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
होता था, जिसका समस्त ग्रकाशन-व्यय महाराजश्री की ओर से दिया जाता था। इसके 
सम्पादक कविवर जगन्नाथदासजी रत्नाकर' थे, जो महाराजश्री के अत्यन्त क्ृपापात्रों में से 
थे 58 । इन्हें त्रजभाषा का चसका नवनीतज्ञी कवि के सम्पर्क से ही लगा था। वास्तव में र॒त्नाकरजी 


अल "न नया पिन निनक्‍लनीीतननकाओतातन, लनिणा-क्‍रिएण अनशन दिल निनान अनिनता।तनीज चनिन-++न तनमन 3 +नन-+++०० २० 





(22७०७००: 7 क >तातान्अभम्नककबकलक, 


# श्रीयालकृष्णलालजी महाराज के नाम--बाबू जगन्नाथदासजी रल्ाकर! का एक पत्र:--- 
श्रीगीपाली जयति 
शिवालय घाट 
बनारस 
जय जय श्री १०८ कृपासिधु, हा . २३ । १० | ६४ 

में तो पत्नोत्तर पाने से स्वथा निराश ही हो चुका था और साहित्यसुधानिधि'! से भी हाथा उठाना 
ही निश्चित कर चुका था । परंतु आपके पत्र ने समीर की माँति आकर घुद्स को मिटा दिया और उन 
सघन बादलों को, जो कि इस सुधानिधि' को अ्राच्छादित किया चाहते थे, हटा दिया । महाराज साहब ! 
. आप लोगों में न जाने क्‍या ऐसी शक्ति है कि आप लोगों के एक पत्र-मात्र से जो आनंद प्राप्त होता 
है, वह कहा नहीं जाता। मेंने लालाजी से सुना था कि आपका शरीर फिर व्यथित हो गया था, इस 

निमित्त कुशल-पत्र पाने की बड़ी उत्कश्ठा थी। इस क्ृपापनत्न से यह ज्ञात होने से कि अब श्रीशरीर 
सकुशल है, बड़ा ही हर्ष ओर आनन्द प्राप्त हुआ । द 
. में अपनी दशा क्‍या लिखे, जब वह मन्दिर की चहलपहल याद आती हे, चित्त धबराने लगता हैं, 








। ६६ कांकरोली का इतिहास 

कक के ब्रज़भाषा-साहित्य के गुरु नवनीतजी ही थे । कविवर रत्नाकरजी ने महाराजश्री की 5 
| बह आज्ञानुसार काशी-कवि-समाज के ज्ञान-संवद्ध नाथे 'वनाक्षरी-नियम-रत्नाकर'नामक पुस्तक 
गा बनाई, और सं+ १६५४ भा० शु० ५ के दिन प्रकाशित कर सदस्यों को बिना सूल्य बितरण की । 


इस प्रकार महाराजश्री ने जहाँ संस्कृत के विद्वानों को अपना आश्रय दिया, वहाँ हिन्दी 
के कवियों को भी उन्होंने विस्मृत नहीं कर दिया। ध्यान रखने की बात है कि--हिन्दी- 
5 साहित्य के लिये यह वह समय था, जब इसे संस्कृत के विद्वान 'भाखा' कहकर पुकारा ओर 
मा हेय दृष्टि से देखा करते थे। इधर उदू -क्ारसी युक्तप्रान्‍्त की राज्यमापा ओर लोकभाषा बनती 
मी चल्नली जा रही थी। ऐसे समय महाराजश्री ने जहाँ संस्क्ृतज्ञ-समाज का आदर किया, 
वहाँ हिन्दीकाव्य-कला को भी जीवन प्रदान किया। इसी समय से भारत में साहित्य- 
आर गोष्ठियों का जन्म होने लगा ओर वे संगठित होकर कार्य करने लगीं, जिससे कई साहि- 
| की त्यिक व्यक्ति महाराजश्री के परिचय में आये । साहित्याचाय पं* अम्बिकादत्तजी व्यास, 
रा महाराजश्री के श्राता गो? श्रीजीवनलालजी महाराज के साथ प्रायः प्रदेश में जाया करते थे। 
रा हा ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान उपदेशक ओर कबि गिने जाते थे। इनकी प्रतिभा और 
का ह ः ज्ञान की चारों ओर प्रशंसा थी। जीवनलालजी महाराज के संपक के द्वारा इनका परिचय - . # 
| बाल्कृष्णलालजी से हुआ, ओर वे दोनों आपस में अत्यन्त घनिष्ठ हो गये। महाराजश्री ने 
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आँसू घू टकर रह जाता हूँ। “प्रीतम के संग ही उमंगि जड़ि जेबे को न, ऐसी अंग अंगनि परन्द 

जे व पंखियाँ दई ।” आप ही समभिये, कहाँ तो वह धूमधाम ओर के सन्नाटा, अस्त, किया क्‍या जाय, 
कल द बेबसी हैं; देखें, अब कब ईश्वर ऐसा अवसर कृपा कर उपस्थित करता है कि आपका दर्शान-लाभ हो । 

हक साहित्य-सुधानिधि के नंबर और समस्या-पूर्ति की पुस्तक अ्रभी इसी कारण से नहीं भेजीं कि मे 

बा यह ठीक निश्चित नहीं है कि इस समय आप कहाँ हैं | यह पत्र अनुमान से कांकरोली भेजता है । इसका 
शी उत्तर झाते ही तत्वण सेवा में मेज दूं गा। साहिद-सुधानिधि के नवें अंक के साथ एक प्रति ढिंडोले । 
22] | | है . को सेवा में भेजी थी। आशा है कि दृष्टिगोचर हुई होगी कृपा करके सूरसागर जो आपके पुस्तकालय क्‍ 
दा ५ में हैं, उसके पर्दां की गिनती अवश्य कराइयेगा ओर अपने के थनानुसार प्रठान सुल्तान को के डलिया 

का ग्रन्थ भेज दोजिये | 





आपका कृपाकांत्ी 

जगन्नाथदास । 

_« - अंक बात झीर आंपकों सूचित कश्ना आवश्यक है। आपके पत्र से बिदित हा था कि फ़ोटो ५ 

. और शमस्यापूर्ति का व्यय तो पत्र के साथ ही भेजा जाता है ओर साहित्य-सधानिधि की सहायतार्थ 

का .. कांकरोली से प्रबंध किया जायगा | पर मेरे पास अभी फ़ोटो इत्यादि कुछ भी नहीं पहुँचा। कहीं डाक 
| .। में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई १ ]. ). ॥0858 
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३ दल, 


व्यासजी की बिठ्वत्ता की क़रर की ओर सं? १६५१ में काशी में विद्वानों की महती सभा में उन्हें 
भारतरत्न! की सम्मानोपाधि ओर एक सुवण-पदक प्रदान किया थी? । 

महाराजश्री के लिये यदि संक्षेप में यह कह दिया जाय कि-चे साहित्य, संगीत ओर कल्षा 
की प्रतिमूर्ति थे, तो कोई अत्युक्ति न होगी। उन्होंने तत्कालीन सभी 
प्रसिद्ध पुरुषों के परिचय ओर चित्र तो ग्राप्त किये ही थे, पर जिनसे 
उन्हें मिज्ञने का संयोग नहीं आ पाया; उनके भी चित्र उन्होंने अपने 

ग्रह में एकत्रित किये थे । द 

महाराजश्री को चित्र-संग्रह का भी अच्छा शोक़ था। ग्राचीच चित्र, जो कला ओर इतिहास 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे, उन्होंने एकत्रित किये थे। कई आवश्यक'चित्र महाराजश्री ने स्वयं 
तेयार कराये थे । आज द्वारकेश-चित्रशाल्ला? में जो विशाल चित्रों का संग्रह है, वह महाराजश्री 
की कलाप्रियता का परिचायक है। उन्होंने ऐसी कई सुन्दर दशेनीय अन्यत्र अनुपलब्ध बहुमूल्य 
वस्तुओं, प्राचीन स्वर-रजत की मुद्राओं, बलों तथा अलभ्य ग्रन्थों आदि का रूंग्रह किया था, जिनका 
एक संग्रहालय द्वारकेश-विश्ववस्तु-संग्रहालय” के नाम से सम्प्रंति प्रस्तुत किया जा रहा है । 

_ महाराजश्री स्वयं भी कविता करते थे। उनका कविता का उपनाम 'क्ृष्णः और कान्ह था । 

इनके रचित पद, कीतन तथा कवित्त विद्यमान है। महाराजश्री को उदू -फ़ारसी का भी अच्छा 
परिज्ञान था। शेर ओर गृज़लें बनाना और उत्कृष्ट शायरों की कविता का संग्रह उनका एक. 
साहजिक गुण था। उन्होंने अनेक नाटक भी स्वयं अपने हाथ से लिखे थे, जो सरस्वती-भंडार 
में विद्यमान हैं | प्राचीन ओर नवीन कविताओं का संकल्नन चार श्रेणियों में किया था, जिसे 
, उन्होंने फ़स्टे, सेकन्ड, इन्टर ओर साधारण क्लास का नाम दे रक्खा था । 

महारा ऋश्नी संगीत ओर वाग्वविद्या के भी ग्रेमी ही नहीं, पारंगत व्यक्ति थे। अच्छे-अच्छे 
गवेये तथा रंडियाँ भी उनकी मर्मेज्ञता के कायल थे | कॉंकरोली, मथुरा ओर काशी तीनों स्थानों 
में से जहाँ कहीं महाराजश्री का मुक्काम होता था, सभी गुणी जन उनके पास हाज़िरी देने आया 
करते थे । वह भी विशेषता की क़द॒र कर उन्हें अपना बना लेते थे । 

संगीत ओर नाव्यकत्ा की प्रियता में महाराजश्री ने बड़ा भाग लिया था। कहते हैं--- 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी से भी उनका अच्छा परिचय था। भारतेन्दुजी के सहयोग अथवा 
उनके दृष्टिकोश से महाराजश्री ने स्वयं एक परिमाज्ित नाटक-मंडली तेयार की थी, जिससमें 
 कल्ा-हृष्टि से अभिनयात्मक ढंग पर विशेष ज़ोर दिया जाता था। द्वारकेश-चित्रशाला? 
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महाराज भ्री की 
कला अियता 


(5७ (+७. 


% उक्त व्यासजी द्वारा लिखित “बिद्वारी-विद्दार की जीवनी ( पत्र € ) से। 








हक | 
| ः द्ष् कांकेरोली का इतिहास 
ह कांकरोली में ऐसे तास्कालिक फ्रोटू-चित्रों का संग्रह है, जिसमें महाराजश्री अपने श्राताओं के 


हर ः द ... साथ न्ाठकीय वेश-भूषा और भावमंगो से सब्जित खड़े हैं $8 । 

महाराजश्री साथ में अपनी निजी एक गायक-मंडली भी रक्खा करते थे। जिनमें मुख्य 
गायक श्रीचन्दनजी चतुर्वेद थे । इन्हें निज्ञाम-सरकार ने भी गान-विद्या पर प्रसन्न होकर अच्छा 
पास्तोषिक दिया था । इसी प्रकार चौबेजी गणपतजी लालन उस्ताद आदि वाद्य-विशेषज्ञ 
महाराजश्री के आश्रित ही थे । जब यह सब मंडली बेठती थी, तब महाराजश्री हारसोनियम 
बजाते ओर कभी स्वयं गाते भी थे । 

मथुरा-निवासी चतुर्वेद गणेशीलालजी एक लब्धप्रतिष्ठ गायक हो ग्रे हैं, जो जग्रदेवजी 
की अष्टपदी ओर वाल्मीकि-रामायण ही गाया करते थे | इनके गायन पर बड़े-बड़े संगीतश्ष 
आश्चये किया करते थे। कहते हैं--इन पर भेरवजी प्रसन्न थे | एक बार महाराजा नेपात ने 
अपने यहाँ बुलाया और संगीत सुनकर इन्हें बहुत-सा द्वव्य दिया था। जिस समय ये मथुरा 
कक आये, इनका स्वागत करने लाखों व्यक्ति पहुँचें। अपनी प्रशंसा सुनकर इन्होंने सारा रुपया . 
की कंगाल, फ़क़ीर ओर साधुओं को दे डाला था। कहने का अर्थ यह कि--ये किसी सेठ, साहूकार 


। ः ओर धत्ती व्यक्ति को कुछ समभते ही नहीं थे, और न किसी के घर जाकर गाना ही जानते थे । 

। ल्‍ । ऐसे स्वाभिमानी गुणी ने भी गुणग्राहता से कायल होकर मथुरा में महाराजश्री को अपनी विग्या 
का. का चमत्कार दिखलाया था | क्‍ 

“है आ आ . इन सब गुणों के साथ महाराजश्री में उत्कृष्ट वक्तत्व-कला भी विद्यमान थी । बड़ी-बड़ी धार्मिक 

। । ' । सभाओं में निःशंक होकर बोलना उनका सहज गुण था । व्याख्यानवाचस्पति पूं० दीनदयालुजी 

| ॥ हा क्‍ इस विषय में इनके विशेष संपक में आये थे। महाराजश्री के उत्साह ओर पूर्ण साहाय्य से ही , 
ः ॥। । ्ः शो, 'भारतधर्म-महामंडल' की स्थापना हुईं थी। इनके समीप मंडल की रिपोट आया करती थी | इन 
जि, दिनों आये-समाज का विशेष जोर था और चारों ओर उसके साथ शास्त्रार्थे की गूँज उठ 
दी, करती थी | फलतः महाराजश्री का आश्रय पाकर कई उपदेशकों ने घूम-घूमकर सनातनधर्म-सभाएँ 
बी स्थापित की और धर्म का प्रचार किया । 


सं? १६७२ में मथुरा में अखिल भारतवर्षीय सनातनघम-महासम्भेलन का द्वितीय अधिवेशन 
हुआ, जिसमें व्याख्यानवाचस्पति प० दीनदयालुजी का प्राधान्य था। स्वास्थ्य टीक न होने पर भी 

.. महाराजश्री उनके आग्रह से सभा में सम्मिज्नित हुए ओर कायकताओं को ग्रोल्साहित किया । 
.. सनातनधमं-सम्मेलन के बाद यहीं पर अखिल भारतवर्षीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन का 
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५. # मथुरा-निवासी जवाहरज्ालजी चतुव॑ंदी के द्वारा विज्ञात । 
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अधिवेशन हुआ, जिससपें महाराजश्री ने भी सम्मिलित होकर संस्कृत-साहित्य के प्रति अपना 
उत्कट प्रेम दिखाया । इस समय महाराजश्री का स्वास्थ्य विशेष बिगड़ा हुआ था, अतः जेसा 
चाहिये, वे उसमें भांग नले सके, फिए भी समागत पंडितों ओर विद्वानों को उन्होंने सत्कृत 
किया था । 

एक बार स्व० महाराजा बड़ोदा-नरेश श्रीसयाजीराव की अध्यक्षता में विशाल धामिक सभा 
हुई, जिसमें सभी धर्म ओर मतों के व्याख्याताओं को आमन्त्रित क्रिया गया था। इस समय 
महाराजश्री भी सभा में पघारे। शु० सम्प्रदाय के प्रखर जिद्दान्‌ स्त्र० मग्नज्ञालनी शाख्री एस० 
ए० और महाराजश्री का पुष्टिमाग के सिद्धान्तों पर भाषण हुआ, जिससे श्रोतागण अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, ओर महाराजा सयाजीराव पर भी महाराजश्री के व्यक्तित्व ओर विद्वत्ता का अच्छा 
प्रभाव पड़ा । ज 

भहाराजश्री ने जहाँ सनातनधम, हिन्दी-साहित्य ओर गायन-विद्या को प्रश्नय दिया; 
वहाँ उन्होंने अपने साम्प्रदायिक वैष्णव धर्म का भी ख़ब प्रचार किया था। श्रीमग्नलालजी 
शास्त्री एमू० ए०, भारतनमातंण्ढ श्रीगटट्लालाजी, शीघ्रकवि भट्ट श्रीनन्दकिशोरज़ी शास्त्री 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों के सवंप्रथम प्रकाशक ओर संशोधक .पं० रत्वगोपालजी शाश्री आदि को 
महाराजश्री ने एतद्विषयक सहयोग देकर भी वेष्णुब-घर्स के उपदेशों का जाल-सा फेला दिया 
था | महाराजश्री के समीप भी एक-दो शास्ती रहा करते थे, जो अच्छे विद्वान और शाख्तार्थी 
पंडित थे । द ््ि 

इन सब गुणों के साथ महाराजश्री में मुक्-हस्त होकर दान देने का भी एक गुण था | इसका 
परिणाम यहाँ तक पहुँचता था कि--कई बार उन्हें अथ-संकोच भी उठाना पड़ा | यही कारण 
था कि आगत गुणियों के आदर-सत्कार, अपनी विज्ञासशील प्रकृति एवं अस्वस्थता के कारण 
ये अंतिम. समय में एक बड़ा ऋण भी छोड़ गये थे । - 

जैसा कहा जा चुका है, महाराजश्री अपना प्रथक्‌ ही वेशिष्ल्य रखते थे। जहाँ वे परम 
उदार, चतुर-चिंतामणि ओर गुणुमराहक तथा रसिक व्यक्ति थे, वहाँ 
पात्रापात्र का विचार रखनेवाले, नीति-चिशारद और गुणी एवं श्रीद्वारका- 
धीश प्रभु के अनन्य सेवाभिलापी भी थे। जहाँ इनका आदर विद्वान और कलावन्त करते थे, वहाँ 
बड़े-बड़े धनी व्यक्षित भी इनकी दानशीलता देखकर अचंभा करते थे | कवि जहाँ अपनी कविता 
के लिये इनसे प्रशंसा पाते थे, वहाँ स्वयं इनकी ममज्ञता ओर कविता सुनकर विचार-निमग्न हो 
जाया करते थे। जहाँ इनका ठाठबाट किसी नरेश से कम नहीं रहता था, वहाँ धर्माचाये भी 
इनका स्वरूप ओर विह्चत्ता. देखकर गौरव किया करते थे।| जहाँ यह स्वकीय आश्रित एवं 






महाराजश्री का व्यक्तित्व 
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को तो जिस अवस्था का अनुभव करना पड़ा, उसका दिग्दशंन नहीं कराया जा सकता। इस 


७० कॉकरोली का इतिहास 
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स्वीकृत व्यक्ति का तिभाव कर लेते थे, वहाँ स्याय करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे, फिर भी 
हाराजश्री के कुछ निकटस्थ व्यक्ति कई मनुष्यों को लोक-व्यवहार में खटका करते थे। 

अन्त में महाराजश्री ने उनका ऐसा त्याग किया, जिसकी उनको त्रिकाल में भी आशा नहीं थी । 

कई बार ऐसे भी प्रसंग आए, जहाँ कुछ लालाटिकों ने महाराणा श्रीफतहसिहजी के मन में 
भी महाराजश्री के प्रति कुछ विषम भाव मरने की चेष्टा की, पर उन्होंने व्यवहार और नीतिचातुय 
से अपनी वही प्राचीन मान-मर्यादा क्रायम रक्खी ओर समय पाकर महाराणा के हृदय में 
सदूभावना उत्पन्न कर दी । धनी-मानी, सेठ-साहूकारों के साथ राजा-महाराजा आदि जिस किसी 
का भी महाराजश्री से परिचय ओर सहयोग हुआ; वे सब उनका आदर करते थे। ब्रिटिश गबनपेंट 
की बंबई-हाईकोट ने भी अदालत में किसी भी प्रसंग में अनिवाये उपस्थिति की महाराजश्रो को 
छूट दे दी थी, ओर प्रसंग आने पर वह कमीशन भेजकर उनका सन्तव्य लिबाया करती थी । 

सं० १६७२ के लगभग महाराजश्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, अतः उन्होंने अपनी 
यात्रा, प्रचार आदि बंद कर दवा करना प्रारंभ किया, पर उससे भी 
कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ | मथुरा में रहकर बहुत-से प्रसिद्ध 
डाक्टर, नामी वेद्य राधघारमणजी आदि से चिकित्सा कराई गई; 
पर उससे कोई लाभ न हुआ | अवश्यंभावी अग्तिम समय; किसी रोग को निमित्त बनाकर 
अपना विषेज्ञा प्रभाव शरीर पर प्रतिदिन अधिक-अधिक डालता जाता है। महाराजश्री के 
लिये भी यही चरिताथ हुआ । अन्त में स्वकीय वियोग में समस्त परिवार, राज्यकर्मंचारी तथा 
अपार वेष्णब-समाज को छोड़कर सं? १६७३ आपाद़ बंदी ८, तदुपरानत ६ शुक्रवार को 
सायंकाल चार बजे श्रीराजाधिराज-मन्दिर मथुरा में महाराजश्री का नित्यत्लीला प्रवेश हो 
गया । उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग करते हुए अल्लोकिक कीतिरूव से विद्यमान होकर 
श्रीद्वारकाधीश के चरणकमल्ों में स्थान प्राप्त क्िया। इनके इस असामय्रिक्त निधन से मथुरा 
नगरी में अपार शोक छा गया था | 

अन्तिम यात्रा में क्या हिन्द, क्‍या पारसी, क्या जेन ओर कया मुसलमान सभी सम्मिलित 
हुए थे । वास्तव में महाराजश्री के गोल्लोकबास हो जाने से समाज में जो स्थान रिक्त हुआ, 
उसकी फिर पूर्ति नहीं हो सकी । जो आश्रित थे, वे चरिताथ चलने के लिये नहीं, प्रत्युत महाराजश्री 
के सौजन्यपूर्ण व्यवहार के लिये; जो गुणी थे, वे दानवृत्ति से नहीं, अपितु उनकी गुणुआहकता 


अस्वास्थ्य और गो- 
- ह्लोकवास 


. के लिये ओर सवसाधारण प्रख्याति अथवा घनिक होने से नहीं, वस्तुतः महाराजश्री की 


सहृदयता के लिये विल्ञाप करते थे। महाराजश्री के इस अवितर्कित गोलोकवास से कांकरोली 


ऊे७ सम अक भाज, ल्‍ीीण 2५ ९, ध५२ कक आओ, हा», क्‍ी ०२८१५ ०७, टर७, # ढक, जा, ढ 3 ००, / ७ हक अं » + 5 अग5 ला ५ अल 2स , जज, अआगन है > ५ पन ऊ अिजजन 5 


श्रीबालकष्णलालजी महाराज (टद्वि० ) ७९ 


बडे, हक हर थक न के >/ ०७ अरे आन बज: व रिल।र कल + +क ८ रमतेक >ग २०७ 24५३ रत कक 2नकररी पक लक: हक १0 हर ४ १७ २ ७७ के अप अर जीन. थे मीन अतसी + 2० १ > 2० 9 बन 





अग्रिय समाचार से समस्त भारतब॒ष में एक अप्रत्यक्ष विषाद-बटा छा गई थी, जिसका 
परिचय सामयिक समाचार-पत्रों से मिलता है $8 | 

महाराजश्री की ओध्वेदेहिक क्रिया के सम्पन्न हो जाने पर रावण शु० १० के दिन उनका 
परिवार कांकरोली आया । उनके बांद प्रायः एक बषे तक उनके ज्यष्ठ पुत्र गो० श्रीद्वारकेशलालजी 
ओर तदनन्तर तृतीय पुत्र गो० श्रीक्रजभमूषणलालजी महाराज वतंमान' तिलकायित हुए, जिन्होंने 
अपनी पूज्य मातठश्री की देखरेख श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का काय सँमालकर पुन: 
सुख-साम्राज्य की स्थापना की । 


पाराशए्--- १ 


झहाराजशी हारा सस्काफित माब्दिश 
श्रीबालकृष्णलालजी महाराज वेष्णबवों की इच्छा का बड़ा ध्यान रखते थे | उनके हृदय में 
भक्ति-भाव की वृद्धि के लिये वे उपदेश प्रदान कर यत्र-तत्र मंदिर भी बनवाकर ठाकुरज्ी की 
सेवा पधरा दिया करते थे । महाराजश्री ने अपने समय में कई मन्दिरों की स्थापना की; जिनका 
उल्लेख कर देना आवश्यक है-- । 
१ अजमेर एक स्थान पर चित्र-सेवा स्थापित की । २ खंडवा बालकृष्णत्लालजी ठाकुरजी 
का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । ३ चोपड़ा ( खानदेश ), ४ धार ( मालवा ), £ ऊँ 





(७-०५ ५ ५५७3७०५५७०० कितने अनिनातानिननननननाननालजन-+ 


कफ 


# महाराजश्री के गोलोकवास से कविरत्न नवनीतजी चतु॒र्बेद को जो हादिक दुःख हुआ, उसकी 


शब्दात्मक प्रतिमूति इस प्रकार है--- 


सूखि गयो कंधों कामना को कव्पबच्छु आज, साहित-सुधा को सुधाकर सो अरथ गयो ; 
वनीत”' कंधों राजनीति को पुनीत नाह, चाह चित रीति प्रीति पथिक पथे गयों। 
केधों बंद भेद ओ मथैया वाकचातुरी को, आठुरी दिखाय कान्ह”ः कविता कथे गयो ; 
है के बालऋष्ण बालक्ृष्ण ज्यों बियोगिन को छाँड़ि बल कृष्ण बालकृष्ण ज्यों रथे गयो ॥१॥ 
काह एसो द्ांदन दिसान में दिखाई देत, निर्मल गगन धूलि घंधरति धारे हैं; 
नवनीत प्यारे”! नर नारिन की कॉन कहै, जीव-जन्तु मानों सब जग के हखारे हैं। 
मथुरा पुरी में का अमंगल सो देखियतु, घनहू त॑ आज काहे टूटत सितारे हैं ; 
आज नित्यलीला के निमित्त बालऋष्णलाल भूतल कों त्यागि गऊलोक कों सिधारे हैं ॥२। 
मानथुत खास बेदब्यास ज्यों पुरान बाँचि साँच पुश्मिरग को ओ्लोज सो उभरिगों 
नवनीत प्यारें' राजनीति को पुनीत बुच्छु अच्छुन समच्छु सोक दच्छुन में भरिगो | 
दरिंगों सरोज सुख सरस संगीत द्वी को; प्रीति परतीति ही को बारिद उचघरिगों। 
नेह निरबाइक, सुवाहक सभी को; यह हाय | गुनगाहक जहान ते निकरिगौं ||३॥ 








७ कॉंकरोंज्ञी को इतिहांसं 









६ महसाणा, ७ गोमासिया, ८ लागणन, ८ कुकरवाड़ा, ६: नल केकरबाढ, १० विलोदरा, १९ देंहदन, १९ ११ टेंद्रदन, १९ पिलबाई, 
१३ मानसा, १४ चराडा, १५ सामरखा, *४॥ कठलाद, १७ सारसा, १८ तारापुर, १६ घोड़ासर, 
२० हलधरवास) २१ माकणी, *२ पानवढ, 5९ वासण हु २७ और २५ डमोई में दो स्थानों ५ 
पर महाराजश्री ने श्रीद्वारकाधी श का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाये । २६ सिद्धपुर श्रीद्धारका- 


हा आय धीश का स्वरूप गिरिधरलालजी महाराज 3 चौधरी के बाग में विराजमान किया था। बाद सें 


व वालक्ष्णलालजी ने सेठ छगन डेरिया के बनवा हुए मंदिर गज ये को गम] क 
| ० । । २७ सोजीत्रा, र८ बसो; २६ महँमदाबाद में मदनमोहनज्ञी ठाकुरजी का स्वरूप पंथराकर मन्दिर 
क्‍ का बनवाये । ३५ पाटन श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप महाराज बालकृष्णलालजी ने पधराकर स्वरूप- 
पे सेवा प्रचलित की । पहिले यहाँ इनके पिता गिरिधरलालजी महाराज ने चित्र-सेवा पधराई थी । 
। कक मंदिर इसी समय बना था। ३१ अलवर श्रीद्वारकाधीश के मंदिर की प्रतिष्ठा की | इत्यादि । 
क्‍ । 9 इस प्रकार महाराजश्री ने अपने जीवन में उक्त मंदिरों की संस्थापना कर अधिकांश धामिक 
आओ प्रचार किया, जिससे बहुत कुछ लाभ हुआ। इस सम्प्रदाय में यही ऐसे एक महाराज थे, जिन्होंने 


पा वैष्णवों के लिये इतनी अधिक संख्या में मन्दिरों की स्थापना अथच व्यवस्था की | यद्यपि यह 
सब मन्दिर महाराजश्री को. सम्पत्ति के अन्तगत है, फिर भी इनका प्रबन्ध स्थानीय वेष्णवों 


के द्वारा ही होता है । 


व 500 जा ा+5४970७७॥४ 


पा ः . परिशिष्ट--२ 
और महराजश्री के समय आगत राजा-सहाराजः, 
2 उम्कराक अथकए उककेीए भेंट 


 । . संबत्‌.. मिती. स्थान तथा नाम 

2] 2 १६१६. वैशाख कृष्ण १! महाराणा श्रीसजनसिंहजी जनाना-सहित आये सो भेट 
ऊ.. कात्तिक कृष्ण ७ गुरु० महाराणा सज्जनसिहजी बालक्रष्णलालजी महाराज को 

क्‍ मी . गादी का दस्तूर करने आये | 

१६४०... भाद्रपद कृष्ण १० देवगढ़ रावजी श्रीकिशनसिंहजी खाये । पालना का 
आओ . भनोरथ किया। इसी वर्ष राज्य जयपुर से प्राप्त गाम 

 खालसा कर लिये गये | क्‍ 
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१६४३ 
१६४४ 


१६५४ 


९६४५ 


१६४७ 
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श्रीयालकष्णलालजी महाराज (द्वि० ) ७३ 


माघ बदी १२ 


माघ सुदी १० 
9. १२ 


आ।श्विन सुदी १३ 


दरबार सज्जनसिंहजी की बरसी में ईडर के राठोरजा 
की ओर से शय्या-दान आया | 

सानंद गाम के दरबार राणा श्रीरणमल्लसिहजी ने 
सिहाड से भेट भेजी । 

महाराणा श्रीफतहसिंहजी यादी बेठने के बाद प्रथम ही 


दशनाथे आये | एक हाथी ओर द्रव्य भेट किया । 


 छप्पनभोग के मनोरथ के दशनाथ महाराणा फतहसिंह- 
. जी आए ओर सामग्री के लिये द्रव्य भेट किया। 


मार्गशीष कृष्ण १ मंगल महाराणा श्रीशंभूसिंहजी की रानीजी दादीजी चौहानजी 


चेन्र बदी ४ 


७» १ 


कात्तिक सुदी १२ 


ज्येष्ठ कृष्ण ७ 


पौष सुदी ८ 


चैत्र सुदी १३ 


दशन करने आये, सो गहना ओर द्रव्य भेट । 


बीकानेर महाराजा श्रीडूं गरसिंहजी के गत हो जाने पर 


महाराजा श्रीगंगासिंहजी की ओर से एक हाथी, एक 
घोड़ा ओर द्रव्य भेट आया । द 
रतलाम परगना के ब्मरेठ गाम के महार।ज राव बहादुर 
श्रीरधुनाथसिंहजी सकुटुम्ब आये। 

महाराणा फतहसिंहजी की माजी साहेब राठोरजी 
( ईंडरवाला ) महाराजश्री से कठी बँधवाकर ठाकुरजी का 
स्वरूप सेवार्थ पधघराने आईं | 

महाराणा फतहसिंहजी आए। इस समय महाराणा ने 
६०००० रू० के दो रुक्का वापिस, भेट किए, जो भूतपूर्व 
महाराणा सज्जनसिंहजी ने माजी महाराज पद्माबतीजी से 


 सं० १६३६ कात्तिक बदी १२ को कांकरोली की पाल की 


सुधराई-खाते लिखवा लिये थे । इस समय तक जो नगद 
रुपया उदयपुर में जमा हो गया था; वह वापिस महाराणा 
ने दिल्वाया ओर भरपाई करा दी। रोकड़ पाना २१६ ।॥ 
उदयपुर से महाराणा की श्रीरानीजी राजकुमार-सहित 
चारभुजा दशन करने जाते समय कांकरोली आए । 
किशनगढ़ महाराजा आए । 





७४ .. कांकरोली का इतिहांस 


१६४६ घसुदी १० महाराणा फतहसिंहजी उदयपुर से जनाना न++/+ क्तदलिहजी उदयपुर से जनाना के साथ अ साथ आए, 
द ओर फाह्गन बदी १ को चारमुजाजी गए । 
१६४०. कार्त्तिक सुदी !. विजोलिया कु वरजी आए । 
५»... माघ कृष्ण ४ देवगढ़ राबजी श्रीकिशनसिंहजी आए। मंगलभोग से लेकर 
सेन तक की सामग्री के लिये द्रव्य भेट किया । 
५... फाल्गुन कृष्ण १३ इंदोरःसरकार हुल्कर की तरफ़ से बाई शोभाबाइई की 
ओर से सिरस्ता की गंगाजल की शीशी और भेट आइई। 
१६५१ माच कृष्ण ३२ बेगम रावजी श्रीमेघषसिहदजी सकुद्धम्ब आए | 
१६४१ चेत्र कृष्ण ४ कानौड रावजी नाहरसिंहजी । 
8 १६५९. चैशाख सुदी ११ बहूजी साहब जेसलमेराजी आए । 
3 श्रावण सुदी १४... अलवरवाले माजी साहब रागेरजी ( किशनगढ़ के बाईजी ) 
हा : ४ ः श्रगार बाईजी आए । 
कु | पु ... १६४२९ फाल्गुन ऋष्णु रे देवगढ़ से श्रोगपराचार्ल रानीजी तथा भंवरबाईजी ने 
जा. नाम सुना तथा भेट चढ़ाई । सु 
१६५३. वेशाख कृष्ण १४ “ बिजोलिया रावजी किशनसिंहजी उदयपुर तलवार बँधाने ; 
जाते समय आए । 
| पे .. फाल्गुन कृष्ण ११ इन्दौर हुल्कर सरकार की ओर की गंगाजल की शीशी 
पा तथा सिरस्ताइ भेट आई | 
की . .. १६५५ माघ सुदी हे महाराणा तथा राणीजी ओर कँचरजी सहित आये । 
का (६४८... सागेशीर्ष सुदी २ बेगम रावजी तथा कुँबरजी आये | 
| पीष सुदी ८ देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी उदयपुर जाते समय कंठी 
बँधाने ( नाम सुनने ) आये । 
१६६०. चेन्र सुदी १३ कोठारिया रावजी श्रीजवानसिंहजी आये । 
)) मागेशीर्ष बदी » आगरा ठाकुर श्रीउ्नसिंहजी नाम सुनने आये । कोशी 
जे गा 2 _थल्लवाले भुवाजी सरस कुँवरबाई (गाम पारडीवाले रे 
 आक ठाकुर इन्द्रसिंहजी की ठकुरानी ) आये और भेट चढ़ाई।.*+* 
5 ६६२९ भाद्रक्षष्ण १४ बड़ी सादड़ी के रावजी आगे | द 
न ्य है फाल्गुन कृष्ण १ राणागाँव के रावजी के कुँवर रलन्लनसिहजी की भेट 
शक के ये 027 
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देवगढ़ माजी साहिब मेरतनीजी की ओर से सोने का 
हार भेट आया | 

कानोड रावजी श्रीनाहरसिंहजी ओर उनके कु बर केसरी- 
सिंहजी दर्शनाथ आये ओर कुंबरज़ी के जनेऊझ की 






. पहिरावन्ती आदि भेट की । 


बिजोलिया रावजी किशनसिंहजी की तरफ से भेट । 
विनोता रावजी श्रीविजयसिंहजी आये । 
उदयपुर महाराणा के दादीजी तथा माजी साहब ब्ाये । 


' उदयपुर महाराणा फतहसिंहजी मधुरेशजी तथा 


द्वारकाधीश के मनोरथ के दशनाथ आये ओर पोष कृष्ण 
३ के दिन मनोरथ के लिये ३३२१ रु० भेंट किया । 
बिजोलिया रावजी आये | 

महाराणा ने चि० श्रीद्वारकेशलालजी को पेर में सोना के 
लंगर भेट किये। 

महाराणा साहब ने मनोरथ के दशंन कर बिदा होते समय 
भेट की 

बड़ी सादड़ी के राजराणा श्रीठुलहसिहजी ने कठी बंधवाकर 
नाम सुना ओर भेट की । 

खिड़की पुर के राणाजी जोधपुरीजी की तरफ़ से डे। 
वानसी रावजी श्रीतखतसिहजी आए | द 
मोरबी दरबार सर बाघजी बहादुर आए ओर भेट की । 
देवगढ़वाले माजी मेरतनीजी साहब आईं । 

देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी आये ओर कंटठी बेंधवाकर 
सेट चढ़ाई ।. 

बदनोर ठाकुर श्रीगोविन्दर्सिहजी आए । 

बनेडा राजाजी श्रीअमरसिंहजी की भेट झाई । 

देवगढ़ राचजी विजयसिंहजी आए । 


बड़ीदा गायकबाड़ सरकार की ओर से गाम सारंजा की 


सालाना राजभोग की सामग्री के १२११ रू० आए । 





ड्द्‌ कांकरोली का इतिहास... 
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' डे 2 | ४६८ - ज्येष्ठ कृष्ण ३ आउवावाले रानीजी श्रीराजकंवरबाइ तथा घानोरावाले 
कं रानीजी (९ प्रतापक वरबाई 2 आए | 

का 5 मन देलवाड़ा राज श्रीमानसिहजी आए । 

ये | ५ (६६८ अ्येष्ठ कृष्ण ६ देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी आए । 

पा ५. श्रावण सुदी १! भींडर महाराज श्रीमाधवसिहजी आए | 

».... भाद्रपद सुदी ११ भरतपुर महाराजा श्रीकिशनसिहजी सकुद्ुम्ब। आये । 

४». चेत्र बदी ४७ खिलचीपर महाराज के दादीजी तथा उनके भतीजा आए। 
१६६६. प्र० आषाढ शु० १४ कानोड रावजी नाहरसिंहजी हरिशरण हुए सो भेट तथा 
हि घोड़ा आया | 

». भाद्रपद कृष्ण १०. देवगढ़ रावजी विजयसिंह के माजी महाराज आए । 

». कार्तिक कृष्ण १०. भनाय राजाजी श्रीशादृ लसिहजी आए | 

».. फाह्गुन कृष्ण ६, ७ महाराणा फतहसिंहजी आये। उस समय पुन्याहवाचन 

का महाराजश्री ने किया। महाराणा के दोनों बाईजी तथा 

श्रीराणाजी तथाच महाराजकुमार श्रीभूपालसिंहजी आए | 
छोटे बाईजी साहब ने ? जोधपुरवाले ने १ हजार का 
. आभरण भेट किया | महाराजकुमार का जन्म दिन फाल्गुन 
बदी १० को नोचोकी पर हुआ । तब महाराजश्री को 
हु . पधराये ओर दूसरे दिन श्रीप्रभु का दिन-भर का मनोरथ 
वि की 3 अप किया । एकादशी के दिन बिदा होते सभी ने भेट की । 
व हा . ».. फाल्गुन कृ० १० भेसरोडगढ़ रावजी आये | 
; १६७०  ज्येष्ठ सुदी १५ देवगढ़ रावजी विज्यसिहजी आये । 
» आपषाद़ सुदी २. माजी साहब श्रीमेडतानीजी ( देवगढ़वाले ) आये । 
#  : सागंशीष बदी ४७ मालरापाटन दरबार श्रीजालिमसिंहजी के सानीजी 
क्‍ आये | सोना की लंगर जोड़ा १ भेट की । 
5 पोष बदी ४ विजोलिया रावजी प्रध्वीसिंहजी के उनके पुत्र श्रीकेसरी- 
हा सिंहजी की गद्दीनशीनी के समय भेट आई । 
क्‍ ».. फाल्गुन शु० १५ भदेसर रावजी श्रीभूपालसिंहजी तथा उनके पुत्र श्रीतखत- 
5 0 हम सिंहजी आये।.._ 
१६७१ आपषाद़ सुदी १ देवगढ़ रावजी, उनके कुचर तथा माजी साहब आये। 
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श्रीबालऋष्णलालजी महाराज ( ट्विं० ) डी 





१४४७  वेशाख बदी २० जेसलमेरदरबार के हरिशरण होने पर १ घोड़ा भेट आया। 
ल्‍ १६७२ * चेत्र सुदी १४ झाबुआ राजाजी उदयसिहजी आये । 
(६ )) प्र० वेशाख शु० १४५ आमंट राबजी श्रीशिवनाथसिहजी आये । 
न फाल्गुन शु० १४ आमेट रावजी अजु नर्सिहजी आये । 
प्राचीन रोकड़ और चोपड़ों से यह उद्धरण लिया गया है, जिसके कात्तिकादि संवत्‌ ओर 
अमान्त तिथि को यहाँ चेत्रादि और पूर्णिमान्त बतल्ा दिया गया है। जो यहाँ दशनाथ आये, 
उनका उल्लेख है और जिनकी भेट आईं, उसका निर्देश किया गया है । 
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जन्म-संस्कार और शिक्षा 


जा कह तक तिथों चख्धवासरे इष्घटी १०। १४ । सू० २। १४५। २४५ । ८ | पर 
/... लग्न ४। १२। ४२। ३२ समये श्रीबालकृष्णप्रथमात्मज त्रि० भ्री 
.... - द्वारकेशलालजी जन्म । 


बि० श्रीद्ारकेशल।लजी ( ढ्वा० ति० ) 


( ग्रा० सं० १६६०, ति० सं० १६७३, नि० सं? १६७४ ) 





“४४४४५ 0 
चि० श्रीद्वारकेशलालजी का जन्म सं० १६६४ आपाढ़ क्रष्णु सोमवार # के दिन कांकरोली 
में हआ था । यह अपने पिता श्रीबालक्ृष्णुलालजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र 
थे, और इनकी माता का नाम श्रीसोन्द्यंबती बहूजी महाराज हे । 

जैसा प्रथम कहा जा चुका है, श्रीद्वरकेशलालजी के अन्य तीन श्राता ओर हुए, जिनमें इनसे 
छोटे श्रीपुरुषोत्तमलालजी का छोटी वय में ही गोलोकवास हो गया | इनके तृतीय आता इनके 
अनन्‍्तर काकरोली के तिलकायित-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए, एवं चतुथ स्थानीय श्रीमथुरेशजी 


के मंदिर के अधिपति श्रीगोपाललालजी तथा मथुरा के श्रीमद्नमोहनजी-मंदिर के अधिष्ठाता 


श्रीगोपाललालजी महाराज के स्थान पर विराजमान है. | 

दास्केशलालजी के प्राकत्य से महाराज श्रीबालक्ृष्णलालजी, उनके परिकर तथा वेष्णव-समाज 
को अत्यन्त हर्ष हुआ, क्योंकि इस पीठ पर तीन पीढ़ी के बाद औरस पुत्र की प्राप्ति हुईं 
ग, अतः स्वभावत्तः उस समय बड़ा आनंद मनाया गया ओर श्रीद्वारकाधीश प्रभु का मनोरथ किया 


: गया। छूट्टी और बरही का मंगलमय प्रस्ताव बड़ी सजधज के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमें अधिक 


संख्या में आत्मीय ओर जाति-बन्धु एकत्रित हुए थे । 
इसी वर्ष माघ बदी ८ के दिन इनके पिता बालकृष्णलालजी महाराज प्रदेशन्यात्रा करने 
पधारे, अतः साथ में जाने के कारण गजरात के वेष्णुव-समाज ने इनके दशेन कर अपन की क्ताथ 


माना । 
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चि० श्रीद्वारकेशलालजी ६ 


टीडब-थमपन्‍पमकी सनकी. 





सं० १६६४ मागशीष मास में कांकरोल्ी में मधुरेशजी के पधारने से श्रीद्वारकाधीश के साथ 
बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, जिसमें दशनाथ उदयपुर से महाराणा 
फतहसिंहजी आये । गुरुघर में ओरस पुत्र के जन्म होने के कारण महा- 
शाणा ने भी हे प्रकट किया, ओर प्राचीन परंपरा की प्रथा को चालू रखते हुए, चि० श्रीद्वारकेश- 
लालजी के लिये सोने के लंगर की एक जोड़ी--जिसका बच्नन ५३। तोला ओर सूल्य १७७५) 
था-प्रदान की । सं० १६६६ मात्र शु> १२ के दिन महाराज श्रीबालकृष्णतालजी ने इनका 
चौल-संस्कार बड़े उत्साह से किया, ओर प्रदेश-परिश्रमणाथ पधघारे | यह यात्रा सं? १६६७ कान्तिक 

बदी १३ को समाप्त हुई । क्‍ द 
सं० १६६७ में इनका अक्ष॒राभ्यास प्रारंभ कराया गया; और यह अध्ययन करने त्गे। 
प्रतिभाशाली ओर प्रखरबुद्धि होने एवं अभिभावकों की सतकता से 
इनकी विद्या के अति अच्छी अभिरुचि हो गई | ये अपनी १० बष 
की अवस्था में ही लघुकौसुदी तथा पंच महाकाव्यों में से तीन का 
अध्ययन समाप्त कर चुके थे । साम्प्रदायिक समस्त स्तोत्र इन्हें कंठस्थ थे। श्रीह्वरकाधीश 
की सेवा में इनकी इतनी अभिरुचि थी कि कभी सेवा का समय नहीं चकते थे । जहाँ 
तक बनता, पग्रत्यक सेवा और शृगार स्वयं करते थे । यदि किसी कारण से शंखनाद 
होने में देर होती ओर सुखियाजी न आ सकते थे, तो स्त्रय॑ स्तान कर सेवा चालू 
कर दिया करते थे | प्रबन्ध करने और नोकरों-चाकरों की ज्ुटि पकड़ने में इतने सतके थे 
कि - लोग इनकी इस बात पर आश्चये करते थे । इनमें स्वाभाविक कवित्व-शक्ति भी थी। ह 
बालकों के लिये इन्होंने एक गीत बनाया था; जो आज भी कांकरोली में बड़े प्रेम से गाया ... 
जाता है । द 
अष्टस बे में ही चि० द्वारकेशलालजी का यज्ञोपवीत-संस्कार कर देने का इनके अभिभावकों 
वित्न-विश्रोग. विचार था, पर ज्योतिषियों के कथनानुसतार वह दस वर्ष के अनंतर 
तक टाल दिया गया। क्योंकि इनका यह समय आयुष्य के लिये अनिष्ठ- 

कारक बतलाया गया था | अस्तु । क्‍ 
सं० १६७३ आषाढ़ बदी ६ को मथुरा में बाल्यावस्था में ही इनके पित्चरण का गोलोकवास 
हो गया । जिससे इनकी अभ्युन्नति होने में बहुत कुछ ठेस लगी। अपने पिता की उत्तर 
क्रिया समाप्त हो जाने पर श्रावण शु० १० को यह कांकरोली आये । इस समय इनकी 


राज्य-मान 


विद्या और सेवा. 
की अभिरुचि 


जय १० के लगभग थी। बाल्यावस्था होने पर भी इन्होंने श्रीप्रमु की सेवा ओर मंदिर की 
_ व्यवस्था पर अच्छा ध्यान देना प्रारंभ किया, जिससे इनसे आगे के लिये बड़ी-बड़ी आशाएँ 








छे० काकरोली का इतिहास 


. बाँधी जाने लगीं। इस समय इनकी माठश्री का बैये; त्याग ओर सावधानता प्रशंसनीय थी | वे 
| अपनी देख-रेख में समस्त कार्य इनके द्वारा कराने लगीं । ह 
यज्ञोपवीत-संस्कार के अभाव में द्विजत्व-प्राप्ति न होने से यद्यपि श्रीद्रारकेशलालजी इस 
पीठासन पर अभिषिक्त नहीं हो सके, और इसी कारण महाराणा द्वारा भी राजकीय दस्त्र नहीं 
किया जा सका, फिर भी पिता के अनन्तर भाप्त अधिकार से यह इस घर के १२वें तिलकायित 





माने गए । 
इसी वे माध शु० १० के दिन द्वास्केशलालजी वैष्णव-समाज के आग्रह एवं आमंत्रण 
पर गुजरात का प्रदेश करने पधारे ओर खंभात, नार, तारापुर आदि 
32 थानों में जाकर वेष्णव-सष्टि को संभाला | 'नार गास में जब बेष्णवों 
कक द की एक विशाल धार्मिक सभा इनकी अध्यक्षता में हो रही थी, ये स्वयं भी अपनी शक्ति के 
पा अनुसार सिद्धास्तों के ऊपर भाषण देने लगे भे--अतः कुछ उपद्रवी व्यक्तियों ने इनकी बाल्य 
| बय का अनुचित लाभ उठाकर वैष्णबों में असन्तोष पैदा करना चाहा । परन्तु साथ के उपदेशक 
- कह शाश्तियों ने उन्हें ऐसा मुँहतोड़ उत्तर दिया, जिससे उन आरयेसमाजियों को विफल-प्रयत्न हो 
आओ द जाना पड़ा | इससे श्रीलालबाबा का जय-जय-नाद होने लगा । 

क्‍ इस प्रकार इस यात्रा द्वारा इन्होंने अपनी छोटी वय में ही कीर्ति-लाभ किया ओर श्रीद्वारका- 

जा घीश की सेवायें द्रव्य संग्रह कर ये सं? १६७४ के प्रारंभ में कांकरोली आए । 
री दे : ज्ैब के विधान से इसी वर्ष ( सं० १६७४ ) इन्हें शीतला का प्रकोप हुआ, जिससे स्वास्थ्य 


ड़ ख़राब होतें-होते अन्त में आपाद क्रष्णु १४ सोमवार को इनका भग- 


नित्यलीज्ा-प्रवेश 2 « 

७७ वल्लीला-प्रवेश हो गया ।| इनके अस्तामयिक निधन से परिवार ओर - 
विशेषकर इनकी माठूश्री को जो आन्तरिक विषम वेदना उठानी पड़ी, वह अवशानीय थी | एक 
होनहार प्रतिभा-सम्पन्न बालपीठाघीश्वर के वियोग से वेष्णव-समाज में भी शोक छा गया। 


हु | जी इनके अनन्तर इनके भाई गो० शीत्रजभूषणलालजी महाराज सं० १६७६ में तिल्लकार्यित-पद्‌ पर 
जी हा. विराजमान हुए, और इनकी माठशी ने सब प्रकार को प्रबन्ध अपने निरीक्षण में चालू किया । 
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श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( त्रयोदश ति० ) 
( जन्म-सं० १६६८, ति० सं० १६७६ विराजमान ) 

5५५४५ 
गो? श्री्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) का जन्म सं? १६६८ फाल्गुन कृष्ण २ रविवार #: 
के दिन अहमदाबाद में हुआ । आपके पिता श्रीबालकृष्णलालजी महाराज 
उस समय गुजरात का प्रदेश-अमण करने के कारण वहाँ विराजमान थे | 
ये उक्त महाराजश्री के तृतीय आत्मज हैं। इनसे प्रथम श्रीद्वारकेशलालजी 
ओर श्रीपुरुषोत्तमलालजी दो बड़े भाई विद्यमान थे, ओर बाद में सं० १६७० माघ कृष्ण ६ 
के दिन छोटे भाई श्रीविद्रल्नाथजी का जन्म हुआ । इस जन्मोत्सव के समय अहमदाबाद तथा 
आस-पास की वैष्णव-सृष्टि में अतिशय आनन्द मनाया गया। जन्मोत्सव के समाचार से 
कांकरोली में भी उत्साह की लहर दोड़ गई ओर श्रीद्ारकाघीश ग्रञ्नु का मनोरथ किया गया । 

सं० १६६६ में इनकी छे मास की बय हो ज।ने पर महाराज श्रीबालकृष्णलालजी अपनी प्रदेश- 
यात्रा समाप्त कर भाद्रबदी ६ सोमवार के दिन कांकरोली पधारे । जहाँ जन्म के बाद पहिलेपहिल 














जन्म, शिक्षा 
ओर संस्कार 


_ ही पधारने के कारण पुण्याहवाचन हुआ ओर नवमी के दिन बड़े उत्साह से आपका अन्नप्राशन 


संस्कार कराया गया । बालकृष्णलालजी महाराज ने समस्त बालकों के लालन-पालन ओर शिक्षा 
आदि की ओर विशेष ध्यान दियाथा। पर सं० १६७३ में रनके असामयिक लीला-प्रवेश हो जाने से 


॥ 7 पर । 
है हु 














>>. 89 < 


.. # जन्मकंडली 6 
संवत्‌ १६६८ शाके १८३३ प्रवर्तमाने वर्ष फाल्युन कृष्ण २ रवि- | 
बासरे इशष्धघटी ६, ४५ सू० ६, २१, २४ ४० लग्न ११, १२, । 
४८०, २७ समये भ्रीबालक्षष्ण-तृतीयात्मज भ्रीत्रजभूषणलालजी जन्म । | 














! ' द | ह 
| ः देर कांकरोली का इतिहास क्‍ 
; .. ब्रजभूषणलालजी महाराज को ४-५ वर्ष की वय तक ही पिठ्सुख प्राप्त हो सका। इधर सं० 

ः ! .. १६७४ में बड़े आता श्रीद्वारकेशलालजी का भी दस वर्ष की वय में गोलोकवास हो गया । ऐसी 
हा ! अवस्था में वर्तमान महाराजश्री ही माता श्रीसोदयव्ती बहूजी महाराज, परिजत, पुरजन 

| एवं वेष्णव-समाज के ग्रेम ओर बात्सल्य के केन्द्र हुए । अतः सभी समुदाय इनकी उन्नति । 
| | छोर भावी आदर्शंग्राप्ति की आशा बंधाये हुए श्रीप्रभु से इनके चिरंजीबी होने की प्रा था करने हे 
क्‍ । । द लगा। यद्यपि इस समय आपके अभिभावक पिता ओर ज्येष्ठ आता के असामयिक निधन से 
हे । । एक आन्तरिक अशान्ति ओर चिन्ता व्याप्त हो रही थी, फिर भी आपकी सावृश्री ने अपने 

रा रा पतिवियोग की दारुण व्यथा को हृदय के किसी निभ्भत कोण में छिपाकर जो थेय ओर 

गाम्भीये प्रकाशित किया, वह एक आदश था, और इसका प्रभाव महाराणा फ़तहसिहजी-जेसे 

| । द गंभीर प्रकृति के नरेश पर भी पू्णरूपेण पड़ा था। 

मी ऐसा होने पर भी महाराजश्री की माठश्री न इनकी शिक्षादीक्षा पर जो ध्यान दिया, वह ऐसी 
। अवस्था और राजबैभव में बहुत कम माताएँ अपनी लाडूली सन्‍्तान के लिये दिया करती 

बा 5 .. हैं। महाराजश्री की बाल-अवस्था में कितती पुरुष अभिभावक की दृष्टि तो थी ही नहीं, केबल 
आओ माठश्री की आन्तरिक दृष्टि और सतकता थी। इनके लालन-पालन के लिये बालकृष्णलालजी 
आओ महाराज के कृपापात्र गिरिराजजी चतुर्वेद नियत थे। वे ही दोनों भाइयों की बाल्यावस्था के 

. खेल-कद ओर रहन-सहन में अधिकांश ध्यान दिया करते थे। कहना पड़ेगा कि--इस अवस्था में 

.. .. -. उक्त स्वर्गीय चौबेजी ने जिस त्याग-भावना और सेवाबत्ति से कष्ट उठाकर सतकंता रक्‍खी, वह 
|... अपना विशेष स्थान रखती है। 

पा सं० १६७१ माघ शु० १० सोम के दिन महाराजश्री का चौल-संस्कार ओर अक्षरारंभ 
बा का मुहूर्त सम्पन्न किया गया | प्राथमिक अक्षर-परिचयादि की शिक्षा हो जाने पर कुछ समय 

बाद हिंदी-भाषा के साथ आपके संस्कृताध्ययन के लिये गोधरानिवासी पं० बापूदेव शास्त्री की 
| नियुक्ति की गई, और शब्दरूपावली, अमरकोश आदि ग्रारंभिक लघु भंथ पढ़ाए जाने लगे। 

हे ः बाल्यावस्था में ही इनके लिये पूत के पाँव पालने'वाली कहावत चरिताथे होने लगी। जिससे 

पी का. थोड़े ही वर्षों में महाराजश्री को व्याकरण, काव्य, छन्द आदि विषयों के संस्क्रत-ग्ंथ और 


गशित, भूगोल आदि हिंदी के आवश्यक विषय पढ़ाए जाने लगे | 
.. महाराज श्रीबालकृष्णलालजी के अनन्तर ही मेवाड़-राज्य के नियमानुसार महाराणा 
क्‍ फ़तहर्सिहजी ने कांकरोली-ठिकाने पर नाबालिग होने के कारण सु सर- 


। ह हर | रा ः पे ः मुन्सरमात का प्रबंध क्‍ हि कु रे 
(पक सात क़ायम की। इस समय महाराणा ने जिस सोजन्य ओर स 


ओर सुविधा... 


क्‍ ः या | लियत से स्थानीय व्यवस्था बँघबाई और समय-समय पर जिन आव 





श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज (च० 2)... ८३ 





श्यकताओं की पूर्ति की, उससे उनके गुरुघर के प्रति श्रद्धा ओर भक्तिसाव का अपूब निद्शेन 
होता है | महाराणा ने इस समय ठिकाने को पूरा सहारा दिया, ओर राजकीय कठोर बतौब का 
कभी भी मोक्का नहीं आने दिया। महाराणा ने बाबू मदनमोहनलालजी और बेद्राजजी फूल- 
शंकरजी जेसे योग्य व्यक्तियों को ही इस स्थान पर मुसरिम बनाकर भेजा, जिन्होंने महा- 
राजश्री की मावृश्री के निर्देश के अनुसार कार्य किया ओर उन्हें कोइ अम्रुविधा नहीं आने 
) दी। उक्त दोनों ही स्वर्गीय महानुभाव जितने बिद्वान, सरल स्वभाव, साधु प्रकृति के पुरुष थे, 
उतने ही त्यागी, गंभीर एवं न्यायग्रिय थे । 
महाराणा की इस सोम्य दृष्टि का ही परिणाम था कि-महाराजश्री के बाल्य समय में 
ठिकाना ओर उसकी प्रजा को न तो किसी अन्याय अथवा कष्ट का शिकार होना पड़ा और न 
श्रीद्वारकाधीश प्रभु की सेवा में किसी प्रकार का व्यतिक्रम ही आया। महाराजश्री की इस अल्प- 
वयध्कता के समय उनकी शिक्षा-दीज्षा पर महाराणा ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे योग्यत्तम 
तिलकायित बन सकें, इसका सारा उत्तरदायित्व उनकी सातृश्री पर ही छोड़ दिया था। 
महाराजश्री के पितृचरण के बाद लगभग एक वर्ष तक इनके बड़े भाई श्रीद्वारकेशलालजी 
इस पीठ के तिलकायित रहे, पर सं? १६७४ में उनका गोलोकवास हो 
गया । महाराजश्री की ८ वर्ष की वय हो जाने पर शाखीय नियमानुसार 
उपनयन का काल आया, जिससे महाराणा ने पूरा सहयोग देकर इस 
शुभ काय को पूरा कराने का प्रबन्ध किया । इधर इस घर के धनी-मानी वेष्णव-समाज ने भी 
. कांकरोल्ली आकर श्रीमाजी महाराज सौन्द्यंबतीजी के आदेशानुसार से सुचारू रूप से उसकी 
 > व्यवस्था बाँची । 
सं० १६७६ बैशाख शुक्ल ३ के शुभ महूत में महाराणा ने भी कांकरोल्ली पधारकर महाराजश्री 
को तिलकायित की गादी पर विराजमान कर तिलक ओर भेट का दस्तूर किया। इसके बाद 
जुलूस के साथ गोशाला के लिये सवारी हुई, जिसमें महाराणा भी सम्मिलित हुए । वेशाख 
शुक्ल ५ के दिन मंगलमय मुहत में महाराजश्री का उपनयन-संस्कार हुआ, ओर आपके काका गो० 
श्रीगिरिधरलालजी महाराज बड़ोदावालों ने गायत्री की दीक्षा दी । इस प्रस्ताव में महाराणा ने बड़े 
हष से उपस्थित होकर भिज्षा प्रदान करते हुए भक्तिभाव से भेट रक्खी । सहाराजश्री के इस 
उपनयन-संस्कार के उत्सव में कई गोस्वामिबालक, सजातीयवग वृत्तेश्वरी, सेठ-साहुकार, ठिकाने के 
रावजी, महाराणा के भाईबन्द तथा पंडित, दशनार्थी हज़ारों वेष्णुंब एकज्ित हुए थे । इन सबका 
समस्त स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध संस्थान की ओर से किया गया था, जिसकी आज भी प्रशंसा 
* सुनी जाती है। इस समय सनवाडू-स्टेशन पर उतरकर पैदल रास्ते से कांकरोली आना पड़ता था, 
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प्छ कांकरोली का इतिहास 





अतः स्टैशन और मागे में यात्रियों की सभी सुविधा ओर रक्षा का प्रबन्ध ठिकाने द्वारा उत्तम 
ढंग से किया गया था। इस यज्ञोपवीत-प्रस्ताव के समय कांकरोली में महाराजश्री का वरधोड़ा 
की सवारी निकली, जिसमें अपना राजकीय लव।जमा सम्मिलित कर महाराणा भी महाराजश्री 
की हाथी की सवारी में उपस्थित हुए । 

उपनयन-संस्कार हो जाने के बाद काशीनिवासी पं? काशीनाथजी उपाध्याय ने महाराजश्री 
को संँध्या-वन्दन, नित्यकम) अग्निहोत्र, वेदाष्ययन आदि की शिक्षा दी। यज्ञोपबीत के दिन ट्विजस्व 
संस्कार हो जाने पर महाराजश्री के पितृव्य गो श्रीगिरिधरलालजी महाराज ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु 
के सम्मुख आपको वेष्णव-धर्म ब्रह्मसम्बन्ध की दीक्षा दिया और गोपालमंत्र का अनुष्ठान 


-बतलाया, जिससे वेष्णुव-समाज को ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा देने का अधिकार महाराजश्री को प्राप्त 


हुआ । 

यज्ञोपवीत-संस्कार के उपलक्ष्य में महाराजश्री की माठृश्री ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु का महान 
छुप्पनभोग करने का विचार किया, जिसमें महाराणा तथा उनके भाई- 
बन्धु और हज़ारों वेष्णवों को दशनों का लाभ मिज्ष सके | अतः इसी 
वर्ष प्रस्तुत मनोरथ के लिये वेशाख शु० १२ के दिन श्रीप्रभु की सवारी 
ठाट-बाट के साथ विटुल-विलासबाग में पधारी, ओर वहाँ विविध मनोरथों के बाद ज्येष्ठ ऋष्ण ४ 
के दिन विशाल छप्पनभोग हुआ | उक्त मनोरथ-समारोह के सम्पन्न हो जाने पर ज्येष्ठ कृष्ण ७ 
को प्रभु की सवारी उक्त बाग से सुन्द्र-निवासबाग में पधारी, जहाँ रेबारीजी की ओर से हिंडोले 
का मनोरथ कराया गया # । 


छुप्पनभोग का 
मनोरथ 


महाराजश्री के इस प्रकार तिजकायित स्थान पर विराजमान ओर उपबीत-संस्कार हो जाने से - 


वेष्णुव-सष्टि को बहुत लाभ हुआ । कारण कि बालक्ृष्णलालजी महा 
राज के बाद वेष्णवां को ब्रह्मसम्बन्धन्दीज्षा प्राप्त करने की सुत्रिधा 
नहीं रही थी, अतः अब बेष्णुब-समाज् महाराजश्री को अपने-अपने ग्रदेश में पधारने का 


प्रदेशन्यात्रा 


आग्रह करने लगा। इधर महाराजश्री के पिताश्री अपने अन्तिम समय में बहुत-सा ऋण 


छोड़ गये थे, जिसका कारण उनकी अस्वस्थता एवं दानशीलता थी। इसके बाद यज्ञोपवीत-जेसे 


2०22 ३०न ५०७५० काना पक प नकल फ कान ५५५+॥+०१+७७३७५५५७»५+नक+4+५०५५५७३३७ ५७५०० नपक५नन+3क+आ+ आओ, समाज १५३७५-ता-।ामबमजमकपनलनम ५! द् 
५७७४४४७७७७७७७॥७७७७७७ऑा/॑/॑ए॥॑७/७७/७एश शा आाांधागसाकआंबंब बंप सं बस बंबब बंदी ;मकनराए॥५ उनेि#कक अत मे "था ४० ४४०2 कतक ४७५०४, ०-० 7+ काका कृत केक ज- -2033६443७4%: फ क;७९०-५०॥४ ४४१७७ २७९०१ ५ १३६७० ८९ ॥ :कटा "> न्‍न्‍हत ५. अपकलकटत को आज हडत के 'जीपि ते 


..... # यह बाग ओर यहाँ के माकान इसी वर्ष में बनकर तैयार हुए थे । यहाँ एक सफ़ेद पत्थर का ऊँचा 
... हिंडोला बनवाया गया था। यह बाग और मकान रेवारीजी--ब्रालकऋृष्णलालजी मद्दाराज के कृपापान्र-- 
.. ने बेष्णवों से अर्थसाहाय्य एकत्रित कर बनवाया था | बैशाख कृष्ण १३ को इसकी वास्तु-शान्ति की 


गई थी-। 
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विशाल सुमारोह में भी द्रव्य का अधिकांश व्यय हुआ था । अतः इसकी पूर्ति के 
लिये महाशजश्री अपने शभ्राता विद्व॒तनाथजी के साथ सर्वप्रथम प्रदेश गये, वेष्णव- 
वर्ग ने महाराजश्री की स्थान-स्थान पर पधरावनी कर पुष्कन्न द्रव्य भेट किया ओर घनी- 
मानी सेठों ने आवश्यक साहाय्य द्रव्य भेट कर ऋण की चिन्ता से उन्हें उन्मुक्त कर दिया । 
इस समय महाराजश्री के शुभचिन्तक सेठ डोसाभाई विट्रलदास, अभिभावक फूफाजी महाराज 
ब्रजनाथलालजी तथा मामाजी महाराज गोपालकृष्णुलालजी आदि ने ठिकाने के प्रति बड़ी 
सावधानी रक्खी ओर सतत प्रयत्न कर उसे शीघ्र ही किसी आथिक संकट से बचा लिया ! 
यज्ञोपवीत-प्रस्ताव के अनन्तर सं? १६७६ श्रावण शु० ५ के दिन सकुटम्ब महाराजश्री 
प्रदेश करने पधारे, और यहाँ वेष्णव-सृष्टि में धार्मिक प्रचार कर कात्तिक क्ृ० ८ को पाटन से 
कांकरोली आये । इसके बाद अन्नकूट का उत्सव कर मन्द्सोर ( मालवा ) की यात्रा की | 
इस समय से महाराजश्री अपनी माता तथा श्राता श्रीषिट्रलनाथजी के साथ प्रतिबष 
 प्रदेश-परिभ्रमण करने लगे, क्योंकि अपने घर की वेष्णव-र्ृष्टि को सभालना, आथिक प्रश्न 
सुल्काना ओर श्रीप्रभु की सेवा का यथावस्थित क्रम प्रचलित रखते हुए ठिकाने की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करते रहना आपके तथा आपके अभिभावकों के सामने सबेंदा से एक समस्या 
रहती आई है। 
नित्यलीलास्थ गो० श्रीबालकृष्णलालजी महाराज एक प्रजाप्रिय शासक थे और वे सभी 
_ धर्मानुयायियों की धारमिक भावनाओं को प्रश्नय दिया करते थे । जिसके 
फलस्वरूप देवस्थान होने पर भी कांकरोत्ी में मुसलमानों को मसजिद 
बनाने की इजाज़त मिल गई थी । इसी तरह कुछ समय बाद 
कांकरोली-निवासी जेनियों की प्राथंता पर संस्थान में एक जेन-मंदिर बनवाने की आज्ञा 
भी नित्यलीजलास्थ महाराजश्री ने दी थी । इनके साथ यह शत रक़्खी गईं थी कि--मन्दिर 
पर न तो शिखर बनाया जाय ओर न ध्वजा फहराइ जाय । इस प्रतिज्ञा के साथ कांकरोली 
में कुछ वर्ष पूर्व एक छोटा-सा जेन-मन्द्र बनवाया गया और वहाँ नियमानुसार सेवा-पूजा 
होने लगी । 
सं० १६७६ के ग्रीष्मकाल में महाराजश्री बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) तथा आस-पास के 
गाँवों में धर्म-प्रचार करते हुए खँडवां पधारे । इस समय कांकरोली में एक आन्तरिक 
 उपद्रव उठ खड़ा हुआ, जिससे स्थानीय वेष्णव, श्रज़वासी ओर जेनमतावलंबी जनता में 
पारस्परिक तनातनी बढ़ जाने से राजनेतिक विषम परिस्थिति पेदा हो गई, जो घुम्मद का 
«.. भगंगड़ा' नाम से प्रख्यात हुई । जिसका वृत्तान्त इस प्रकार सुना जाता है-- 








जैनियों के सन्दिर 
का रूगड़ा.... 
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महाराजश्री की अनुपस्थिति ओर बाल्यावस्था का अनुचित लाभ उठाने के लिये कुछ 
जेन-मतातुयायियों में भीतर ही भीतर विचार होने लगा क्रि--मंदिर का शिखर बनाकर ध्वजा 
चढ़ा देनी चाहिये। फन्नतः जाति एकत्रित कर किसी उत्सव के बहाने कांकरोली में जेनियों का 
विशाल समुदाय एकत्रित हुआ, और रात्रि में ही शिखर बनाकर ध्वज चढ़ा लेने का प्रबन्ध 
कर डाला गया। सहसा एक दिल प्रातःकाल व्रजवासियों ने देखा, तो जैन-मंदिर पर शिखर बना- 
कर ध्वजा चढ़ाने की तेयारी की जा रही थी । 

श्रीद्वारकाधीश के साथ ब्रज से आये हुए ब्रजवासियों की जाति अपनी प्राचीन मर्यादा 
की रक्षा ओर ठिकाने की आन रखने के लिये सदा से प्रसिद्ध है । राज्यकमचारियों की ओर 
से जब तक प्रस्तुत विषय में कुछ कार्यवाही हो, कुछ उपद्रवियों ने बिना परिणाम सोचे एक दम 
हल्ला बोलकर जैन-मंद्रि पर जाकर उसका शिखर ओर ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दवार आदि 
तोड़ना और लूटना शुरू कर दिया । इधर परस्पर के मनोमालिन्य, आपस की मारामारी-हाथापाई 
के अशान्तिसय समय में किसी कलहप्रिय मलुष्य ने मंदिर में प्रतिष्ठापित पारसनाथजी की मूर्ति 
भी गायब कर दी, जिससे जेनियों में खलबली मच गई ओर बड़े भारी उत्पात की आशंका आ 
खड़ी हुईं। स्थानीय कमचारियों के आवश्यक रोकथाम करने पर भी हुल्लड़शाही बढ़ती गई और 
जेनियों की ओर से द्वारकाधीश के मंदिर पर धावा बोले जाने की अफ़वाह सुनाई पड़ने लगी। 
.. इस आन्तरिक विग्रह का समाचार महाराजश्री के पास खँँडवा भेजा गया | महाराणा ने भी 
सूचना पाते ही आवश्यक सेना-बल्न भेजकर मंदिर की रक्षा का प्रबंध कर दिया और जेनमंदिर 
को राज्य के नियन्त्रण में ले लिया । शीघ्र ही महाराजश्री के कांकरोली आ जाने पर उदयपुर से 
एक कमीशन आया और जाँच-पड़ताल की जाने लगी। इस विषय में गुरुभक्ति के ख्यात्न से 
महाराणा कहीं पक्षपात न कर बेठे- इस प्रकार की आशंका से जैनियों ने उनकी न्यायग्रियता से 





विश्वास उठाकर चारों ओर तार भेजकर जेन-समाज् में खलबली मचा दी | इन्दोर के सेठ सर 


हुकुमचन्द-जेसे धनी-मानी व्यक्ति भी यथेच्छ धन खर्च करके इसका आवश्यक प्रतीकार करने 
को सन्नद्ध हो गये, और जैनियों की स्पेशल ट्रेन आने का इंतिज़ाम होने लगा | पर महाराणा ने 
संघ बद जाने की आशंका से उन सबका मेवाड़ में आता रोक दिया | 

. इस उत्तेजना का एक कारण यह भी था कि-जैनियों में इस प्रकार का श्रम फैल गया 


... था कि--कांकरोली के समीप रायसागर के किनारे, पहाड़ी पर बना हुआ पुराना जेनमंदिर 

.. तोड़ा गया है, जिसे दयालशाह ने सं> १७३२ के लगभग बनवाया था। पर जाँच करने पर 
|... विदित हुआ कि--यह ग़ल्लत है, कांकरोली के निवासी जैनियों ने ही अपनी शर्त तोड़कर एक 
|... नये मंदिर में शिखर बनाया और ध्वजा चढ़ाई थी। क्‍ 
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ऋदित 
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श्रोत्रजभूषणुलालजी महाराज ( च० ) ु ८७ 


५ अति की हरी ० हा * 





इस वास्तविक रहस्य के प्रकट हो जाने पर वातावरण शान्त हो गया; और बाह्य जेनसमाज 
की क्षब्ध वुत्ति शान्त हो गई | इधर आये हुए कमीशन ने जाँच कर उपद्रवियों पर मुक्कदमा 
चलाया, जो कई वर्षो तक चलता रहा। अन्त में बतमान महाराजश्री के पुत्र-प्राकटय के हुं में 
सं० १६६४ में जैन प्रजा के आपसी सममोता कर लेने से महाराणा भूषालसिहजी ने उसे जठा 
देने की तजबीज़ कर दी है, ऐसा सुना जाता है । इस प्रकार सं० १६७६ से चले हुए इस विषम 
वातावरण के सं० १६६४ में शान्‍्त हो जाने पर कांकरोली की उमयविध जनता में फिर से 
सड़ाब आर प्रेम का प्रचार हो गया है । 

सं० १८८० चेत्र शुक्ल ११ के दिन लघुआता श्रीविट्रलनाथजी के यज्ञोपवीत-संस्कार 
के अनन्तर महाराज श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज का विवाह-प्रस्ताव 
द नाथद्वारा के तिलकायित श्रीगोबद्धंनलालजी महाराज के आग्रह से उनकी 
दोहित्री के साथ निश्चित किया गयां। इस समय महाराजश्री की वय यद्यपि १२ बषे की थी, 
ओर उनका विद्याध्ययन का क्रम प्रचलित था, तथापि माठ्श्री के बात्सल्य ओर नाथद्वाराधीश के 
अतिशय आग्रह से यह मंगलमय प्रस्ताव निश्चित हो गया ओर बड़े साज ओर रंग-ढंग के साथ 
इसकी तेयारियाँ की जाने लगीं । । 

सं० १६८० बेशाख शुक्ल ४ के दिन नाथद्वारा में महाराजश्री का विवाह वागरोदी बत्रजभपण- 
लालाजी जयपुरनिवासी की आयुष्मती कन्या से सम्पन्न हुआ | जिसमें वेष्णब-स्रष्टि का 
विशाल समुदाय इस शुभ प्रस्ताव का आनन्द लेने के लिये कांकरोली ओर नाथद्वारा में एकत्रित 
हुआ । इस समय गोवद्धेनलालजी महाराज और महाराजश्री की माठ्श्ी ने मन खोल 
कर इस शुभ प्रस्ताव को सम्पादित किया, ओर आगत समाज का स्वागत तथा प्रबन्ध 
किया । 

इसी. समय के लगभग महाराजश्री के अध्यापक पं० बापूदेव शास्त्री के कायंबश कांकरोली 
छोड़कर अपने स्थान पर चले जाने ओर महाराजश्री के प्रोढ़ अध्ययन 
की आवश्यकता होने से प्रतापगढ़-निवासी पं० जगन्नाथ शास्त्री काव्य- 
तीथे की नियुक्ति की गई | कुछ समय के अनन्तर प्रतापगढ़ के नरेश 
द्वारा आह्यान आ जाने पर जब यह भी चले गये, तब संप्रदाय के अ्सिद्ध विद्यान्‌ विद्याभूषण 
दतिया-निवासी पं० बालकृष्ण शास्त्रीजी की नियुक्ति हुई | जिन्होंने दोनो भाइयों को साम्प्र- 
दायिक पद्धति ओर सिद्धान्त की शिक्षा देते हुए उनकी देनिक चर्या का भी क्रम बाँधा । 
लगभग तीन ब्ष तक अध्यापन का काये करने के बाद वद्धावस्था एवं प्रदेश के सतत 


विवाह-प्रस्ताव 


शाख्रियों की नियुक्ति 
ओर अध्ययन 


अ्मएण की असामथ्य से उन्हें भी इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ी । यद्यपि महाराजश्री की 
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क्‍ प्प्प कांकरोली का इतिहास दि 





। तश्री ने उनका केवल निरीक्षण ही पर्याप्त समझा था, पर दतिया-नरेश श्रीगोविन्दर्सिहजी के 
| आग्रह के कारण वे यहाँ निवास न कर सके । 
। संयोगवश सं० १६८१ के प्रारंभ में महाराजश्री तथा उनकी मातश्री के समक्ष इस इतिहास 
ः के लेखक का परिचय हुआ । फलतः प॑० बालऋष्ण शास्त्रीजी के छुट्टी लेकर घर जाने के समय 
दो-तीन मास के लिये महाराजश्री के अध्यापक-पद्‌ पर इस व्यक्ति की नियुक्ति की गई । आगे 
| चलकर कुछ ऐसा संयोग जुड़ा कि उपदेश, व्याख्यान ओर अध्यापन की शैज्ञी तथा नियमित 
ढ़ दिनचर्या आदि की व्यवस्था से सनन्‍्तुष्ट होकर महाराजश्री की मातृश्री ने सबेदा के लिये 
महाराजश्री के समीप शाख्री रूप में इस व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति कर दी । कहना न होगा 
कि-महाराजश्री तथा उनके श्राता दोनों की विद्याभिरंचि और अभिभावकों की सतके-पर्ो 
देखरेख से ऐसा फल्न हुआ, जिससे महाराजश्री की विद्वत्ता की चारो ओर प्रशं्ता होने लगी। 
।! साम्प्रदायिक तत्त्वज्ञता, व्याख्यान-शेज्ञी और व्यवहार-दक्तता आदि सभी गुणों में महाराजश्री ; 
द ने अपनी छोटी वय से ही योग्यता व्यक्त की, जिससे वे समय पर एक आदशे न्यायप्रिय, 
विद्याकला-प्रे मी, उत्तम उपदेष्टा ओर व्यवहारकुशल्न विद्वान ओर संस्थान के योग्य तिल्कायित 
हो सके | मयूर की सन्‍्तति निसगे से ही चित्रित हुआ करती है, उसके लिये केवल समय की 
आवश्यकता होती है?, बस यही बात महाराजश्री के लिये चरितार्थ हुई । उनको शिक्षा- 
म दीक्षा आदि के लिये किसी निभित्त की आवश्यकता थी, जिसे पाकर समय ने उन्हें स्वयं योग्यता 
के सिंहासन पर विराजमान कर दिया | द । 
महाराजश्री ओर उनके भ्राता की अध्ययन-क्रम की विभिन्नता प्रतीत होने पर सं० १६८२ । 
|: में किसी द्वितीय सहकारी अध्यापक की आवश्यकता होने लगी । परिणामतः महाराजश्री के 
| मातुलबय्य करंजी श्रीगोपालकृष्णलालाजी महाराज के परामशं से छे मास के लिये मधुरानिवासी 
| *&# प॑० गोपालजी चतुर्बेद की नियुक्ति की गई, ओर इनके बाद सं० १६८३ में घ्राफानिवासी पं? 
जटाशंकर शाखत्रीजी को नियुक्त किया गया। 
इस समय से उक्त शास्त्रीजी को महाराजश्री के छोटे श्राता विद्ल्‍रलनाथजी का और इस 
लेखक को महाराजश्री .के अध्यापन का प्रथक-प्रथक भार सोपा गया, ओर साथ ही प्रतिवपे 
होनेवाले प्रदेश-परिभ्रमण में महाराजश्री के द्वारा धामिक उपदेश, कथा, प्रबचन आदि की व्यवस्थ| हा 
. की गई । . ' 


८ 5 “ हे 
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... सं० १६८५ इस्वी सन्‌ १६२८ में महाराजश्री ने मथुरा जाकर बनारस-गवर्न॑मेन्ट-संस्कृत- 
कालेज को व्याकरण-प्रथमा परीक्षा देकर अच्छे नंबरों से उत्तीशृता प्राप्त की । यद्यपि । 


.  पीठाधीश्वर की इस प्रकार परीक्षा देने की नबीनता के कारण कई हितचिन्तक कुमन्य 





श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) ६ 


५४ बडी > उन 7+ऑम 


समीपवर्ती महानुभावों ने इसका विरोध किया, फिर भी अभिभावकों की निश्चल वृत्ति से 
इसमें किलीप्रकार का व्यतिक्रम न होने पाया । महाराजश्री ने मथुरा हाईस्कल-केन्द्र में 


का 5 शाओे #& $ १ अत अ०क 4 9३ फटी, अीको। ७०० 00% #0% .परि'क /का, #२७ #टके औ७-#४३. ७ 








अपने साथ परीक्षा में बेठनेवाले सभी छात्रों को अधिकारी लज्जाशंकरजी के द्वारा पारितोषिक 


रूप में प्रसाद ओर द्रव्य बाँटकर अपनी विद्याभिरुचि का परिचय दिया। 

इस परीक्षा में उत्तीणें हो जाने के बाद: महाराजश्री ने व्याकरण-मध्यमा ओर शुद्धादेत- 
सिद्धान्तों के आकर ग्रंथों का अध्ययन किया । इसके साथ में गणित, इंगलिश, हिंदी-साहित्य 
आदि का अध्ययन कर अन्य सवंधिध आवश्यक परिज्ञान प्राप्त किया । 


सं० १६८१ के शीतकाल और सं० प* के ग्रीष्मकाल में महाराजश्री ने ऋष्णगढ़, बीकानेर: 


साँभर, डाकोर, उमरेठ, ठासरा ओर नन्दीसर तथा सोवालिया और 
वाडासीनोर की यात्रा ओर प्रदेश किया | जहाँ आपने घामिक जाग्रति 
उत्पन्न कर वेष्णव-सृष्टि को सेभाला। स्थान-स्थान पर जनता ने आपका भव्य स्वागत किया 
ओर घर-घर पधरावनी आदि कर श्रीप्रभु की सेवाथ द्रव्य भेंट किया । . कि 
सं? १६८३ में महाराजश्री प्रदेश करने बोरसद, बहादरपुर, संखेडा आदि स्थानों में गये, 


प्रदेश-परिभ्रमण 


जहाँ वैष्ण्ब-समाज ने आपका जुलूस निकालकर स्वागत किया ओर कई दिनों तक अपने-अपने 


स्थानों पर निवास कराकर कथा, उपदेश, व्याख्यानादि का लाभ लिया । इसी वर्ष बहाद्रपुर 


में वहाँ की जनता ने श्रीद्व/।रकाधीश के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें लगभग ७५ हज़ार 


रुपया लगाकर उसे भव्य और विशाल बनवाकर महाराजश्री की आज्ञा से उसकी स्थायी: 
व्यवस्था की । बैशाख शु० १५ के दिन नवीन मंदिर में श्रीप्रभु के पधराने का उत्सव महाराजश्री 
के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ | बड़े ठाटबाट से प्रभु की नगर में सवारी निकाली गई और 
आस-पास से आये हुए हज़ारों व्यक्तियों को महाप्रसाद लिवाया गया। 

इस वर्ष के भाद्रपद मास के अन्त तक बड़ोदा, मरूच, सोजीत्रा, बसो ओर उसके आस- 
पास के छोटे-छोटे गार्मों में पधारकर महाराजश्री ने धार्मिक उपदेश देकर हज़ारों नर-नारियों 
को वैष्णव-धर्म की दीक्षा दी । अन्त में वैष्णवों द्वारा समर्पित सेवा महण कर कात्तिक के प्रारंभ 


में वे कांकरोली आये । इसी वर्ष पौष मास में सूरत में गो० श्रीत्रजरत्नलालजी अहाराज के हिं? 


पुत्र चि० मधुसूदनलालजी का यज्ञोपवीत-प्रस्ताव और नाथद्वारास्थ गो? श्रीदामोद्रलालजी 
महाराज के सभापतित्व में सम्पन्न हुए 'बालकृष्ण शुद्धाहत महासभा' के अधिवेशन में महाराजश्री 
अपने विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए। . 


सं० १६८७४ के ग्रीष्म-ऋतु में महाराजश्री ने बंबई, ओरंगाबाद, बीजापुर, बड़नगर वीस- 
नगर, अहमदाबाद आदि स्थलों के आस-पास प्रदेश किया। ओरंगाबाद के पास उन्होंने ; 
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६० काकरोली की इतिहास 
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प्राचीन विशाल पर्वेतीय गुफाओं का निरीक्षण किया ओर अपने ऐतिहासिक ज्ञान की अभिवृद्धि 
की | इसी समय से महाराजश्री को ऐतिहासिक गवेषणा आर प्राचीन वस्तु-संकलक्-दे प्रेम हो 

गया, जिसके कारण अब से गत्येक प्रदेश में प्राचीन चित्र, पुस्तक, मूतियाँ, मुद्रा ओर दर्शनीय 
. कस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा है । 

बड़नगर में प्राचीन मन्दिर के स्थान पर एक सुन्दर नवीन मन्दिर बनवाया गया, ओर 

 बैशाख शु० ६ के दिन उसके उद्घाटन तथा श्रीग्रभु के पधराने का उत्सव महाराजलश्री ने 
सम्पादित किया । इन सब स्थानों में इसी घर के मन्दिर कुछ प्राचीन काल ओर कुछ वतेमान 
काल में प्रतिष्ठित किये गये हैं, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है'। इस प्रदेश में भी 
महाराजश्री ने जनता में धामिक जाग्रति पैदा की । अब हम आगे प्रत्येक प्रदेश-यात्रा की इस 
धार्मिक जागति ओर प्रचार का उल्लेख न कर विशेष स्थलों का ही वर्णन करेंगे। इसी 
प्रकार महाराजश्री की प्रायः प्रत्येक वेष्णव के घर पधरावनी, उनके प्रति स्वागत, भक्तिभाव, 
आद्र-सत्कार का भी विशेष वन न किया जा सकेगा। प्रदेश के।प्रत्येक स्थल म॑ जहाँ निवास 
: होता है, कहीं-कहीं तो दिन में पचीस-पचीस ओर पचास-पचाप्त घरों में प्रतिदिन महाराजश्री 

की पधरावनी की जाती है; क्योंकि प्रत्येक शिष्य अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर पर उन्हें 
पधराकर उसे पवित्र कराना चाहता है | कई स्थानों पर तो महाराजश्री का दिन-भर एक ही 
घर में सकुटुम्ब सपरिकर निवास होता है, जिसे साम्प्रदायिक परिभाषा में 'तपेल्ली अरोगना” 
कहते हैं । महाराजश्री और उनके परिकर के भोजनादि हो जाने पर घर का स्वामी श्रद्धा के 
साथ उनकी पधरावत्ती करता और भेट चढ़ाता है, तथा समस्त परिकर को यथायोग्य वस्चादि 
से पुरस्क्रत करता है । अस्तु । 
..._ इसी बे कालोल, हालोल आदि का प्रदेश हुआ । हालोल में भी द्वारकाधीश के प्राचीन 
मन्दिर के स्थान पर विशाल नया मन्दिर बनाया गया, जिसमें महाराजश्री ने बड़े जुलूस के 

साथ प्रभु की पधराकर विराजमान किया । 
... मथुरा में श्रीराजाधिराज ( श्रीद्वारकाधीश ) के मन्दिर में श्रावण सास में हिन्डोले के समय 
अच्छी धूमधाम रहती आई है । चहाँ लाखों यात्री जाकर प्रभु के 
दश्शन करते हैं। मधरा में यही एक स्थान ऐसा है, जिससे नगरी की 
शोभा ओर प्रतिष्ठा है। इस वर्ष सुब्ण के हिन्डोले का विशेष आयोजन 


राजाधिराज का सुवर्ण- 
हिन्डोला-महोत्सव 


. हुआ था। प्रारंभ से लेकर इस समय तक मन्दिर में विशाल सम्पत्ति होते हुए भी सोने का 


. हिन्डोला - नहीं था, . पर -अधिकारीजी लल्जाशंकरजी के सुप्रबन्ध के कारण ऐसा सोकथ प्राप्त 
हुआ; जिससे उन्तके आग्रह पर महाराजश्री ने इस त्रटि को भी पूर्ण किया। यह सोने का हिन्डोला 











प्रारंभ से इसे प्रभु के विनियोग में लाया गया। सं? १६८४ आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महाराजश्री 


सकुटम्ब हालोल मुक़ाम से इस मनोरथ को सम्पन्न करने मथुरा पधारे | 

मथुरा पधारने पर राजाधिराज के सेठों, नागरिकों ओर राज्यकमचारियों के द्वारा महाराज- 
थ्री का स्वागत किया गया और जुलूस के साथ उनको मंदिर ले जाया गया । श्रावण कृष्ण प्रति- 
पद से ही बड़े साजबाज के साथ सोने के हिंडोले का मनोरथ हुआ, जिसमें लगभग २० हज़ार 
दर्शनाथियों ने दर्शन किए । यहाँ रहते समय महाराजश्री ने स्थानीय विद्वानों का आमन्त्रण कर 
मंदिर में एक विद्द॒त्सभा की। विद्वानों की शाख्चचचों सुनकर स्वयं उन्होंने अपने हाथ से 


दक्षिणादि से उनका सम्मान किया इसी समय मंदिर के अधिकारी पं० लब्जाशंकरजी ने 


व्यक्तिगत रूप से महाराजशी को एक अभिनंदन-पत्र भेट किया। दो-तीन दिन मंद्रि के 
विशाल चोक में सावेजनिक धार्मिक सभाएँ हुईं, जिसमें महाराजश्री तथा विद्वानों के भाषण 
हुए । 

इस उत्सव के अनन्तर श्रावण बदी १० के दिन महाराजश्री मथुरा से कांकरोली जाते समय 
यात्रा-विश्राम के लिये महाराजा-कृष्णुगढ़ के अत्यन्त आग्रह से कृष्णगढ़ 
उतरे । महाराजा श्रीयज्ञनारायशसिंहजी ने स्टेशन पर उपस्थित होकर 
स्वागत किया और. स्वयं छत्र लेकर महाराजश्री के पीछे चोकड़ी में 
बेठकर उनका शहर में जलूस निकाला। इस गृरुभक्ति को देखकर नगर-निवासी जन तथा 
यात्रीगण चकित रह गए। यह महाराजा परंपरा से कट्टर वेष्णव हैं| इनके यहाँ राजमहल के 


कृष्णगढ़-नरेश द्वारा 
सम्मान 


मंदिर में जगद्गुरु श्रीवल्लभाचाय का वह प्राचीन चित्र विराजमान है, जो सिकन्दर लोदी की .. 
्ै ; 
। आज्ञा से 'होनहार' चित्रकार ने बनाया था । 


कष्णगढ़ के मंदिर तथा प्राचीन भवनों का स्वयं निरीक्षण कराकर महाराजा ने राजमहल में 
बड़ी सजावट कर महाराजश्री की पधरावनी की और श्रद्धा के साथ उनके चरणों को केशर- 
मिश्रित जल से अभिषेक कराकर महाराजश्री का तिलक, माला, आरती और भेट आदि के द्वारा 
पजन किया । इसके अनन्तर महाराजश्री तथा उनके दोनों विद्वानों का धामिक उपदेश ओर 


_ व्याख्यान हुआ | अन्तिम दिन बिदा होते समय महाराजा-क्ृष्णगढ़ ने महाराजश्री तथा उनके 


विद्वानों तथा परिकर का यथायोग्य सत्कार कियां। 

सं० १६८४ के शीतकाल में महाराजश्री प्रदेश करते हुए सोजीत्ा, भादरवा आदि ामों में 
पधारे, जहाँ घार्मिक प्रचार कर ह० पुस्तकालय की स्थापना की | चेत्र बदी २ को अहमदाबाद 
जाकर ठाकुरजी श्रीनटवरलालजी श्यामलालजी के नए मन्दिर में पथराने के उत्सव-समारो 














२  कांकरोली का इतिहास पे | 
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० 'में महाराजश्री सम्मिलित हुए । यह मन्दिर बड़ी लागत से गो? श्रीरणछोड़लालजी :[राज ने 
। बनवाया था। यहाँ कुछ दिनों निवास हो जाने पर बंबई की यात्रा हुई । 
महाराजश्री ने काॉकरोली तथा वेष्णव-सृष्टि में धामिक सिद्धान्तों के प्रचार एवं विद्या के 


हे विस्तृत विकास के लिये 'विद्या-विभाग” की स्थापना की, ओर सं० द * 

विद्याविभाग की. (६८५, संबत्सरोत्सव के दिन नियमित लिखित आज्ञा प्रदान कर उसके... 

कह संचालन के लिये अपने दोनों शाझ्नियों कों अधिकार प्रदान किया। क्‍ 

महाराजश्री तथा उनकी मातृश्री की आज्ञा तथा उत्साहवधन से विद्या-विभाग कांकरोली ने । 

अपने गत बारह वर्षों के स्वल्प समय में जो उन्नति की है, उसका परिचय ओर कार्य-विवरण 

।" प्रथक्‌ प्रकाशित क्रिया गया है। संक्तेप में विद्या-विभाग ने कई स्थानों पर पाठशाल्ञा, पुस्तकालय, 6 

॥। .. स्वयंसेवक-संडल आदि की स्थापना कर सतत सामाजिक एवं धार्मिक उन्नति के साथ शिक्षा के । 

अचार में अच्छा कदम बढ़ाया है। इसी प्रकार संस्थान, जनता की सावदेशिक उन्नति तथा । 

कांकरोली आनेवाले यात्री-समाज के ज्ञान-संवद्धेन के लिये पूणर प्रचार किया है । फल-स्वरूप 
श्रीद्वारकेश-पुस्तकालय, श्रीद्वा०चित्रशाला, श्रीद्वा०व्यायामशाला, श्रीद्वा०विश्ववस्तु-संग्रह्मल्लय, 

श्रीद्ा?कविमंडल, श्रीबालऋृष्ण-विद्याभवन आदि दशनीय एवं उपयोगिनी कई संस्थाओं है 

! की स्थापना इसके द्वारा की गई है, ओर चीन संस्कृत और हिन्द्री-साहित्य की रक्षा अथच 

है प्रकाशन के लिये सरस्वती-भंढार को सुव्यवस्थित कर श्रीद्वा०ग्रन्थमाला का आयोजन कियो 


गया है । 


कहने का तात्पय यह कि--महाराजश्री ने अपनी विद्याभिरुचि से इसको अपनी जोड़ की 
एक ही संस्था बनाई है, जो प्रतिदिन अपनी ओर विद्वानों का ध्याव आक्रृष्ट करती चली - 
जाती है। कया भारतीय, क्या पाश्चात्त्य विद्वान सभी ने-जिन्‍्होंने इसका निरीक्षण किया है, : 


| . इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुएं अच्छे अभिमत अभिप्राय लिखे हैं # 
|... सं? १६८५ के आषाढ़ मास में जब महाराजश्री धार्मिक प्रचार करते हुए मध्यप्रदेश 
के . « , . चजुरहानपुर गये, तब वहाँ के वेष्णबसमाज ने उनका स्वागत ओर 
| शास्त्राधअसंग और 5 ९ सन की 
हि. न सत्कार कर अपनी हृढ़ भक्ति का पृणु परिचय दिया । यहाँ धामिक सभाओं 





की बहुलता से चिढ़कर आयेसमाज् ने विद्या-विभाग के शास्त्रियों के 
.. साथ शास्त्रार्थ छेड़ दिया, जिसमें कई दिनों तक दोनों ओर से अपने-अपने सिद्धान्त-प्रचार की 
“चचो चलती रही । अन्त में आयेसमाज प्रत्यक्ष शास्त्राथ करने में आनाकानी कर गया ओर उसका 
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विशेष परिचय के लिये देखो प्रकाशित विद्याविभाग का का्य-विवरण | 


४! 
। 





्ेंसकमामं- 


।>लम>«अरी की 


श्रोश्नजभूषणलालजी महाराज- ( 'च० . थे३ 






रू ऐ बातावसध व्याख्यानों द्वारा ही समाप्त दो गया, के इसके प्रथम बंबई के आयसमाज से भी. द्वारा ही समाप्त हो गया, $४ इसके प्रथम बंबई के आयसमाज से भी 
विद्यारबरसेगि का शास्त्राथ का प्रसंग आ चुका था; और बाद में डभोई में सावेज़निक सभा 
में भी कुछ रामानुजसम्परदायानुयायियों के साथ भी । पर वह सब अविरोधी धार्मिक प्रचार के 
द्वारा शांत कर दिया गया । इस प्रकार महाराजश्री ने अपने यात्रा-प्रसंग में स्वयं ओर अपने 
शास्त्रियों द्वारा धामिक समाज में फेलनेबाले भ्रम को दूर किया ओर उसके लिये स्थान-स्थान पर 
शिक्षा-प्रसार की योजना को प्रचारित किया । क्‍ 

बुरहानपुर में आयेसमाज के साथ शास्त्रार्थ के प्रसंग एवं धर्म के प्रचार से सनातन- 
धर्मेजगत्‌ को महाराजश्री की धर्म-प्रचार की अभिरुचि का परिचय मिल गया था; अतः वहाँ से 
जब खंडवा जाकर व्याख्यान दिये गये, तो सामयिक पत्र-पत्रिकाओं म॑ इसके संवाद छपने लगे, 
जिससे महाराजश्री के लिये जनता की श्रद्धा, भावना की वृद्धि होने लगी । 

द्वि० श्रावण में जनता के आग्रह पर महाराजश्री इन्दोर गये; जहाँ जनता के उत्साह 
ने मूर्तिमान्‌ रूप घारण कर उनका भव्य स्वागत किया । जितने दिन वहाँ निवास हुआ, धार्मिक 
सभाओं में व्याख्यानों का ताँता-सा लग गया। हज़ारों बेष्णवों ने महाराजश्री से बेष्णव-घ्म की 
दीक्षा जी ओर अपने घर उनकी पधरावनी की । 

इस प्रकार धामिक प्रचार की आवश्यकता ओर महाराजश्री की अभिरुचि को देखकर इन्दोर- 

लिवासी जनता में नया उत्साह भर गया। परिणामतः स्थानीय 'सनातनधमसंरक्षिणी” सभा ने 
टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन कर महाराजश्री ओर उनके शास्त्रियों के व्याख्यान 
कराए। इस सभा का आयोजन प्रसिद्ध बेद्यराज प॑० ख्यालीरामजी के द्वारा किया गया था। 
व्याख्यान के बाद स्थानीय जनता की ओर से उक्त सभा ने महाराजश्री को एक सुन्दर 
अमिनन्दनपत्र भेट किया, ओर नगर में उनका अभूतपृ्व जुलूस निकाला | जिसमें राज्य की 
ओर से लवाजमा ओर सवारियों का हबन्ध -किया गया था; जिसके लिये श्रीचिम्मनल्ञाल 
नानाभाई शाह का--जो आगे चलकर कुछ वर्ष तक कांकरोली के अधिकारी रहे थे--विशेष 
परिश्रम ओर दौोड़-घूप सराहनीय थी | जिस मांगे से सवारी निकाली गई, उसमें स्थान-स्थान 
ओर दूकानों पर महाराजश्री का जनसमूह ने सत्कार किया ओर उनकी जय बोलकर अपनी 
श्रद्धा-मक्ति प्रकट की | इस सभा के अनन्तर महाराजश्री ने स्थानीय ब्रह्मचयोंश्रम की आवश्यक 
अथेसाहाय्य प्रदान किया, ओर वहाँ विद्वानों का सत्कार किया । 
.. इन्दौर से यात्रा करने के लिये महाराजश्री उब्जेनपरी गये, ओर बहाँ विधिपरस्सर 
तीथ-यात्रा कर सभाओं में धामिक उपदेश देकर बष्णवसमाज की प्रार्थना पर डभोइ पधारे। 
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# विशेष परिचय के लिये देखो विः बि० प्रकाशित शास्त्रार्थ | 
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ध्छ कांकरोली का इतिहास... ्ा 


अमप्जक 


द वहाँ की जनता ने भी अतिशय आहांद के साथ स्वागत किया और महाराजश्री के,बर्शोपरेश 
से लाभ उठाया । यहाँ की सभा में कुछ रामानुजसम्प्रदाय के अनुयायियों में अर्मात्मक चारणा 
 फेल्न गई थीं, जिसे व्याख्यानों ह्वारा दूर किया गया। प्रायः डेढ़ मास निबास कर यहाँ 
हे महाराजश्री अपनी इस बे की यात्रा समाप्त कर कांकरोली पधारे | क्‍ 
' सं० १६८४ में काशी में धम्मप्राण पं” लक्ष्मशशास्त्रीजी द्राविण के अथक प्रयत्न और 
व्यागभावना के फलस्वरूप अखिल भारतवर्षीय: ब्राह्मण-महासम्मेल्नन! 
के प्रथभाधिवेशन का आयोजन किया गया। इस समय धार्मिक कई 
समस्याएँ ऐसी उलभी हुई थीं, जिनके लिये समस्त भारतवप के 
। 'विद्वत्समाज का एकमत होकर निणंय देना आवश्यक था । 
| । इस संगठन में सबसे बड़ी समस्या थी, धर्माचार्यों का सम्मान-पूर्वषेक एकत्र सम्मिलन | पर 
| . यह उम्र तपस्वी; निःस्वा्थ घर्म-सेवक नीतिचतुर उक्त शास्त्रीजी का ही प्रयत्न था, जो इतिहास में 
! . ऐसा अभूतपूर्व समारोह किया जा सका। इसी के फल-स्वरूप चारों सम्प्रदायों के आचाये और 
गद्दीधर महन्त तथा प्रख्यातनामा प्रायः सभी विद्वान काशी में एकत्रित हुए, ओर धमम-प्रचार के 
प्रेमी काशी-तरेश, दरभंगा-नरेश और क्षष्णगढ़-नरेश आदि नृपतियों ने स्वय॑ उपस्थित होकर 
उसमें आवश्यक भाग लिया। 

- आमन्त्रण आने पर नाथद्वारा से तित्कायित श्रीगोव॒द्ध नलालजी महाराज के प्रतिनिधि- 
स्वरूप उनके पुत्र श्रीदामोदरलालजी महाराज और कांकरोली से ब्रजभूषणलालजी महाराज 
वल्‍लभाचाय-सम्प्रदाय के आचाये-स्थरूप में विजया दशमी के दिन प्रस्थानित हुए, ओर स्पेशल 

|. ट्रेन से मांगे में प्रयाग में सविधि तीथेस्नान करते हुए काशी पहुँचे | स्वागत-सभा की ओर से 

ही नगर में उनका बड़ा भारी जुलूस निकाला गया, जिसमें दामोद्रलालओी महाराज के साथ नाथद्वारा, 
दे ... से आये हुए घुड़-सवारों ओर सिपाहियों की तड़क-भड़क एवं शान-शौकत देखने लायक़ थी । 

बा | .. महासम्मेलन के खुले अधिवेशन के पूर्व तीन दिन तक विद्वानों की विचार-सभा हुई, जिसमें 

दे समयोचित प्रश्नों के लिये शास्त्राथ रूप से निर्णय तैयार किया'गया। इस समय सभी आचार्यों 

एवं पंडित-समाज ने सहयोग देकर एक धर्मशास्त्रीय व्यवस्था लिखकर प्रकाशित की | कार्तिक 

... कृष्ण ६, १०, ११ इन तीन दिनों तक विशाल अधिवेशन हुआ, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

..बेंद भगवान्‌ की अनुपम सवारी ओर घर्माचार्यों के भव्य जुलूसों ने काशी नगरी भें एक बार फिर 

..._ प्राचीन धर्म्रियता का दृश्य दिखला दिया। इस विद्वत्समवाय में म० म० अनन्तकृष्ण शास्त्री, 

.._स० स० हाराणचन्द्र शास्त्री, स० स० पंचाननतकेरल्न एवं म० स० लक्ष्मण शास्त्री ओर 

.. उनके सुपुत्र राजराजेश्वर शास्ीजी विदृद्दर की भाषण-शैजल्ी के साथ सर्वेशास्त्र की पारंगतता 


डर : काशी का आह्यण- 
/ महासम्मेलन 
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प्र 
दर्शनीक थी | सम्मेलन में उपस्थित प्रखर बिद्दानों की सोजन्य-पूर्ण प्रकृति, सादी वेश-भूषा तथा 
अविकि:ज्न संस्कृत-भाषा का सप्रमाण धारावाहिक भाषण भारत की गोरव-ब्वाद्धि करता था| इस 
अभिनव एवं अभूतपूर्व समारोह में सम्मिलित होकर महाराजश्री को भारत के प्रायः सभी प्रखर 








कक का 6५ # कक ऋ हे (० छ (ः 
विद्वानों के परिचय एवं दशेन का अवसर मिला । इस सम्मेलन के अनन्तर फिर ऐसे दशनीय 
समारोह का अब तर नहीं आया, ओर न निकट भविष्य में उसके आने की संभावना ही है । अस्तु । 


इस समारोह के अनन्तर काशी-निवासी जनता ने सभी धम्मोचार्यों का यथायोग्य सत्कार 
किया, और बेष्णव-धर्म के अनुयायियों ने अपने सम्प्रदाय के अधिपति श्रीदामोदरलालजी महा- 
राज तथा त्रजभूषणलालजी महाराज को अपने-अपने घर पधराकर सम्मानित किया | महाराजा 
हथुवा-नरेश ने रात्रि के दो बजे अपने स्थान पर बड़े सत्कार के साथ पधरावनी की, जो समय 
की विभिन्नता से अपना विशेषत्व रखती थी | क्‍ 

सं० १६८६ आश्विन शुक्ल ४ के दिन स्व० महाराणा फ़तहर्सिहजी के आमंत्रण पर महाराज- 


उदयपुर में । द क्‍ 
३ माइल की दूरी पर वर्तमान 'तीनः रहट की बावड़ी” नामक स्थान पर 
राज्य-सऊ साने 


महाराणा की ओर से स्वागत की आवश्यक तेयारी की गई। बीच 


सड़क पर बिछायत की जाकर महाराजश्री के लिये गादी ओर महाराणा के लिये सम्मुख बेठनेः 


को एक आसन पर सफ़ेदी ( दोबड़ी ) बिछाई गई । जब भी महाराणा महाराजश्री के लिये 


स्वागताथ्थ प्रस्तुत होते हैं, तब उनकी बेठक परंपरा से इसी प्रकार की निर्धारित है । राज्य के 
नियमानुसार रियासत की पुलिस, छड़ीदार, घोटादार और: कांकरोली के मुन्सरिम बाबू 
मदनमोहनलालजी तथा सम्श्रान्त पदाधिकारी उपस्थित थे । इंधर महाराजश्री के पीछे छड़ी, छत्र 
और चमर आदि राजकीय चिह्न विद्यमान थे । द 


महाराणा के आने के कुछ समय पूर्व महाराजश्री अपनी गद्दी पर विराजमान हुए ओर 
उनके समीप दोनो शासखी ओर शभ्रीक्ृष्णु-भंडार के अधिकारी बंठे । महाराणा की मुलाक़ात 
में वे ही लोग बैठ सकते हैं, जिनके लिये बेठक की स्वीकृति मिली होती है। उक्त स्थान पर 


मोटर से आकर बीस-बाईस हाथ की दूरी पर उतरंकर महाराणा अपने भाई-बन्धु, आवश्यक 


कर्मचारी एवं परिकर के साथ मंहाराजश्री के सामने पेदंल पधारे | राजपूती आदशें की विशिष्ट 


अभिव्यक्ति के साथ निधोरित समय ( साथंकाल पाँच बजकर पच्चीस मिनट ) पर महाराणा 
का आगमन हुआ ओर महाराजश्री ने खड़े होकर उत्तका सम्मान किया। महाराणा ने समीपः ' 


आकर दोनों हाथ जोड़े ओर महाराजश्री ने उन्हें आशीवा[द प्रदान किया । 


महाराजश्री के गादी और महाराणा के आसन पर विराजमान हो जाने के बाद महाराणा. - . 


“7. श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) ६५ 


श्री नाथद्वारा, एकलिंगजी होते हुए उदयपुर पधारे | नगर से लगभग 
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६६ कांकरोली का इतिहास दे 


के] % ह्प्ह 5 * 3 ०03, ट5जबा जग कमा 
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ने भेट रक्‍्खी । दोनों ओर से कुशलता ओर माग-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हो जाने पर मरश्णाने 
सिंहावलोकन के द्वारा महाराजश्री के समीपवर्ती परिकर का निरीक्षण किया। नगर से एथारने । 
की विनय कर महाराणा बिदा हुए, ओर महाराजश्री ने चार बीढ़ा प्रदान कर उनका सम्मान है 
किया । महाराजश्री की ओर अभिमुख होकर महाराणा पीछे मोटर तक जाकर नित्यनियम के ' 
अनुसार वहाँ से धूमने चले गये । क्‍ क्‍ | 
इस प्रकार अग॒वानी हो जाने पर महाराजश्री सवारी के साथ नगर में पधारे। प्राचीन प्रथा 
हे के अनुसार छड़ी, चमर; नकीब-बोलना आदि राजकीय सम्मान उनके प्रति यथावस्थित रक्खा 
५ । क्‍ गया, और महता फ़तहलालजी की बाड़ी में राज्य की ओर से निवास।र्थ समस्त प्रबन्ध 
कराया गया । 
क्‍ दसरे दिन प्रातःकाल से लेकर सायकाल तक, जब जिसको समय मिला, ओर जब तक 
रा महाराजश्री का मुकाम उदयपुर में रहा, सभी राज्यक्रमंचारी, महाराणा के भाई-बन्धु, प्रतिष्ठित 
रा व्यक्ति तथा ठिकाने के रावज्ञी, कवि, पंडित आदि महाराजश्री के समीप उपस्थित होते रहे । दश- 
हरे का अवसर होने से नियमानुसार मेवाड़ के सभी ठिकानों के सरदार उस समय उदयपुर में 
हाजिर थे, अतः समय-समय पर महाराजश्री के समीप आकर उन्होंने अपनी-अपनी भक्ति, श्रद्धा, 
स्वागत एवं सम्मःन प्रकट किया । 
उद्यपुर में महाराणा के प्रबन्ध से महाराजश्री के लिये महत्त्व-पूण सभी स्थानों के निरीक्षण का 
ख़ास इन्तज़ाम किया गया था। महाराजश्री ने भी नगर, आस-पास ओर दूर के सभी ऐतिहासिक, 
प्राचीन एवं नवीन दर्शनीय स्थानों का अवलोकन क्रिया। इस काये के सम्पादन के लिये 
महाराणा की ओर से महताजी फ़तहलालजी निवाचित किये गये थे। दरबार के शास्त्री पं? 
शोभालालजी ने भी 'विक्शेरिया मेमोरियल' में संगृहीत उन सभी वस्तुओं को दिखलाया, जो | | 
अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । आओ 
इन्हीं दिनों उदयपुर में स्थानीय सभा ने एक विशाल सनातन-धर्म-सम्मेलन का आथोजन 
न आम किया, जिसमें कई उपदेशक बुलाये गये थे। म०? म० पं० गिरिधर ॒ 
०. है| । है! न या अल शर्मोजी चतुर्वेद, पं० अखिलानन्दजी कविरल्न, युक्तिविशारद पं० । 
5 कालूराम शासत्रीज़ी आदि को प्रभावशाली भाषण देने के लिये . 
आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर काय्यकतौओं ने महाराजश्री को उसका संरक्षक बनाकर ही 
अधिवेशन में पधराया | उन्होंने भी कात्तिक कृष्ण 9 और ४ के दिन सम्मिलित होकर अन्तिम हा 
._... रिन एक लिखित भाषण दिया, जिसे उपस्थित विद्वानों और श्रोताओं ने बड़े उत्साह से सुना । 
हक .. हैं, भाषण ः बाद में कानोड रावजी तथा महता फ्रतहलालजी की ओर से मुद्रित कराया जाकर 
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या ी श्रेत्नंजभूपणंलालेजी महांराज ( च०).... ६७ 


डनपअमक. 


:ज का हा की 5 जज जा ७ कक ० के ४६४ ७ 0६८ ४४९६ २ मि 
है पके । ६ के अज बीज जाओ ह४५ फेंगक। ब के ० कं ५ ० हे अब कनक, बरी अनओे करन- आफ ऑफर अाफऋ 


.... बिना मूझ्स वितरण किया गया | अधिवेशन की समाप्ति पर महाराजश्री ने बाहर से आये हुए 
.... उपदेशकों को अपने स्थान पर बुलाकर दक्षिणा वस्त्रादि से सत्कृत किया | जितने दिन उदयपुर 
६ में महाराजश्री का निवास हुआ, अधिकांश दिनों में सबेसाधारण के लिये उनके तथा उनके छोटे 
भाई श्रीविट्रननाथजी के प्रवचन ओर धार्मिक उपदेश होते रहे । | 
कात्तिक कृष्ण ८ के दिन बापजीराज--वर्तेसान महाराणा--श्रीभूपालसिहजी महाराजश्री 
से मुलाक़ात करने उनके निवास-स्थान पर पधारे । इस समय भी महां- 
राणा के समान ही बेठक का प्रबन्ध किया गया था| दोनों ओर से यथां- 
योग्य व्यवस्था ओर उचित शिष्टाचार हो जाने के बाद श्रीभूपरालसिंहजी 
महोदय ने भेट रक्‍खी | सामयिक वातालाप के बाद महाराजश्री के- शाख्ली ओर कवियों ने. 
संस्कृत ओर हिन्दी की कविताएँ महाराजकुमार को सुनाई | महाराजाश्री ओर बापजीराज की यह 
मुलाक़ात भी अपने ढंग की उसी राज्य-नियम के अनुसार हुई, जेसी परंपरा से होती चल्ली आई हे। 
कात्तिक कृष्ण ११ के दिन सायंकाल महाराणा स्वयं अपने लवाजमा और आवश्यक परिकर- 
के साथ महाराजश्री के मुकाम पर मिलने आये, जिसमें पूर्वे-प्रथानुसार अबन्ध किया गया था। 
ह महाराणा ने महाराजश्री से आवश्यक प्रश्न और प्रबन्ध-सम्बन्धी वातौलाप कर निधोरित भेट 
रक्खी, इसके अनन्तर महाराजश्री के शास्त्री, कवियों ने महाराणा की अशंसा ओर स्वागत-यश. 
आदि के संस्कृत-हिंदी-पद्य! सुनाये | पंडितों को खड़े होने का निषेध कर .बेठे ही बेठे कविता 
सुनाने का आदेश देकर महाराणा ने बड़े ध्यान से सुनकर उनका अथ पूछा | महाराणा वे 
कविताएँ अपने साथ ले गये ओर बाद में उन्होंने पुरस्कार भेजा । लगभग आधा घनन्‍्टे मुल्लाक़ात 
हो जाने के बाद बिदा होकर महाराणा अपने राजमहल पथारे। इस प्रकार महाराणा ने आकर 
राजश्री के प्रति स्वकीय शिष्टाचार प्रकट किया । 
कात्तिक कृष्ण १९ को रात्रि में महाराजश्री के निरीक्षणार्थ महलों में दीपावली की विशेष. 
रोशनी की गई। उन्होंने उसका अवलोकन कर बापजीराज अ्रीभूपालर्सिहजी 'से- महलों में 
जाकर मुलाक़ात की । यहाँ कुर्सियों पर बेठकर कांकरोली-के सम्बन्ध में दोनों का वातोलाप 
हुआ । बापजीराज ने भेट धंरकर महाराजश्री को बिदा देकर स्वकीय शिष्राचार प्रदर्शित 
क्‍ किया । जे 
के कात्तिक कृष्ण १३ को महाराजश्री दीपावली ओर अन्नकूट की सेवा के लिये उदयपुर से 
। कांकरोली आये और नाथद्वारा आदि की सेवा का संयोग पूर्ण कर का० शु० ६ के दिन बापिस 
उदयपुर पधारे, क्‍योंकि महाराणा के यहाँ से बिदाई नहीं की गई थी | काकरोली से आते समय 
। महाराजश्री ने नाथद्वारा ओर एकलिगजी में साम॑यिक दशून कर सेट चढ़ाई । . है 





बापजीराज और 
महाराणा की मुलाक़ात 


कर 











ध्द कांकरोली का इतिहास... हे 





कात्तिक शु० ६ रविवार के दिन महाराणा की सूचना पर लवाजमा ओर राजर्कीय +चिह्नों के 


थे राजमहल में महाराजश्री की पधरावनी हुई । 'शिक-निवास' महतल्त 
में महाराणा की गद्दी के सम्मुख ही महाराजश्री की गद्दी लगबाई 
गई थी | यह बह मुलाक़ात थी, जिसमें हिंदुवासय महाराणा राजसी ठाट में होते हुए भी अपने 
ग॒रु के प्रति सश्रद्ध मक्ति-भाव प्रकट करते हैं| महाराजश्री के सम्मुख आते ही महाराणा ने 
गददी से उठकर कुछ आगे आकर स्वागत किया ओर उनके विराजमान हो जाने पर उन्होंने भी 
[सीन होकर नियमानुसार भेट रक्खी | आवश्यक वातोलाप के बाद महाराजश्रो ने महाराणा 
को बिदा-स्वरूप बीड़ा मिज्ञाएं। महाराणा ने भी अभ्युत्थान देकर उन्हें ससम्भान बिदा किया । 
राजमहल में पधरावनी का दस्तर हो जाने पर आसपास के जागीरदार राबजी आदि के 
स्थानों पर भी महाराजश्री की पधरावनियाँ शुरू हुई, और सभी ने अपने-अपने स्थानों 
पर उन्हें पधराकर भकक्‍्ति-भाव व्यक्त किया । बेदत्ता, बदनौर, देलवाड़ा, विजोलिया, 
सलूम्बर, कानोंड, देवगढ़, सादडी आदि के सरदारों ने स्वागत का अच्छा प्रबंध किया ओर 
महता फ़तहलालजी ने अपने घर पधराते समय बड़ी सजाबट की थी । इस प्रकार सविधानुसार 
कई दिनों तक यह क्रम चालू रहा। महाराज श्री के बाद इनके मातठ्श्नी और श्रीबहजी की 
भी राजमहल तथा सभी ठिकानों में जनाना महलों में पधरावनी की गई । 
मा्गेशीष कृष्ण १ के दिन महाराणा की मुहते की शिकार का दरबार था, अतः महाराणा ने 
विशेषतया महाराज श्री को दरबार में पधारने का आमंत्रण दिलाया, 
ओर साथ में आज के दरबार की खास पोशाक अमरसाही पाग, पश्े- 


राज्ममंहल में प्चरावनी 


राजदश्बार में आमन्त्रण 


बड़ी तथाच रूमाल अपनी ओर से भिजबाकर अपने खास दरजी द्वारा महाराजश्री को धारण 


करवाई । महाराजश्री ग्यारह बजे राजसी जुलूस के साथ दरबार में सम्मिलित होने के लिये 


श्भु|नवास के दरबार-हॉल में पधारे, जहाँ राज्यकमचारियों ने आगे आकर सम्मान-सहित 
. उनका स्वागत किया । इस द्रबार में १६,३९२ उमराव और जागीरदार अपने ऋम से यथास्थान 


बेठे थे ओर महाराणा विशाल मसनद्‌ पर राजसी मर्यादा के साथ विराजमान थे । प्राचीनता के 
एक भव्य राजपूती परिदर्शेन-स्वरूप इस दरबार में महाराजश्री के पधारन पर महाराणा तथा 
समस्त दरबारी लोगों ने अभ्युत्थान देकर उनके प्रति स्वागत-सम्मान प्रकट किया । महाराणा के 
प्रशाम करने पर महाराजश्री ने आशीर्वाद दिया । सम्मुख बिलछी हुई गद्दी पर महाराजश्री 


. के विराजमान हो जाने के बाद महाराणा ने भी आसीन होकर उनसे कुशल प्रश्नादि किये । 


शिकार की सवारी के ठीक समय पर महाराजश्री से महाराणा को प्रसादी कंकम से 
तिलक किया, ओर मुक्ताज्षत लगाकर माला पहद्दिनाई | इसके बाद महाराणा ने भी महाराजश्री 
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. को माह्य पहिनाई | शिकार की सवारी का समय समीप आया जान महाराजश्री महाराणा से 
 बिदा होक़र मोटर द्वारा चिड़ियाल्षाना पधारे, और वहाँ से महाराणा की ओर से किये गये 
इन्तिज्ञाम से उनकी सवारी का जुलूस देखा, जो अपनी प्रथक विशेषता रखता था । सबारी 

. में भी महाराणा ने सामने होकर निकत्ञते समय घोड़े पर बेठे बेठे ही महाराजश्री को प्रगाम 
किया ओर सवारी आगे चलाई। सवारी के आगे निकल जाने ओर निश्चित स्थान पर पहुँच 

जाने पर महाराजश्री ने दूर से शिकार को हाका देखा, जिसके लिये महाराण की ओर से 
इन्तिज़ाम करा दिया गया था। द | 
आज ही सायंकाल को महाराजकुमार बापजीराज श्रीभूपालसिंहजी महाराजश्री से फिर भिलने 
के लिग्रे उनके स्थान पर आये और बाक़ायदा मुलाक़ात ली | प्रणाम, भेट, वाताज्ञाप आदि का 
दस्तूर हो जाने पर महाराजश्री ने उन्हें त्िदा दी । 
मागेशीष कृष्ण ३ मंगलवार के दिन महाराणा ने महाराजश्री के घर पर पधारकर 
उदयपुर से बिदाई का राजकीय दुस्तूर किया | महताजी की बाड़ी में ही 





महाराणा से बिदाई 


भे प्ब-प्रथा के अनुसार बिछायत आदि का प्रबन्ध किया गया था। । 

. और अ्रधिकार-प्राप्ति । 
हे महाराणा ने मध्याह में आकर नियमानुसार प्रणाम कर महाराजश्री के 
आगे भेट रखी ॥' आशीर्वाद, कुशल-प्रश्नादि हो जाने पर प्रथम महाराजश्री की ओर से | 

बिदाई के दस्तूर में श्रीद्वारकाधीश के प्रसादी सेला, पटका, गदल आदि वस्त्र तथा माला-बीड़ा के क्‍ 

द्वारा महाराणा का सम्मान किया गया और बाद में महाराणा ने भी अपने नियमानुसार प्रथम हे 

महाराजश्री को और बाद में उनके आता को दुशाला उद़ाकर भेट रक्खी | इसी प्रकार उन्होंने 6 


श्रीमाजी महाराज ओर महाराजश्री के बहूजी आदि के लिये भी भेट भेजकर प्रणाम मालूम 
कराया | इस प्रकार बिदाई की प्रथा पूर्ण हो जाने पर नियमानुसार महाराणा के साथ आये 
- हुए विशिष्ट भाई-बंधुओं ने महाराजश्री को भेट रक्खी, उन्होंने भी सेला-पटका बीड़ा प्रदान 
कर. उन्हें सम्मानित किया । 
इस प्रकार महाराणा ने महाराजश्री को उदयपुर बुलाया और राजकीय शिष्टाचार से उनका 
सम्मान किया । उन्होंने महाराजश्री की योग्यता; विद्वत्ता और वयस्कता का परिचय पाकर मांग 
द शीर्ष कृष्ण ७ बुध सं० १६८६ तदनुसार ता? २०, ११, १६२६ के दिन कांकरोली से मुसरमात 
किक उठा देने का आदेश निकाला ओर महाराजश्री को उनके संस्थान के सम्पूर्ण स्वायत्त शासन 
का अधिकार प्रदान कर अपने गुरुघर के प्रति सदभावना प्रदाशित की | आज ही सायंकाल 
महाराजकुमार श्रीभूपालसिंहजी से गुलाब बाग के समीप के मकान में महाराजश्नी ने मुलाक़ात 

कर अन्य आवश्यक वतोलाप किया । 








१०० द - 5 कॉकरोली की इतिहास 





मागेशीषे कृष्ण ६ के दिन महाराजश्री महाराणा के प्रति स्वकीय शासन-आप्ति की-क्ृतज्ञता . 
के प्रकाशनाथे केबड़ा की नाल'-नामक स्थान में पधारे, जहाँ उस दिन महाराणा का . शिकार 
के लिये मुक्काम था। उचित कुशज्ञ-प्रश्नादि हो जाने पर महाराणा को धन्यवाद पृथक प्रसादी 
सेला-बीड़ा आदि प्रदान करते हुए एक अमभिननन्‍्दन-पत्र भेट किया गया, जिसे इस लेखक ने पढ़कर 
सुनाया था | इसी समय महाराणा को “विद्या-विभाग कांकरोली/ द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी भेद 
की गई ओर उसकी काय-प्रणाली से परिचित कराया गया । 

मागशीर्ष कृष्ण ८ रवि के दिन महाराजकुमार श्रीभूपालसिहजी महाराजश्री के स्थान पर 
बिदा होने पधारे, ओर नियमानुसार दोनों ओर से बिदा का दस्तूर किया गया । 

इस ग्रकार अपनी सकुटुम्ब उदयपुर-्ात्रा में महाराणा द्वारा स्वकीय शासनाधिकार प्राप्त 
कर धार्मिक प्रचार करते हुए महाराजश्री मार्ग? कृष्ण १९ गुरू ( ता० शुय, ११, १६२६ ) के 
दिन उदयपुर से चलकर एकलिंगजी नाथद्वारा होते हुए कोॉकरोली आए । इस प्रकार महाराणा 
फ़तहसिंहजी ने अपनी विद्यमानता में ही महाराजश्री को उदयपुर पघराकर गुरुषर के प्रति 
प्राचीन मर्यादा का स्वरूप प्रदर्शित किया ओर वतंमान समाज तथा राजकर्मचारियों के लिये 
एक आदश की स्थापना की । 

: स॑ं० १६८७ ग्रीष्मकाल में महाराणा श्रीफृतहसिहजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे 
महाराजभ्री उनकी कुशल्-बृतक्ति का समाचार लेने ओर मिलने के 
ज्येष्ठ कृ० ८ के दिन उदयपुर गए। दोनों अआताओं ने 'शंभु-निवास- 
महल में महाराणा से मिलकर उनके स्वास्थ्य-समाचार पूछे । महा- 
राणा इस समय अत्यन्त अशक्त होने से पत्ँग पर लेटे थे, और महाराजश्री के लिये समीप 
ही कुसियों पर छोटी गादी बिछा दी गई थी । महाराजश्री के इस सौजन्य से महाराणा बड़े' 
प्रभावित हुए ओर उन्होंने क्तज्ञता तथा उचित शिष्टाचार के अभाव में स्वकीय असमर्थता प्रकट 
की | इसके बाद महाराजश्री महाराजकुप्रार श्रीमूपालसिंहजी से मिले | इस सामरिक शिष्टाचार 
एवं समवेदना-प्रकाशन से महाराजकुमार के हृदय पर जो श्रद्धा का भाव उदित हुआ, उससे 
आगे अच्छा प्रभाव पड़ा, दोनों की अत्यन्त घनिष्ठता हो गई । इस समय की रूग्णता से 
महाराणा का शरीर ठीक नहीं हुआ, और वह आदशे राजर्षि, प्रसिद्ध हिन्दुवाँ-सू्े सं० १६८७ 
ज्येष्ठ बदी ११ के दिन सबंदा के लिये आँखों से ओमकल हो गया, जिससे मेबाड क्‍या समग्र 


म० फ़तहसिहजी 
का कैलासवास 


.... भारतंवषे में शोक की एक लहर छा गई । महाराणा के देवलोक हो जाने पर ज्यप्ठ शु० ६ के 
क्‍ पे दिन महाराजश्री ने उदयपुर जाकर श्रीभूपालसिंहजी-वर्तमान महाराणा-के पास प्रीतम- 


निवास महल में हार्दिक समवेदना प्रकट करने के लिये बैठने का दस्तूर किया । 
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मकान जानी के औरत, छ कि ही ऋआ 5४ कह न ज् सत सह २० ७. 
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म्क 


इसी बषे ओर इसी मास में ज्येष्ठ बदी १२ के दिन राज्य के नियमातुसार श्रीभूपालसिंहजी 

;भिपे राज्यासन पर आसीन हुए। गुरुधचर की महाराजश्री अपने 
राज्या-भिषेकोत्सव का हे रा जि रा द 

आता श्रीविट्रलनाथजी महाराज के साथ ज्येष्ठ शु ८ बुधवार के 

दिन कांकरोली से उदयपुर पथारे | पृ प्रथा के अनुसार 'तीन रेहट की बाबड़ी' पर महाराणा 

की ओर से स्वागतार्थ रल्लसिंहजी सुराणा उपस्थित हुए, जिन्होंने भेंट घर कर महारा ए की 


ओर से प्रणाम मालूम किया और राज्य से आई हुई चार घोड़ों की बग्धी में विराजमान 


कराकर महाराजश्री को मुक्काम पर पथराया । 

ज्येघ् शुर ६ ( ता० ५, जून १६३० ) के दिन श्रीभूपालसिंहजों के राज्याभिषेकोत्सव के 
लिये महाराजश्री इस समय की निर्धारित पोशाक अमरसाई पाग, जामा और समयोचित आमभू- 
पणों से सज्जित हो राज्य की ओर से आई चोकड़ी में बैठकर प्रातःकाल महलों में पधारे । 
इस समय महाराजश्री के साथ नोबत, निशान, चमर-छत्र, मोरछल्न आदि सभी राजकीय चिह्न 
विद्यमान थे । गणेशव्योढी' तक लवाजमा के साथ जाकर ऊपर बड़े दरीखाना में पहुँचने पर 
उपस्थित सभी जागीरदार ओर राधज्यपदाधिकारियों ने महाराजश्री का स्वागत किया | कुछ समय 
बाद वे इस महोत्सत्र के विशा्ञ प्रांगण में अपने लिये परंपरा से निधारित उस विशेष स्थान में 
गद्दी पर विराजमान हुए, जिसे 'पानेरी की ओबरी' के सामने बड़ा चोकठा' कहते है । यहाँ से 
उन्होंने राज्याभिषेक की क्रियाकज्ञाप का निरीक्षण किया। कहना न होगा कि--यहाँ भी महाराजश्री 
के राज्यचिह्न चमर, मोरछल आदि विद्यमान थे, जिन्हें महाराणा के सिवा अन्य कोई भी धारण 
नहीं कर सकता था | क्‍ 

आवश्यक देव-पूजनादि के उपरान्त सबेप्रथम एकलिंगजी के महन्तजी ने महाराणा को आशिका 
बधाई आर बाद में परम्परा से चले आये हुए गुरूचर के तिज्षक का ऋम 
आया | इस समय महाराजश्री के विराजने के स्थान पर महाराणा आये 
ओर उनकी गदही के आगे दोवटी आसन! पर आसीन हुए । आवश्यक प्रणाम-आशीबोद ओर 
कुशल-प्रश्न के अनन्तर उक्त तिज्षक की प्रथा सम्पादित की गई, जिसमे महाराजश्री ने महाराणा 


गुरुपर द्वारा राज्पतिह्मक 


को प्रसादी कुकुम और मुक्ताक्षत लगाकर गइल, चीरा। पटका; सेला और माला घारण 


कराकर चार बीड़ा प्रद्नन किये; जिसे उन्होंने बड़ीं श्रद्धा-मक्ति से स्वीकार किये । इसके 
बाद लाथद्वारा के तिलकायित श्रीगोवद्ध नलालजी महाराज की ओर से उनके मुखिया ने 


दस्तूर हाज़िर किया, क्योंकि प्राचीन प्रथा के अनुसार उनकी उपस्थिति इस समय नहीं हो. 


सकती थी । ् 
इस प्रकार राज्य!भिषेकोत्सव के सम्पन्न हो जाने उपरान्त भहाराजश्री ने बिदा ली) 





४ मम 


जिसमें महाराणा ने दो 


मिल मनन 


१०२ . कॉंकरोली का इतिहास . - 


. ज्येष्ठ शु> १३ के दिन सामंकाल महाराणा श्रीभूपाललिहजी महाराजश्री के स्थान पर बिदा 
होने आये। नियमानुसार आवश्यक प्रबन्ध हुआ, ओर कुशल-प्रश्च, भेट आदि के अनन्तर 
महाराजश्री के शाख्री एवं कवियों ने अपनी-अपनी सामय्रिक कविताओं के द्वारा महाराणा को 
दीर्घायुष्य और शासन-सम्रद्धि का आशीर्वाद दिया । आवश्यक वातालाप हो जाने पर 
महाराणा और महाराजश्री, पूब-पद्धति से परस्पर बिदा का दस्तूर कर अपने-अपने स्थान पर 
पधारे ४8 । 

सं० १६८७ कात्तिक शु० ५ के दिन 'सावत्ली - मारवाड' यू> सी० आर० लाइन ६ 
. लदघाटनाथ और राज्याभिषेक के बाद प्रथम ही श्री्वारकाघीश के 
महाराणा का कांकरोली (५ «& मु कम श है 

जे पधम पदापण.. न मेदाराणा श्रीभूपालसिंहजी का स्पेशल दून से कांकरोली 

द स्टेशन पर शुभागमन हुआ । नवचोकी होकर राजभोग के दशन के 
समय महाराणा मंदिर में पधारकर गोवद्धन चोक में मोटर से उतरे । यद्यपि यहाँ से पेदल ही 
ऊपर जाने का रिवाज है, पर महाराणा के श्रीअंग में स्थायी अस्थास्थ्य होने स वे ताम-साम के 
द्वारा कान्हत्तिचारी के आगे आये । सिंहपोल्ी पर उन्होंने अपने शब्यचिह्न दूर करवा दिये 
ओर तलवार भी अपने पास के व्यक्ति को सॉंप दी । 


६5 
३ हु 


&$ 


कऋान्हतिवारी' में महाराणा के आते ही महाराजश्री ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया 
ओर कुशल्न-प्रश्न करते हुए उनको मंदिर के चोक में साथ लाये । श्री्रमु के दर्शन में कुछ 
समय का बिलंब होने से महाराणा ज़मीन पर ही बेठे, क्योंकि ठाकुरजी के मन्दिर में किसी 
को आसन बिछाया नहीं जा सकता | दशन खुलने पर मणि कोठा के बाहर बेठकर महाराणा 
ने श्री के दर्शन किये और सम्मुख भेट रक्‍्खी | इसके बाद चोक में महाराजश्री के द्वारा प्रसादी 


माला बीढ़ा लेकर वह श्रीमशुरेशनी के और छोटे द्वारकाधीश के दशंनाथ गये, जहाँ महा जश्री 


के भाई श्रीविट्रलनाथज्ञी ने माला पहिनाकर चार बीड़ा प्रदान किये । इन दोनों मन्दिरों में इसी 
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..  & इस प्रकार की प्राचीन प्रथा से सम्पन्न होनेवाले राज्याभिषेक की रीति-रिबाज एवं महाराणा तथा। 
 महांराजश्री के आगत-स्वागत देखने का पहिला ही अवसर साथ भ॑ उपस्थित होने से इस लेखक का प्राप्त 
हुआ, जिससे प्राचीन ऐतिहासिक उन प्रसंगों का स्पष्टीकरण होता है, जो इस गुरुषर और उदयपुर- 
नरेश से सम्बन्ध रखते आये हैं । कह 





सारियल और महरें भेट चढ़ाकर उनका आशीवोद लिया। आज 
सायंकाल नियमानुसार महाराणा की सर्वप्रथम 'हरिया! की सवारी हुई, जिसे देखने के लिये 
. उनकी ओर से महारात्रश्री के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया था । 


कल००+ एक 22 कमीपालपप-कर॒तकीपिसीन:१९१ा एव ९४०८५-७४३७:०३: 
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समय महाराणा को उक्त महाराजश्री ने बिदा का दुस्तूर करते हुंए प्रसादी वच्चादि प्रदान किये, 











$ ऊ 
की] 


ओरफमहाराणा ने भी भेट धरकर उन्हें भी दुशाला उढ़ाया । मध्याह्न में महाराजश्री 
आग्रह पर प्राचोन प्रथा को आदर देते हुए महाराणा ने मन्दिर में ही अपने मुक़्ाम पर 
तलाब की शोभा देखने के बाद महाप्रसाद लिया। यद्यपि ऐसे समय महाराजश्री स्वयं अपने 
हाथ से उनको महाप्रसाद परोसते हैं, पर इस समय पिंडरू ( जनना-शौच ) होने के कारण 
वे ऐसा न कर सके । महाराणा के अरोगते समय उनके सामने ही बेठे हुप आवश्यक पूछताछ 
वातालाप की । द 

सायकाल महाराणा बिद्ा होने के ज्िये महाराजश्रो की बेठक में पधारे। जहाँ वे अपनी 
स्थानीय गही पर बेठे, और महाराणा परंपरानुसार दोबटी पर । पास में महाराजश्री तथा 
महाराणा के वही व्यक्ति बेठे थे, जिन्हें इस समय बेठक प्राप्त थी । प्रणाम-आशीर्बाद होने और 
भंट आदि धर चुकने के बाद स्थानीय विद्वान ओर कवियों ने महाराणा के स्वागता्थ कविताएँ 
सुनाई, जिस पर उन्होंने पारितोषिक प्रदान करवाया । वार्तालाप के बाद महाराजश्री और 
मह।राणा की ओर से परस्पर नियमानुसार बिदाई का दस्तूर किया गया ओर महाराणाश्री प्रभु 
के दशंन कर सायंकाल उदयपुर पधारे । 

इस ग्रकार महाराणा भूपालसिंहजी ने भी राज्यामिषेक के अनन्तर ओर बाद में कई बार 


 कांकरोली आकर अपनी गुरुघर की मान-मयौदा की पुनरावृत्ति की ओर सौजन्य के द्वारा इस 


बिक 


ठिकाने के बहुत कुत्च उल्के हुए मामलों को सुज्काया । राज्याभिषेक के अनन्तर प्रथम 
दशूनाथ आने पर ऐसा नियम है कि- महाराणा ठिकाने के लिये कुछ स्थायी भेट करते चले 
आये 6 । फलतः श्रीमूपालसिहजी ने भी ऐसी बहुत-सी सुविधाएँ इस ठिकाने को प्रदान कीं, 


जिनका यहाँ उल्लेख करने से लेख-बिस्तर होगा । 


प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक होने के पूर्व कुँबर पदे में अथवा उसके अनन्‍्तर 
महाराणा की वेष्णव- . अत्येक महाराणा इस घर के तिलकायित से वेष्णब-धम की दीक्षा लेता 
धर्म-दीक्षा आया है, जैसा कि पूब-चरित्रों में कहा जा चुका है । 


इसी प्रकार महाराणा भूपालसिंहजी ने भी दीक्षा लेना अपना आवश्यक धर्म समझता, 


ओर इस काय को गरुघर कांकरोल्ी में ही सम्पन्न करने का विचार कर समय निर्धारित किया। 


तदनुसार महाराणा के यथायोग्य स्वागत-सत्कार के लिये नगरी की आवश्यक सजाबट 


की गई । 


कह 


सं० १६८६ कात्तिक शु० ८ के दिन मध्याह मे महाराणा का राजनगर में शुभागमन 
हुआ । वे आवश्यक परिकर ओर राज्य-चिह्ों के साथ सायंकाल पाँच बजे कांकरोली में 


श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० १०३ 
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१०४ « कॉकिरोली का इतिहास - 


'एुकम्न काका, 


धर 


श्रीद्वारक्ाधीश के द्शनाथ पधारे। निर्दिष्ट स्थान कान्हतिवारी' में महाराजश्री तथा डैनके 
भ्राता विटठलनाथजी ने आगे आकर उनका स्वागत किया। पारस्परिक शिष्टाचार के अनन्तर 
दर्शन खुलने पर महाराणा ने दशन कर श्रीप्रभु के सम्मुख भेट चढ़ाई ओर नियत्त समय तक 
दर्शन का आनन्द लिया | महाराजश्री ने मंदिर से प्रसादी माला बीड़ा प्रदान कर उनका सम्मान 
किया । इस प्रकार लगभग छ दिनों तक महाराणा सुविधा के अनुकूल राजनगर से ग्रतिदिन 
एक-दो दर्शन करने पधारते रहे | दशेनों के बीच में जितना समय खाली रहता, उनके समय 
वह अपने लिये नियत रायसागर के तट स्थित बँगले में विराज गान होकर उसकी प्राकृतिक 
शोभा का निरीक्षण किया करते थे | 

का? शु? ११-- प्रबोधिनी ) के दिन रेबारीजी द्वारा वेष्णव-साहाय्य से बनवाई गई कांक- 
रोली की नवीन गोशाला में महाराजश्री के साथ महाराणा का पधारना हुआ; जहाँ महाराणा की 
ओर से ही गायों के लिये थूली का प्रबंध किया गया था | लगभग ४०० सुन्दर और स्वस्थ गायों 
का निरीक्षण कर महाराणा अत्यन्त हषित हुए ओर अपनी उदयपुर की गोशाल्ा के लिये दो 
सुन्दर दशनीय विजार ले जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे महाराजश्री ने बड़े हप से पूरा किया । 

कात्तिक शु० १३ शुक्रवार के दिन महाराणा का दीक्षा लेने का मुहत राज्य-ज्योतिषियों 
द्वारा निकाला गया था | मन्दिर के समीप ही श्रीभूपाल हॉल' ( सम्प्रति विद्याविभाग ) को विशेष 
सजाकर उत्तराभिमुख महाराजश्री की गद्दी ओर उनके सम्मुत्न ही महाराणा का आसन लगाया 
गया । ठीक १० बजे महाराजश्री के पास महाराणा आये ओर समयोचित शिष्टाचार के 
बाद दोनों श्राताओं को उन्होंने प्रणाम कर भेट रकख्ी | इस समय महाराणा अपने राज़ोचित 
वेश में और महाराजश्री अपने वेष्ण्बोचित आवश्यक वेश में विराजमान थे। महाराजश्रो 
के पास उनके दोनो शास्री तथा अधिकारीजी और महाराणा के पास उनका आवश्यक 
परिकर ओर पुरोहितजी उपस्थित थे । दीक्षा के समय महाराणा तथा दोनो महाराजश्री 
ओर एक पुरोहितजी ही वहाँ विद्यमान रहे | नियत मुहूतते पर महाराजश्री ने महाराणा 
को अष्टाक्षुरसन्‍्त्र” की दीक्षा देकर कंठी बाँधी। इसके बाद आवश्यक परिकर के उपस्थित 
हो जाने पर महाराणा ने गुरूभेट चढ़ाई, ओर बाद में नियमानुसार गाँव भेट करने अथवा 
उसके स्थान पर अन्य आवश्यकता की पूर्ति कर देने का वेचन दिया। भहाराजश्री ने प्रसादी 


. ४ बीड़ा देकर उन्हें सत्कृत किया । मध्याह में नियमानुसार महाराणा ने मन्दिर का महाप्रसाद 
. लिया, जिसमें महाराजश्री ने बड़े प्रेम के साथ उनके लिये स्वयं परोसा ओर समीप बेठकर मनो 


रजन करते हुए शिष्टाचार किया । 
: इसी दिन महाराणा ने 





दया विभाग: में “ पधारकर द्वा० पुस्तकालय एव हाफ 
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३७५०९३५-अनापानने 


चित्रशाला की दशनीय पुस्तकों, प्राचीन चित्रों तथा अन्य वस्तुओं का निरीक्षण. किया, और 
वेद की प्राचीन पुस्तकें इस लेखक से निकलवाकर देखीं। इन्हें देखकर महाराणा ने हष 
आर उत्साह के साथ उत्तम अभिप्राय प्रकट किया ओर चित्रशाला की व्यवस्था देखकर उसे 
मेवाड़ की अद्वितीय संघ्था बतलाया। कात्तिक शु० १३ के दिन ही सायंकाल दोनो ओर से. 
नियमानुसार बिदाई का दस्तूर हो जाने पर महाराणा उदयपुर पधारे । 

सं० १६८६ में महाराजश्री ने प्राचीन प्रंथा के अनुसार ८४ कोस की त्रज्नन्यात्रा करने का 
विचार कर समस्त वेष्णुव-समाज को उसकी सूचना और आमन्त्रण-पत्र 
भेजे। यात्रा का समस्त प्रबन्ध मथुरा-राजाधिराज मन्दिर के अधिकारी 
पं लजञाशंकरजी के तत्त्वावधान में कराया गया | कहना न होगा कि--महाराजश्री की ब्रजयात्रा 
के लिये हज़ारों वेष्णव बहुत समय से बाट जोह रहे थे। अतः निश्चय हो जाने पर चारो 
ओर से मथुरा में भीड़ एकत्रित होने लगी। यद्यपि ग्रीष्म काल के आधिक्य ओर वर्षो के अभाव 
से पहिले मथुरा के कल्लेक्टर ने इजाजत नहीं दी; पर अधिकारीजी के प्रयत्न से यह अतिबन्ध 
दूर कर दिया गया । व के पे 

इस यात्रा में जनसमूह के अधिक रूप में एकत्रित होने की संभावना से अतिशय सतकता 
ओर व्यय करके सब प्रकार का प्रबन्ध किया गया | सफाई, रोशनी, समाधान, सेवा ओर रक्षा 
तथा निवास आदि की व्यवस्था के लिये अलग-अलग विभाग स्थापित किये गए, जिनमें योग्य 
कमचागियों को पूर्ण सत्ता दी गई थी। पुलिस, अस्पताल, पोस्ट-ऑफ़िस ओर स्वास्थ्य-रक्षा के 





त्रजमंडल-परिक्रमा 


महकमों का विशेष सरकारी इन्तिज्ञाम था। उदयपुर के श्रताप स्वयंसेवक-दल ने यात्रा में जनता द 
की बहुत परिश्रम से सेवा की । इस सेवा-भाव की परा काष्ठा उस समय हो गईं, जब यात्रा में | 

: हेजे का रोग बहुत कुछ सावधानी रखने पर भी फेल गया था। इस दल के स्वयंसेवकों ने | 
निर्भय होकर लावारिस अथवा असहाय व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार किया। इस प्रकार यात्रा में । 
सभी आवश्यक कार्यो के लिये कमचारियों ने बड़ी तत्परता बतलाई, जिससे उपस्थित यात्रि- का 
समाज को कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा। जान-माल की रक्षा के लिये जिस सतकता का || 
प्रयोग किया गया, वह वास्तव में अभिननन्‍्दनीय था । द 





सर्वेविध आवश्यक प्रबन्ध हो जाने के अनन्तर महाराजश्री अपने परिकर के साथ 
भाद्रपद शु० १ गुरुवार के दिन कांकरोली से प्रस्थानित हुए ओर बीच में एक दिस 
कृष्णगढ में विश्राम कर भाद्र० श० ३ के दिन प्रातः मथरा पहुँचे । स्ठेशन पर अपार 
जन-समाज ने उपस्थित होकर स्वागत किया ओर महाराजश्री का जुलूस निकाला । जनतां 
के आग्रह करने पर भी महाराजश्री यात्रा के निमित्त पधारने के कारण ब्रजभूमि को 
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१०६ कांकरोली का इतिहास _ 


इक 205: कि 
है. ३ अ 


में पधारे । एक विशेषता इस समय से यह हुई कि-जहाँ प्रतिदिन प्रचंड सूर्य का आतप्र जन- 
समाज को विकल कर देता था; ओर जिसके कारण यात्रा की एक अनिश्चितता-सी अनुभासित 


: होती थी, वहाँ महाराजश्री के आने के दिन से ही मथुरा में घनघटाएँ उठने लगीं, जिससे मनुष्यों 


को वर्षा-ऋतु की आशा होने लगी । 

भाद्र० शु० ४ के दिन प्रातःकाल महाराजश्री, उनके भ्राता, स्वजन-सम्बन्धियों ने विश्राम्त 
घाट पर श्रीमहप्रभुजी की सेवा-पूजा की ओर यमुनाजी का पजन करते हुए यात्रा का नियम 
ओर संकल्प लिया | महाराजश्री के अनन्तर अन्य यात्रियों से भी “नियम संकल्प” लिया, 
ओर यात्रा प्रारंभ की । 

भाद्र० शु० ६ के दिन मथरापुरी की अन्तग्रही परिक्रमा बढ़े उत्साह के साथ सम्पन्न हुई, जिसमें 
लगभग ६-७ हज़ार यात्रियों ने भाग लिया | इस परिक्रमा में महाराजश्री तथा यात्रिवर् ने प्राय 
सभी मंदिरों में जाकर भेट-पूजा चढ़ाई, ओर यात्रा-नियम प्रहण करने की विधि पर्ण की। प्रारंभ 
में जहाँ श्रीष्म के आतप से मार्ग में पेर रखना मुश्किल था, वहाँ परिक्रमा में ऐसी वरष्टि हुई 
कि जन-समाज को गलियों में से निकलना मुश्किल हो गया। इस दैबी परिवर्तन से यात्रा की 
सफलता और महाराजश्री की महानुभाविता पर लोगों की दृष्टि जम गई। प्रतिदिन यात्रा के 
सभी स्थलों से अच्छी बरसात होने के समाचार आने लगे, जिससे जलकष्ट और रोगोपद्रव उठ 
खड़े होने की आशंका सबंथा लुप्त हो गई । 

भाद्र० शु० ७ के दिन मथुरा से यात्रा का मुकाम उठा और निर्दिष्ट स्थलों के लिये प्रयाण प्रास्भ 


हुआ | निश्चयानुसार यात्रा के विविध स्थलों पर--जो लगभग एक दसरे से पाँच या सात कोस 


की दूरी पर हुआ करते थे--एक दिन पहिले ही डेरा-तम्वू लगवाने का प्रबंध कर दिया जाता 
था । महाराजश्री, उनके कुट्ुम्बियों, परिकर तथा कर्मचारियों एवं यात्रियों के लिये अलग-अलग 
निवास-स्थल नियत कर दिए गए थे। गत्येक स्थल पर लगभग ४०० से ६०० की संख्या में 
तम्बू, डेरे, छोलदारियाँ लग जाया करती थीं। अधिकांश त्रैष्णवरवर्ग ने सुविधानुसार अपना- 
अपना स्वय श्रबंध कर लिया था | इस यात्रा में लगभग ७००० की संख्या में जन-समाज 
साथ चलता था, जिसके भोजन आदि सामग्री के लिये सभी प्रकार की दकानें साथ में रहा 


. करती थीं। 


यात्रा में. नित्य-क्रम के अनुसार प्रातःकाल ७ बजे मुक्ताम उठता और मध्यवर्तों स्थलों 
_ उरशन, सनान, आचमन, पूजन, दान आदि करते हुए मध्याह अथवा सायंकाल के पर्व अपने 
नियत मुक्काम पर पहुँच जाता था। रात्रि को विविध स्थलों की लीला के निदर्शक प्रसंग 





प्रणाम कर पेदल ही जुलूस के साथ प्रधान मार्ग से अपने निवास-स्थल राजाधिराज के मन्दिर 
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रासमंडली द्वारा दिखाए जाते थे, और दिन में समाज यथासाध्य भजन-कीतेन आदि कर समय 


हे 4 


यापन करता था। निर्धारित क्रम के अनुसार यात्रा के मुकाम पर एक खास नगर बस जाया 
करता था, ओर उसके उठ जाने पर वहाँ उजाड़ नज़र आता था। यात्रा में कई दिनों तक तो 
अतिशय वृष्टि होने से यात्रियों को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, पर जलन का सर्वत्र सौक्य हो 
जाने से किप्ती प्रकार की व्याधि होने की संभावना नहीं रही । 

आश्विन कृष्ण ४ के दिन गिरिराजजी में महाराजश्री ने दान का मनोरथ किया, जिसमें 
गिरिराजजी के पूजन के बाद उन्हें मोग लगाया गया। इस समय सारा यात्री-समुदाय दशेनों को 
उल्लनट पड़ा, जिसके लिये कमेचारियों ने तथा स्वयंसेवकों ने बड़ी सावधानी से काम किया। 
आश्विन कृष्ण ५ के दिन चिर प्रतीक्षित कुतवाड़े' का मनोरथ हुआ । जिसमें नाना प्रकार की 
सामग्री गिरिराज प्रभ्नु को भोग लगाई गई । यात्रा में यही सबसे बढ़ा मनोरथ हुआ, 
जिसके दशेनाथथं लगभग १०००० जन समाज एकत्रित हुआ था । इस समय इतनी बहुत _ 
सामग्री बनाई गई थी कि स्थान-संकोच के कारण भोग में एक साथ नहीं आ सकी, ओर 
भोग लगाकर यथास्थान रखवा देनी पड़ी थी । बाद में यह सब प्रसाद समस्त आगत 
यात्रियों में योग्यतानुसार वितरण किया गया ओर लगभग बारह हज़ार मनुष्यों को भोजन 
कराया गया । । 
.._ इस स्थल पर तीन-चार दिन से यात्रा में हैज़े का प्रकोप शुरू हो गया, जिसके लिये 
बड़ी सावधानी बरती जाने लगी । स्वास्थ्य-विभाग की सतकता से इसका ज्यादा प्रसार 
नहीं हो पाया, फिर भी यात्रा के पीछे-पीछे इसका अनुगमन होता ही रहा । इसमें 


. विशेष असावधानी उन यात्रियों की थी, जो समयन्‍्असमय चाहे जेसा भोजन करने की त्रटि 


करते थे । द ह 

इस प्रकार नियमित सभी स्थलों की यात्रा करते हुए कात्तिक कृष्ण $ के दिन यात्रा की पूर्ति 
ओर मथुरा में पुनः प्रवेश हुआ। सप्तमी के दिन मथुरापुरी की बाह्य परिक्रमा की गई, 
जिसमें सवारी और जुलूस का प्राधान्य रहा। इसके बाद्‌ विश्रांत घाट पर महाराजश्री ने नियस- 
समाप्ति की विधि पूर् की । यात्रा में महाराजश्री की ओर से खूब दान-पुर्य किया गया और 
समस्त चौबे अभ्यागत ब्राह्मणों को प्रारंभ दिन से अन्त तक भोजन पेटिया दिया गया | इसके 
बाद कात्तिक कृष्ण ८ के दिन मथुरा के विद्वानों की सभा की गई, जिसमें महाराजश्री ने उपस्थित 
सभी विद्वानों कां दक्षिणादि से सत्कार किया। महाराजश्री ने यात्रा की समाप्ति पर कमें- 
चारियों को उनकी प्रबन्ध-कुशलता से प्रसन्न होकर यथायोग्य पारितोषिक ओर स्वणु-रजत-पदक 


« आदि प्रदान किए | 
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कात्तिक कृष्ण १० के दिन महाराजश्री ने मथुरा से प्रस्थान कर एक दिन जयपुर मे विश्राम 
किया, ओर कात्तिक कृष्ण १९ सं० १६८६ मंगलवार के दिन वे कांकरोली वापिस आये । इस 
यात्रा में लगभग अध्सी हज़ार रुपया व्यय हुआ । 

सं० १६६१ के प्रारंभ में महाराजश्री ने सविधि काशी की यात्रा की, और वहाँ जातीय 
प्रस्ताव में सम्मिलित हुए | जगदीश-्यात्रा का विचार हो जाने से वे 
सकुटुम्ब, सपरिवार यहाँ से कलकत्ता गये, जहाँ बेष्णबों के आग्रह से 
उनको लगभग डेढ़-दो मास निवास करना पड़ा। इधर श्रीजगदीश की 
रथयात्रा का विशेष दशंनीय उत्सव भी उसी समय के आसपास आता था। अस्तु | कलकत्ता 
की वेष्णव जनता ने नगर के दशनीय स्थानों के परिश्रमण कराने के साथ महाराजश्री का 
भव्य स्वागत-सत्कार कर अपने-अपने घर पधरावनियाँ कीं । 

रथयात्रा का समय समीप आ जाने पर आपषाढ़ शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में महारांजश्री जगदीश 
गये ओर वहाँ सविधि, सपरिकर यात्रा के स्थलों में स्नान, दान आदि किया । स्नानन्यात्रा के 
बाद पट खुलने पर प्रथम बार श्रीप्रभु के दर्शन-चरणस्प्श कर उनकी भेट करते हुए सश्रद्ध 
भेट चढ़ाई । 

श्रीजगदीश की रथयात्रा का महोत्सव समग्र भारत में प्रसिद्ध है । इस समय जो जनसमुदाय 
वहाँ एकत्रित होता है; उसकी संख्या का अनुमान लगाना बुद्धि से बाहर की बात हो जाती है । 
महाराजश्री ने प्रभु की इस अनुपम भव्य रथयात्रा, जनकपुर जाकर वहाँ के उत्सव का अवलोकन, 
एवं विशाल गगनचुम्बी रथ पर चढ़कर प्रभु के चरणस्पश आदि किये, ओर प्रभु के 'अटका' 


काशी, कलकत्ता 
ओर जगदीश-यात्रा 


के लिये द्रव्य भेट करते हुए वहाँ के पंडा-पुरोहितों को दान-दक्तिणा प्रदान की । यहीं गुच्छिकार 


श्रीकृष्ण पुरोहित के वंशनी के पास अपने कुज्ञ के प्राचीन पुरुषों के हस्ताक्षरों का अन्वेषण 
किया, जिसमें श्रीवल्लभाचाये के प्रथम पुत्र श्रीगोपीनाथजी की यात्रा का वह पत्र भी 
सहसा मिल गया, जिसका अभी तक पता नहीं था ओर न पुरोहित को ही जिसकी ख़बर थी। 
इस पत्र से वल्लभाचाय के उस शाख्रार्थ का पता लगता है, जो सं० १४५४५ में जगदीशपुरी में 
हुआ था 68 । यहाँ की यात्रा समाप्त कर महाराजश्री वापिस कल्नकत्ता आये ओर वहाँ कुछ 
समय रहकर बम्बई पधारे। क्‍ 

. स॒० १६६२ आशिवन सास में आश्विन शु० १३ के दिन महाराजश्री की धर्मपत्नी श्रीचन्द्रलता 
बहूजी का सीमन्त-प्रस्ताव हुआ । इस प्रस्ताव के पूर्षे मन्दिर के 
गोवद्ध न चौक में प्राचीन कचा संडप हटाया जाकर पक्का विशाल मंडप 
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... भ्नन्‍्तति-प्राकव्य 


यद्‌ पत्र बस्लभाचार्य के चरित्र पत्र २६ में इसी इतिहास में प्रकाशित किया गया है । 
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बनवाया गया, जिसमें इस प्रकार के सभी उत्सव और सभा आदि सम्पन्न हो सकें। इस समय 
तैयार हो जाने पर उसमें आश्विन शु० ८ के दिन भ्रीप्रसु को पधराऋर विशाल मनोरथ किया 
गया, जिसमें हजारों वेष्ण॒वों ने दशेन किये । इसी समय आगत वेष्णव-समाज ओर यात्रियों 
की सुविधा के लिये कांकरोली में द्वारझेश-स्वयंसेवक-मंडल' की स्थापना की गई, जिसने बड़ी 
तत्परता से इस शुभ अवसर पर काम किया। इस प्रस्ताव के बाद मागेशीष अमावास्या के दिन 
महाराजश्री के चि० कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीनवनीतप्रिया बेटीजी रक्‍्खा गया । क्‍ 

सं? १६६४ में आश्विन शु० ८ के दिन महाराजश्री के प्रथम पुत्र का ग्राकल्य 
हुआ, जिसमें बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। बालक का पष्टीपूजन तथा नामकरण का 
प्रस्ताव बड़े उत्साह से महाराजश्री की माठश्री ने सम्पन्न कराया और बालक का नाम चि० 
श्रीगिरिधरगोपाल रक््खा गया। महाराणा की ओर से भी नियमानुसार राज्य का दस्तूर 
आया | इस घर में बहुत समय बाद तिलकायित के पुत्र-प्राकत्य से चारों ओर आनन्द 
का विस्तार हो गया । वास्‍्तव में इस समय के हषे-उत्साह की परंपरा ने जो मूर्तिमान 
रूप धारण किया, वैसा आज तक देखने-सुनने में नहीं आया। चि० बालक के जन्म के 
अनन्तर जो सभी प्रकार के उत्सव-समारोह हुए; उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया 
जाता है। 

पुत्र-प्राकस्य-हपे के उपलक्ष्य में महाराजश्री की मातृश्री ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु के विविध 
मनोरथ करने का विचार किया, जिससे तद॒थ तेयारियाँ की जाने लगीं । 
निश्चय हुआ क्वि-बविट्ठल-विलास बाण में प्रभु को पधराकर अभूतपूर्व 
छप्पनभोग किया जाय | सत्र इसकी निमन्त्रण रूप में छपी सूचनाएँ 
भेजी गईं, जिससे हजारों वेष्णवों के आने की संभावना से उनके निवास और भोजनादि 
की व्यवस्था की जाने लगी । महाराजश्री के अनुज गो० श्रीविटठलनाथजी महाराज ने 
अपनी अध्यक्षता में स्थानीय तथा बाहर के द्वा० स्वयंसेवक-मंडलों का संगठन किया, ओर 
यात्रियों के स्वागत, निवास तथा भोजन ओर दशंन कराने की सुव्यवस्था की । 

इस महोत्सव में कांकरोली आने के लिये महाराणा से प्राथेना की गई, जिसे उन्होंने सहषे 
स्वीकार किया । इस समय लगभग ६००० बेष्णवों का समुदाय कांकरोली में बाहर से आया । 
बाग के चौगान में महाराणा से डेरा-तम्बू आदि की सहायता लेकर और स्थानीय मकानों का 


मनोरथ-प्मा रोह 
ओर छुप्पनभोग 


प्रबन्ध कर वेष्णवों के रहने की सुविधा की गई । आगत जन-समाज को सभी प्रकार 


की सुविधा हो, एतदथ महाराजश्री ने प्रथक-प्रथरू विभागों की स्थापना की ओर उनकी देख-रेख 
का भार स्वयं अपने ऊपर रक्‍्खा | 








११७ कांकरोली का इतिहास 





सं० १६६४ कात्तिक कृष्ण ११ ( प्रबोधिनी ) के दिन प्रातःकाल बड़े भारी जुलूस और 
सवारी के साथ श्रीद्वारकाधीश प्रभु विट्रल-बिज्ञास बाग़ में पधारे। वहाँ आज से प्रारंभ: कर 
प्रतिदिन भाँति-भाँति के मनोरथ किये जाने लगे। महाराणा--जो इस उत्सव-समारोह के 
लिये पहिले ही कांकरोली आ गये थे--बीच के अवकाश के रिनों में सकुदुम्ब चारभुजाजञी की 
यात्रा समाप्त कर अभु के दशेनाथें उपस्थित हुए । इस समग्र महाराणा बीकानेर-नरेश की 
स्व॒णंजयन्ती के उत्सव पर बीकानेर जाने के निश्चय से कांकरोली अधिक ने ठहर सके और 
| आवश्यक दशेन कर महाराजश्री से बिदा हुए | इसी हसंग में महाराणा ने विद्या-विभाग के 
क्‍ संस्थासमुद्घाटन-समारोह में जो भाग लिया था, उसका वर्णन प्रथक्‌ रूप में किया जा 
रहा है। 
महाराजश्री के उत्साह ओर माठ्श्री की प्रेरणा से कई दिनों तक बार में प्रभु के नाना प्रकार 
। के मनोरथ-उत्सव हुए, जिनसे वेष्णव-समाज के आनन्द का पारावार नहीं रहा। मार्गशीप 
है अष्ण ६ के दिन विशाल छप्पनभोग का मनोरथ किया गया, जिसमें बाग के मन्दिर का विशाल 
हा _ चौक महाप्रसाद के टोकरों से भरा हुआ था, और जिसके बनाने के लिये कई दिनों से विशेष 
आयोजन तथा देखरेख रक्खी गई थी । उक्त दिन श्रीप्रभु चाँदी के विशाल बँगला में विराजमान 
हुए और लगभग चार घंटे तक हज़ारों यात्रियों ने दशेन किये। इस समय की भीड़ का कोई 
हा! . ठिकाना नहीं था। इस उत्सव के बाद दूसरे दिन आगत समस्त यात्रियों को महाप्रसाद लिवाया 
..._गया। मनोरथ-समारोह में प्रायः सभी प्रकार के उत्सव बड़ी सजावट के साथ सम्पन्न हो जाने 
] पर श्रीप्रभु मागशीष कृ० १२ के दिन पुनः मन्दिर में पधारे | 
कप जेसा पहिले कहा जा चुका है, इसी पुत्रोत्सव के उपलब्ध में महाराजश्री की आज्ञा और 
रे विद्या-विभाग का संस्था... ये से विद्या-विभाग के संस्थासमुद्घाटन-महोत्सव का आयोजन 
किया गया। इस समय उक्त संस्था को दस वर्ष पूर्ण हुए थे, अतः उसका 
दशाब्दी-महोत्सव” करने का प्रबन्ध किया जाने लगा। महोत्सव के 
अधान सन्‍्त्री महाराजश्री के लघु शाता गो? विट्ठलनाथजी महाराज ने संस्थाओं के उद्घाटन 
का कार्योरंभ महाराणा के करकमलों द्वारा कराने का प्रयत्न किया और स्वयं उदयपुर जाकर उनसे 
विचार-विनिमय कर उसकी तिथि निश्चित की । यद्यपि विद्या-विभाग के अन्य सम्पादित होनेवाले 
..॑. उत्सवों के आयोजन के साथ यह समारोह भी पोष मास में करने का निश्चय किया गया था, 
..._ पर उस समय महाराणा की उपस्थिति कांकरोली में न हो सकने के कारण उनके प्रदत्त समय 
.... के अनुसार वह काक्तिक मास में ही निर्धारित किया गया । द 
..... अपनी यात्रा के कार्य-क्रम के अनुसार महाराणा कार्निक शुक्ल पक्ष में कांकरोली 








समुद्धाटन 
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ये ओर चारभुजा की यात्रा की । वहाँ से लौटकर श्रीद्वारकाधीश प्रभु के उत्सवों के दशेनाथ 
तथा उद्घाटन-समारोह को सम्पादित करने के लिये उन्होंने चार-पाँच दिन कांकरोली राजनगर 
में निवास किया । द 

कात्तिक शु० ११ के दिन सायंकाल ४ बजे महाराणा ने श्रीबालकृष्णु-विद्याभवन! का 
समुद्घाटन किया । यह भवन बालकों के अध्ययन के लिये. महाराजश्री ने अपने ओर वेष्णुव- 
वर्ग द्वारा प्रदत्त द्रव्य-साहाय्य से लगभग ११००० रु० लगाकर बनवाया था। इस समय 
आवश्यक सजावट कराकर भवन में महाराणा को पघराकर मंह्ाराजश्री ने स्वागत क्रिया, और 
आवश्यक वक्तव्य के अनन्तर उन्हें एक अभिनन्दनपत्र समर्पित किया। महाराणा ने लगभग 
१ घंटे तक बालकों के व्यायाम-सम्बन्धी खेल देखे और भवन का चाँदी का ताला अपने. हाथ 
से खोलकर उसका निरीक्षण किया | यद्यपि उस समय यह भवन पूरा बन नहीं पाया था, 
फिर भो इसकी विशालता देखकर वे अतिशय प्रसन्न हुए। अन्त में महाराणा की ओर से 
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू रामगोपालजी ने महाराजश्री के अभिनन्दनपत्र का उत्तर पढ़कर 
सुनाया ओर उचित स्वागत-सत्कार होने पर यह काये समाप्त हुआ | 


कात्तिक शु० १२ के दिन पृवनिश्चयानुसार महाराणा ने रीद्वारकेश-व्यायामशाल्ा' में 


आकर अ्रीद्वा“शु०ब्रह्मचयोश्रम” का समुद्घाटन किया। यहाँ भी महाराजश्री ने सपरिकर 


महाराणा का यथोचित स्वागत किया। समयोचित वक्तव्य के अनन्तर, महाराणा के कर- 
कमलों द्वारा बालकों को वस्च, पुस्तक तथा पात्रादि प्रदान किये गये, और उन्होंने स्थान पर 
जाकर संस्था के बोडे का परदा अपने हाथ से खोलते हुए इस आयोजन को पूर्ण किया । 

इसी दिन सायंकाल विट्रल-विलास बाग में प्रभु के दर्शन कर महाराणा ने निश्चयानुसार 
'सुखपाल के बंगला! नामक स्थान में आकर श्रीद्वाबालिका-विद्यालय का उद्घाटन किया, 
जहाँ गो? श्री० विदुलनाथजी ने आवश्यक परिचय देकर महाराणा की सौजन्य-व्यवहार की 
प्रशंसा की । महाराणा ने बालिकाओं द्वारा बनाई हुई कसीदा आदि की कला देखकर अतिशय 
प्रसन्‍नता प्रकट की, ओर अपने हाथ से बालिकाओं को पारितोषिक देते हुए संस्था के नाम का 
समुद्घाटन किया । का 

जहाँ तक ध्यान है, महाराणा ने अपने हाथ से किन्ही अन्य संस्थाओं का उद्घाटन नहीं किया 
है, पर यह कांकरोली का सोभाग्य था कि-उनके द्वारा यहाँ तीन-तीन संस्थाओं का उद्घाटन- 
समारोह सम्पन्न हुआ | महाराणा विद्या-विभाग के कार्य-कलाप से अच्छे प्रकार परिचित तो थे 
ही, इधर महाराजश्री के प्रति उनकी सदभावना ने भी ऐसा संयोंग उपस्थित कर दिया । उदयपुर 


के प्रधान राज्य-कर्मचारियों ने, जिन्होंने इस महान कार्य की संयोजक-समिति के सदस्य बनकर 
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अपना सहयोग देते हुए परोक्ष रूप से साहाय्य दिया था, उनप्त ब्राइस मिनिस्टर तजासहजी 


पा न महता, रेवन्यु-कमिश्नर पं? कमलाकरजी दुबे, वेद्यराज पं? रविशंकरजी, महताजी फतहलालजी 
...... आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा ने महाराजश्री से बिदा होने के बाद विद्या- 
हा . विभाग के लिये ३००० रूपया चित्तोड़ी सहायता रूप में प्रदान किया । 
पू्वे-निश्चय के अनुसार इसी वर्ष 'विद्या-विभाग का दशाब्दी-महोत्सव करने का समय 
पौष कृष्ण ६ के दिन से निधोरित किया गया, ओर एतदर्थ एक 
विद्या-विभाग का दशाव्दी- अपनाह का कार्यक्रम तैयार हुआ । आगत व्यक्तियों, विद्वानों तथा 
आओ न ... कवियों के स्वागत आदि के लिये विद्या-विभाग की संयोजक-समिति 
... के द्वारा प्रथक-प्रथक्‌ उपसम्रितियाँ बनाई गई, एवंच सम्पन्न होनेवाले अलग-अलग कार्यों के 
गा. अर्थ तद्विषयों के विज्ञ व्यक्तियों को काये-भार सोंपा गया । 
रा ... पौष कृष्ण ६ के दिन से मन्दिर के विशाल चोक में बनाए हुए भव्य मंडप में रात्रि के 
....... समय से इस महोत्सव का कार्यरंभ हुआ | प्रथम तीन दिन के धार्सिक व्याख्यान-समारोह में 
५ कई महोपदेशंकों ने अपने भाषण द्वारा सुन्दर विषयों का प्रतिपादन कर धर्म के अनेक जटिल 
प्रश्नों को सुलकाया, ओर जनता को उत्साहित किया । इसके बाद अखिल भारतवर्पीय हिंदी- 
कवि-सम्मेल्लन' हुआ, जिसमें चारों ओर के प्रख्यात कवियों ने भाग लेकर अपनी काव्य-घारा 
बहाकर महोत्सव को सफल बनाया । कवि-सम्मेलन के दो दिनों में ही 'संस्कृत-कवि-सम्मेलन' 
. का आयोजन भी किया गया, जिसमें बाहर से कई विद्वानों ने भाग लेकर संस्कृत-साहित्य 
ओर उसकी काव्य-कला का चमत्कार बतलाया। एक दिन श्रीद्वारकेश-विश्ववस्तु-संग्रहालय' 
का समुदूघाटन हुआ जिसमें दशेनीय प्राचीन और नवीन ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रदर्शन 
किया गया था | इसी सप्ताह में श्रीद्वारकेश-हॉकी ओर बॉलीवाल' के मेवाड़-टूर्नौमेन्ट भी 
... किये गए, ओर स्थानीय द्वा? व्यायामशाल्ा का बड़े अच्छे ढंग से वाषपिकोत्सबव मनाया 
गया । महाराजश्री की ओर से इन सभी कार्यों में जी खोलकर द्रव्य लगाया गया, और प्रत्येक 
विषय के विज्ञ सर्वश्रेष्ठ पुरुषों का पारितोषिक द्वारा सत्कार किया गया। समागत विद्वानों, 
कवियों ओर व्याख्याताओं को यथायोग्य पुरस्कृत कर महाराजश्री ने अपनी विद्याप्रियता 
ओर गुणआाहिता का परिचय दिया | इस उत्सव-समारोह में लगभग दो हज़ार मनुष्यों की 
..._ उपस्थिति हुई थी । 
..... इस प्रकार का अनुष्ठान, जिसमें धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं विनोदात्मक आयोजन 
.. किया गया हो) मेवाड़ में बहुत कम एक साथ सम्पादित क्रिया गया होगा। विद्या-विभाग 
गा ओर उसके इस भव्य समारोह का परिचय उसके मुद्रित कार्य-वेवरण से जाना जा सकता हे । 
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* श्रीत्रजभूषणलॉलजी महाराज (च० ) ११३ 


है: +5 न 


यहाँ इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि--महाराजश्री के पितचरण श्रीबालकृष्णलालजी 
महाराज ने जिस प्रकार साहित्य-कला को प्रोत्साहित किया था, उसी प्रकार उनके आत्मज 
| ने भी किया है । 
ः . सं० १६६४ फा० कृष्ण १० के दिन महाराजश्री महाराणा श्रीभूपालसिंहजी के जन्मद्विसोत्सव 
में सम्मिलित होने के लिये उदयपुर गए। नियमानुसार महाराणा ने 
नियत स्थान पर उपस्थित होकर उनकी अगवानी की । भेट आदि रखकर 
नगर में पधारने का निवेदन करने पर महाराजश्री मुक्ताम पर पधारे। 
 फा० कृष्ण ११ के दिन ( महाराणा का जन्मदिन ) प्रातःकाल महाराजश्री अपने लवाजमा के 
साथ महलों में जाकर माक्केण्डेय-पूजा-समारोह में सम्मिलित हुए। पूजन हो जाने के बाद 
महाराणा ने उपस्थित होकर महाराजश्री को प्रणाम किया ओर भेंट चढ़ाई । महाराजश्री की ओर 
से भी उनका यथायोग्य समाधान-सम्मान किया गया। सायंकाल त्रिपोलिया दरवाज़ा पर जन्म- 
दिन का शानदार दरबार भरा गया, जिसके देखने के लिये महाराजश्री के लिये समीपवर्ती 
महलों के गोखड़े में प्रबंध किया गया था । राज्य-द्रबार में महाराणा की नज़र-भेट हों जाने पर 
न हाथियों की लड़ाई दिखाई गई। क्‍ द “ 
ना इन्हीं दिनों महाराणा ने अपने समीपवर्ती कोटुम्बिक बालक श्रीमगवतीसिंहजी को गोद 
लेकर युवराज-पद पर अभिषिक्त किया था, अतः महाराजश्री ने प्रथा के अनुसार नवीन युवराज 
.. का सम्मान किया और बधाई दी । युवराजकुमार ने भी यथापद्धति अपनी भक्ति बतलाते हुंए 
अणाम, भेट आदि की । फा० कृष्ण १३ के दिन महाराजश्री के स्थान पर महाराणा पधारे और 
/. / दोनों ओर से यथा-नियम परस्पर बिदाई का दस्तूर हुआ। महाराणा से अनुज्ञा लेकर महाराजश्री 
कांकरोली आए । 
सं० १६६६ चेत्र मास में महाराजश्री ने अपने भतीजे चि० श्रीयदुनाथलालजीं का अ“यज्ञो 
पवीत-संस्कार ओर उसके बाद स्वजातीय 'शबद्भादहेत वैष्णव बेल्लनोटीये 
महासभा” का षष्ठाधिवेशन करने का विचार किया । महाराजश्री के हारा 
कांकरोल्ी में सबप्रथम सम्पन्न होनेवाला यही माँगलिक प्रस्ताव था। अते 
इसके लिये खूब तेयारियाँ की गई | इस समय कांकरोली में वेष्णवों, यात्रियों और जातीय 
व्यक्तियों का महान समुदाय एकत्रित हुआ, जिसके लिये प्रथक-प्रथक स्वागत-सत्कार की व्यवस्था 
की गई। चेत्र शुक्ल ६ के द्न बड़े ठाट-बाट से चि० यदुनाथलालजी के जन्मदिन की मांकेणंडेय- 
: पूजा हुई और दशमी के दिन उनका उपनयन-संस्कार । महाराजश्री की माठंश्री नें अपने पोन्न के 
, इस प्रथम प्रस्ताव को बढ़े हप और उत्साह से सम्पादित किया और जी खोलकर समागत मनुष्यों' 


महाराणा के जन्मदिन 
पर उदयपुर-यात्रा 


चि० यदुनाधल्ञालजी 
का उपनय न-सस्कार 
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का यथायोग्य सम्मान किया। इसी प्रस्ताव के उपलक्ष्य में मंडप में बेशाख कृष्ण प्रतिपदू 
के दिन श्रीद्वारकाधीश ग्रश्चु को बढ़े ठाट-बाट से पधराकर मनोरथ किया गया, जिसमें हजारों 
यात्रियों ने उपस्थित होकर दशेन किये । 

इस महोत्सव के समय महाराजश्री ने जातीय प्रगति का भी आयोजन किया। फलतः चेत्र 
शुक्ल १०, ११, १२ के दिन शुद्धाह्रेत बे० वे० युवक-मंडल का प्रथम 
वार्षिक अधिवेशन कांकरोली में किया गया, जिसकी स्वागत-समिति के 
सभापति का पद महाराजश्री को ओर अधिवेशन के अध्यक्ष का 
पद गोस्वामि श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज ९ सूरत ) के ज्येष्ठ पुत्र गो० श्रीगोविन्द्रायजी को 
समर्पित किया गया था । मंडल के मंत्री गो? बिट्वुलनाथजी महाराज के सहयोग से महाराजश्री 
ने सवंविध साहाय्य देकर अधिवेशन की सुव्यवस्था की ओर जातीय आवश्यक प्रश्नों पर 
विचारकर उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न किया । 


जातीय सभा 
का आयोजन 


इसके अनन्तर शु० वैष्णव वे० महासभा के षष्ठ अधिवेशन की तैयारी की गई, ज्ञिसकी 


स्वागत-समिति के सभापतित्व का भार महाराजश्री ने बड़े ह५ से लेकर इस कारये का सम्पादन किया। 
वेशाख कृष्ण २ से लगातार चार दिन तक कांकरोली में महासभा की बेठक हुई, जिसमें सूरतस्थ 
गो० श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज के संभापतित्व ओर कामवनस्थ गो० श्रीवलत्लभलालजी महाराज 
के मन्त्रित्व में महासभा ने अपना कायकलाप सम्पादित किया । महाराजश्री ने इस समय स्वागत- 
सम्बन्ध में एक सुललित समयोचित भाषण दिया; जो मुद्रित कराकर वितरण किया गया था। 

यहाँ इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि-महाराजश्री प्रारंभ से ही जाति-हित के कार्यों में 


भाग लेते ओर उसे यथाशक्ति साहाय्य प्रदान करते आये हैं। सं० १६७६ में सर्वेप्रथम उक्त 


महासभा की स्थापना हुई और सं? १६७७ बैशाख मास में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ, 
जिसमें महाराजश्री ने जातीय विद्यालय-फंड में एक हज़ार रुपया दान दिया था। स॑ं० १६८० के 
द्वि० अधिवेशन ९ नाथद्वारा ), सं० १६८१ के त्रि० अधिवेशन ( बंबई ) में भो महाराजश्री उपस्थित 
हुए, ओर सं० १६६९ के पंचम अधिवेशन ( अहमदाबाद ) में उन्होंने विशेष भाग लेकर उसका 
कार्य संपादित किया था | जेसा ऊपर कहा जा चुका है, उसके छठे अधिवेशन का आसन्त्रण 
महाराज़श्री ने कांकरोली के लिये दिया और आवश्यक व्यय कर उसे सफल बनाया । 

. 5 इसी प्रकार प्रथमाधिवेशन कांकरोली के ठीक एक वर्ष पूर्व जब 'जातीय युवक-मंडल' की 
स्थापना अहमदाबाद में हुई, उस समय भी महाराजश्री ने उसे आवश्यक अर्थ-साहाय्य प्रदान 
कर उज्जीबित: किया था। महाराजश्री बाल्यावस्था से ही जाति-हित-सम्बन्धी कार्यों में मनोयोग 

से भाग लेते: आये -हैं.। आज से लगभग ६-७ वर्ष पूर्व नाथद्वारास्थ तिलकायित नि० 
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श्रीगोषद्ध नलालजी महाराज के एकमात्र पुत्र श्रीदामोदरलालजी ने संस्थान, जाति, सम्प्रदाय 





ओर धर्म के विरुद्ध आचरण कर वेष्णव-समाज, धामिक समुदाय, एवं जाति-संघ में एक 


विचारणीय प्रश्न उपस्थित कर दिया था, जिसका एक अलग इत्तिवृत है। उनके स्वगंवासी हो 
जाने पर तत्पुत्र, नाथद्वारा के एकमात्र उत्तराधिकारी, वततमान तिलकायित वि? श्रीगोविंदलालजी 
महाराज का जातिसम्मेलन का प्रश्न जटिल हो गया। इधर दामोदरलालजी के पूर्व ही उनके पिताश्री 
का गोलोकवास हो गया था; जो दामोदरलालजी को अपने उत्तराधिकार से च्युत कर अपने 
पौत्र गोविंदलालजी को तिलकायित निर्वाचित कर गये थे, परन्तु दामोदरलालजी के संसगे में 
. कुछ समय तक रहने के कारण अल्पवयस्क होने पर भी उनका ग्रायश्चित्त-प्रसंग आ खड़ा हुआ 
था, और उन्हें नियमानुसार तिल्कायित बनाने का प्रश्न जातीय महापुरुषों के हाथ में था 
निकटस्थ स्वजन होने के कारण महाराजश्री को भी इसके लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ा । 
जिसके परिशाम-स्व॒रूप उनके द्वारा प्रायश्चित्त-व्यवस्था तेयार कराई गई। सं० १६६४ के 
ज्येष्ठ ऋष्ण पक्ष में महाराजश्री मथुरा पधारे और वहाँ से अन्य जातीय महानुभाषों के साथ 
चि० गोविंदल्लालजी को सोरों ले जाकर गंगास्नान एवं गोकुल में ठकुरानी घाट पर उनका 
प्रायश्चित्त करवाया । जिससे उनकी जातिव्यबहायेता सिद्ध हो सकी । इस विषय में 
महाराजश्री ने आवश्यक व्यय कर नाथद्वारा के साथ सहयोग का.बरताब किया, जो परंपय से 
दोनो ठिकाने के तिलकायितों में होता चला आया है। प्रस्तुत प्रसंग में महाराजश्री को आर्थिक 
हानि भी उठानी पड़ी, पर साम्प्रदायिक उत्कषे रखने के लिये उन्होंने उसकी परवाह नहीं की-। 
इसी प्रसंग में तित्षकायित श्रीगोवद्धंनलालजी महाराज के नित्यत्लीला-प्रवेश हो जाने और 
कांकरोली में अन्नकूट दामोद्रलालजी के स्वाधिकार से वंचित कर दिये जाने पर नाथद्वारा में 
का प्रसंग श्रीनाथजी की परिचारकी का प्रश्न उठा, जिसके तय हुए विना अन्नकूट के 
अवसर पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने की समस्या भी आ खड़ी हुईं। बात यह थी 
कि--किसी गोस्वामिबालक परिचारक की अलुपस्थिति में स्वयं उपस्थित रहते मुखियाजी 
श्रीनाथजी की आरती आदि करें, ऐसा महाराजश्री नहीं चाहते थे। ऐसा होने देना एक प्रकार 
से श्रीनाथजी पर से समस्त गोस्वामिबालकों का परंपराप्राप्त स्वत्व का हटाना और साथ ही एक 
प्रकार का अपमान भी था। परन्तु इसी बात को लेकर नाथद्वारा के तात्कालिक कर्मचारियों में इस 
प्रकार का एक दुराग्रह हो गया कि--कआांकरोलीवाले महाराजश्री को मुख्य सेवा का अधिकार न 
दिया जाय ओर उसे मुखियाजी ही पूरा करें । 
इस स्वाधिकार की रक्षा के लिये महाराजश्री ने अन्नकूट पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा 
« नहीं पधराया ओर लगातार तीन वर्ष तक-जब तक मुख्य परिचारक का प्रश्न हल नहीं हो 
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११६ . कांकरोली का इतिहास 
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गया--कांकरोली में ही अन्नकूटः का उत्सव किया। प्रथम वर्ष (सं? १६६१ ) तो अन्नकूट का 
इतना कम समय रह गया था कि>>उसकी सामग्री भी तंयार नहीं की जा सकती थी, 
फिर भी महाराजश्री ने प्रभु को परिश्रम न हो ओर समय पर ही उत्सव किया जा सके, 
एतदर्थ अपने तत्वावधान में शीघ्र से शीघ्र सब व्यवस्था करवाई, जिससे नियत दिन ही 
श्रीद्वाकाधीश प्रभु कांकरोजी में ही विराजकर अन्नकूट आरोगे। इंप्त प्रकार सं० १६६१ से 
लेकर ६३ तक कांकरोली में ही यह उत्सव होता रहा, जो नाथद्वाराबालों के लिये एक 


विषम समस्या हो गई । अस्त में महाराणा के द्वारा इस प्रश्न का निबदारा क्रिया जाकर 


इन्दोर के गो० श्रीकृष्णपायजी महाराज को परिचारक नियत किया गया ओर सं० १६६४ से 
द्वारकोधीश अन्नकूट पर पुनः नाथद्वारा पधारने लगे । 

सं? १६६६ प्रथम श्रावण कृष्ण में महाराजश्री मथुरा पधारे | वहाँ श्रीराजाधिराज के मन्दिर 

में जगमोहन में प्राचीन समय से चित्रकारी की हुई थी, जो बहुत ही 

ग्राचीन हो जाने से अस्पष्ट हो गई थी। वर्तमान अधिकारी पं» 

लज्ञाशंकरजी ने महाराजश्री से आज्ञा लेकर उसका पुनरुद्धार का कार्य 

कराया ओर लगभग २०,००८) रु० उयय कर एक साल में उसे नवीन रूप में तेयार 


राजाधिराज-मन्दिर में 
_ चित्रोद्घाटन 


यह काय सम्पादित किया गया। जिसमें सम्प्रदाय के १० सेव्य स्वरूप, सातों तिलकायित, सपूत्र 
श्रीवल्लभाचायं; तथा एक ओर मन्दिर के संस्थापक पारिखजी से लेकर सेठों की वर्तमान 
परम्परा तक के चित्र चित्रित किये गये हैं। इसी प्रकार प्रारंभ से लेकर वर्तेमान समय तक 


तृतीय पीठ के समस्त तिलकायित निन्नों में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। संक्षेप में यह चित्रावली . 


जहाँ संयुक्त आन्त में एक ही होने के कारण दशेनीय है, वहाँ सम्प्रदाय और मन्दिर के 
इतिहास का चित्रमय परिदशन भी है। जहाँ तक ध्यान है, वतेमान समय में इतिहास, धम्मे 


तथा कल्ना की दृष्टि से ऐस्ली चित्रकारी भारत में उपलब्ध नहीं है। महाराजश्री ने जहाँ समय- 


समय पर वेभव-वूद्धि कर श्रीराजाधिराज की प्रतिदिन सेवा में आनेवाले पात्र भी चाँदी और 
सोने के बनवा दिये हैं, वहाँ उसकी आन्तरिक व्यवस्था को सुचारु रूप से परिमाजित करने के 
साथ ही मन्दिर को दर्शनीय और आकर्षक ढंग से सज्जित कर दिया है'। इस चित्रकला की 
प्रतिष्ठा से विशालता के साथ मन्द्रि की शोभा भी चोगुनी हो गई है । इस कलात्मक संग्रह 


.. के पूणो प्रस्तुत हो जाने पर प्रथम श्रावण कृष्ण १९ के दिन महाराजश्री ने मथुरा जाकर बड़े 
. आकषक ढंग से इसका उद्घाटन किया। जिसके अवलोकनाथ विशाल जनसमुदाय उपस्थित 


हुआथा 2: |... 
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. - सं० १६६६ पोष शु० १० के दिन सायंकाल महाराजश्री के द्वितीय पुत्र का प्रॉकल्य हुआ | 
0 महाराजश्री के प्रथम पुत्र चि० श्रीगिरिधरगोपाज्ञ का एक व के बाद 
देहांत हो जाने से परिवार में जो एक उदासीनता छाई हुई थी, वह ह्िं० 
और बीकानेर-यात्रा 
पुत्र चि० श्री्रजेशकुमार के जन्म से अन्तहिंत हो गई । महाराजश्री की 
मांठ्श्री ने इसे ओरीप्रभुः की कपादष्टि समभकर बड़े उत्साह से 'छट्टीः एवं 'बरही? का प्रस्ताव 
' सम्पन्न कराया । इस आनन्द के उपलक्ष्य में महाराजश्री के फाल्गुन कृ० २ के दिन जन्मोत्सव- 
द्रबार में स्वज्ञन संबंधियों और राज्यकरमेचारियों को वस्त्राभरण प्रदान किये गयें। इसके साथ 
ही महाराजश्री की आज्ञानुसार प्रायः एक लाख तीस हज़ार की वसूली की छूट देने का एलान 
किया गया, जिससे निधन कषक प्रजा के प्रति उनका अनुराग ओर वात्सल्य ग्रकट होता है। 
इसी वर्ष फाह्गुन में उद्यपुर-महाराजकुमार श्रीभगवतीसिहजी क्के शुभ विवाहोत्सव 
पर बीकानेर पधारने के लिये महाराणा ने महाराजश्री के पास आमंत्रण-पत्र भेजा, और आग्रह 
प्रदर्शित किया | तदनुसार फाल्गुन कृ० ५ के दिन महाराजश्री परिकर-सहित बीकानेर पधारे, 
जहाँ महाराणा की सूचता के अनुसार बीकानेर-राज्य की ओर से स्वागत-निवासादि का प्रबन्ध 
किया गया । फा? कृ० ६ के दिन बीकानेर-सें महाराणा उदयपुर और उनके कुमार की भ्रव्य॑ 
सवारी निकाली गईं, जो दोनों राज्यों की विशिष्टता के साथ घनिष्ठता की द्योतक थी । सायंकांल 
'राजविलास' में महाराणा के अतिशय आग्रह पर आचाय-वेश में ही महाराजश्री उनसे मिलने 
पधारे | फाल्गुन क्० ७ के दिन स्यांत्रा' होने के पूषे नियमानुसार सम्मान एवं सयौदा- 
पूरक 'राजविलास' में जाकर महाराजश्री ने महाराणा और राजकुमार को आशीर्वादादि प्रद्यन 
कर गभु से मंगल-कामना की | इसके अनन्तर राज्य की ओर से निधौरित “सुखविलास' 
स्थान में विराजमान होकर महाराजश्री ने अपने आता-संहित 'वरयात्राः का जुलूस और 
सवारी देखी, जो आप ही अपनी उपमा थी । हर ज् क्‍ 
फा० कृ० ८ के दिन महाराणा साहब के सुक्ताम पर पधारकर महाराजश्री ने बिदा कां दस्तूर 
किया, ओर आवश्यक दशनीय स्थानों का निरीक्षण कर नवमी के दिन कांकरोली को प्रस्थान 
किया। फा० कृ० ११ के दिन महाराणा का जन्मदिन मेवाड़ की सीमा “खांमली घाट” स्टेशन पर 
मनाया गया । इस निमित्त मध्याह् में उनकी स्पेशल आने पर महाराजश्री ने कांकरोली स्टेशन 
पर पधारकर प्रसादी माला, बीडा, वस्र ओर प्रसाद मिलाकर उनका ससम्मान समाधान किया । 
इस प्रकार महाराणा के साथ महाराजश्री को यह प्रथम ही अवसर प्राप्त हुआ, जब 
उनके आग्रह पर यात्रा की गई हो। महाराणा ने भी समयोचित सम्मान के साथ बाहर 
भी अपने गुरुघर को गौरव प्रदान किया, जो उनके सौजन्य का निद्शेक है । 




















शश्द कांकरोली का इतिहास 


न्‍ी बनी ही बह: अत 


वर्तमान महाराजश्री श्रजभूषणलालजी के जीवन-चरित्र के विषय में इन प्रासंगिक कार्यों 
के अतिरिक्त ओर कया कहा जा सकता है? महाराजश्री नीतिपरायण, 
प्रतिभासम्पन्न, कलाप्रिय, साहित्य के उन्नायक् ओर विद्यावित्ञांसी 

क्‍ व्यक्ति हैं, जिनके उक्त कार्यों के द्वारा उनकी मानसिक भावना ओर 
अभिरुचि का पता लगता है | वे जहाँ घर्मेपरायण, भगवसत्सेबा-रसिक और, स्वतन्त्रप्रकृति, 
प्रशान्तचेता हैं, वहाँ कट्टर मातभक्त और उनकी आज्ञा के परिपालक हैं। वास्तव में उनके 
वतमान जीवन पर जो सात्त्विक, गंभीर ओर शान्त वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, वह 
उनकी पूज्य माठ्श्ी की देन, अथच सत्कार्यों के अनुष्ठान के प्रति जो अभिरुचि है, वह इनका 
पेत्रिक परंपरा-प्राप्त गुण ही है । 

इस स्वल्प समय में भी महाराजश्री के द्वारा ठिकाने की जो उन्नति हुई है, वह एक अभिनन्‍द- 
त्तीय काय है। मन्दिर की सुव्यवस्था, उसके आवश्यक प्राचीन मकानों का जीर्णोद्धार, नवीन 
भवनों का निर्मोण जहाँ ठिकाने की श्रावृद्धि करते हैं, वहाँ कई घमंशाज्नाओं, विद्याभवन और 
साथ जनीन संस्थाओं की स्थापना ओर निर्माण से जनता का उपकार भी हुआ है । नगर में बिजली 
की रोशनी, लाउड स्पीकर द्वारा जनता को विविध शिक्षा-प्रदान, श्रमजीबियों के लिये रात्रि- 
पाठशाला, पुस्तकालय ओर बाचनाज्ञय के द्वारा जो जनहित का काय किया जा रहा है, वह 
वास्तव में समयोचित प्रगति है । इन्हीं के समय महाराणा ने रेलवे स्टेशन, चारों ओर 
यातायात की सुविधा के लिये पक्की सड़के तथाच राजसमुद्र को एम्पीरियल एयरवेज! 
का स्टेशन बनवाकर जो कांकरोली को अभ्युन्नति का अवसर प्रदान किया है, वह स्मरणीय है. । 
. इसी समय यहाँ टेलिग्राफ आफ़िस खुल जाने से जनता को जो सहूलियत मिल गई है, वह भी 
एक चिरकांज्षित आशा को पूर्ति है। 

वतमान महाराणा ओर महाराजश्री का सहयोग गुरुशिष्य-भाव के होते हुए भी जिस रूप में 
वर्तमान है, उससे कांकरोल्ली को बहुत कुछ आशाएँ है । 





महाराजश्री का द 
: व्यक्तित्व 
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प्रिशिष्ट-- १ 
ह्न क्‍ 6 *&) भुः पफि क्‍ है 0५ 
अद्वाराजशका के इदारा राचख्यपाएफत खानदु ९ 


१. पेटलाद श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, श्रीद्वारकेशलालजी को सं० १६७३ में भेट हुआ 
था। २. चराडा श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, सं० १६७४। ३, सरढव श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, 
सं० १६७४ । ४. बिलोदरा श्रीद्वरकानाथजी का मन्दिर, प्रथम यहाँ चित्रसेवा थी, सं० १६७४ में 
स्वरूप-सेवा पधराई गई । ४. सांगली श्रीद्वारकानाथजी के दो मन्दिर, सं० १६७४ । ६. लागणेज 
श्रीद्वारकानाथजी का मन्द्रि, सं० १६८० । ७. जेतपुर श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर सं० १६८६ । 
८. कुकरवाड़ा श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, यहाँ प्रथम चित्रसेवा थी, १६८८ में स्वरूप-सेवा 
पधराई । ६. टंकारिया श्रीद्वारकानाथज्ी का मन्दिर, सं० १६६७, बाद में बन्द हो गया 
१०. कजरी श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, स॑ं० १६६४ । 

इसके अतिरिक्त जिन मन्दिरों का जी्णद्भधार किया गया है, उनका नाम-निर्देश महाराजश्री 
के चरित्र में यथास्थान किया गया है। 





परिशिष्ट-- २ 


ऋगत राजा-महाराजः तथा उम्राक 


बा आक ७ 
आथकए उनका मंद 
हा संवत्‌. मिती नाम 


१६७३ कात्तिक सुदी ४ लखतर दरबार महाराजा करणसिंहजी। 
» माघ बदी ११ आमेट रावजी शिवनाथसिंहजी । 


च्ञुं 23 3058 


। १६७० वेशाख बदी ६. विज्ञोलिया रावजी केशरीसिंहजी । 

! उ्येष्ठ सुदी ११ धरयावद रावजी जसवन्तर्सिहजी । द 
2 १६७४ कात्तिक सुदी ४ फ़तहगढ़ माजी साहब चूड़ावतजी तथा मेजा माजी साहब चौहानजी। 
|. » » 9 9 ११ मेजा राबजी के कुँवरजी तथा खेमसल 'मारबाड़' के ठाकुर साहब) 
हक 
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१६७६ वंशाख कृष्ण २ 


»  कीत्तिक बदी ८ 

» आश्विन बदी १७ 

»  पोष सुदी १० 
१६७७ आपषाढ़ू सुदी ४ 


है ह भाद्रपद बंदी ११ 
»५ आश्विन बदी१४ 


» माँघ सुदी रे 
#. माघ सुदी ७ 


»  फाल्गुन सुदी २ 


» चेत्र बंदी १ 
१६७८ मागें० बदी २ 
१६७६ कात्तिक सुदी ४ 

» माघ सुदी १५ 
१६८० वैशाख बदी १३ 


» मागे-क्ृष्ण ६ 

» पोष सुदी ८ 
१६८१ बेशाख बदी ३० 
१६८४ आषाद़ बदी १४ 


का ध्पर आश्विन सदी २ 
१६८३ पोष बदी २ 
१६८४ ज्येष्ठ सुदी १४ 





महाराणा फ्तहर्सिहजी आये ओर महाराजश्री की गादी का दस्तूर 
किया । बाद में पंचमी के दिन महाराणा तथा रानीजी ने महाराजश्री 
के यज्ञोपवीत-संस्कार की खोल आदि का दस्तूर किया । 
कुरावड रावजी | 
देवगढ़ राबजी विजयसिहजी । 
१). १9 )9 9) 
महाराणा फ़तहर्सिंहजी की ओर से सं० १६७५ से प्रतिवषे गायों के 
चारे के लिये १००० रू? निश्चित किया गया, सो सं? ७५ तथा ७५ 
का भेट किया गया । 
कृष्णुगढ़-नरेश महाराजा यज्ञनारायणर्सिहजी । 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी । 
उदयपुर महाराणा फ़तहसिहजी तथा महाराजकुमार भूपालसिंहजी। 
प्रांगवरा के रानीजी, आमेट रावजी के बाईजी | 
कानोड रावजी केशरीसिंहजी सकुटुम्ब आये, कुँवर को कंठी- 
बधाई । 
गोगुन्दा रावजी मनोहरसिंहजी । 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी । 
शाहपुरा राजाधिराज नाहरसिहजी | 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी तथा उनके माजी साहब । 


गढ़ा डूंगरपुर बाँसवाड़ा रावजी हिम्मतसिहजी रायसिहजी तथा 


उनके माजी साहब । 

पीपलाद ठाकुर भरतसिंहजी ने कंठी बँधाई । 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी ज़नाना-सहित । 

बनेडा ( शाहपुरा के पास ) राजाजी के कु बर प्रतापसिंहजी । 
उनियारा के माजी सीसोसद्यानीजी । ( गुमानसिंहजी की रानी और 
बनेडा के बाईजी ) 

१३ देवगढ़ रावजी के कु वर माजी तथा रानी साहब । 
_पोरबन्दर तथा भावनगर के रानीजीं । 
कॉकरवा ठाकुर के हुँ वरजी महेन्द्रसिंदजी । 





छि 
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श्रावण सुदी ६ 
आशिवन सुदी ३ 
माघ बदी १० 
श्रावण बदी २ _ 
फाल्गुन सुदी ३ 
चेत्र बदी ४ 


ज्येष्ठ मुदी ३ 
१) १२ 


आपांद बंदी १ 


११ सुदी १० 
ज्येष्ठ सुदी १ 


आपएषांदू सुदी ४. 
कात्तिक सुदी ५ 
४» सुदी ३ 
फाल्गुन सुदी ४ 
भाद्र बदी २ 
कात्तिक सुदी ८ 


_ फाह्गुन सुदी १९ 
द १) बंदी १२ 


कात्तिक सुदी २ 
97 ३, ह। 
चेन्न सुदी ११ 
वेशाख बदी ८. 
9) सुदी ४, 
पोष कृष्ण ६ 





आभमेट रावजी गोविन्द्सिहजी | 
तथा माजी साहब । 
देलवाड़ा रावजी जसवन्तसिहजी जनाना-सहित । 

भींडर महाराजा मानसिहजी । 

वानसी शवजी तख्तसिहजी । 

बेग रावतजी सवाई अनूपरसिहजी की तरफ़ से नगद तथा 
सोना-चाँदी के दागीना -भेट । 

आमेट रावजी गोविन्द्सिहजी तथा माजी। 
गाम मसोदा (ज़िला अजमेर ) के ठाकुर रावजी विजयसिंहजी 
आमेट राबवजी गोविद्र्सिहजी, केलवा ठाकुर दोलतसिंहजी 
ओर जालोला ठाकुर । 
खिलचीपुर ( रामपुरा ) रानीजी तथा माजी साहब । 
महाराणा फ़तहसिहजी के देवलोक हो जाने पर सामान- 
सहित घोड़ा-हाथी तथा ३० गाए भेट।..... 

देवगढ़ रावजी विजयलसिंहंजी । 

महाराणा भूपालसिंहजी । 

वांसी राबजी तथा गोगुंदा राबजी । 

वनेडा राजाजी अमरसिंहजी । द 
हथुवा-नरेश गुरु महादेवप्रसाद आश्रम शाही ( ज़िला सारंग ) 
महाराणा भूपालसिंहजी | कात्तिक सुदी १३ के दिन मदाराजश्री 
से नाम सुनकर कंठी बंधवाई । 

वोयडा रावजी नाहरसिंहजी । 

ज्ञानगढ़ रावजी शंभूसिंहजी । 

देवगढ़ राबजी विजयसिंहजी । 

किशनगढ़-नरेश यज्ञनारायणसिंदजी ।... 
धर्मपुर ( ज़िला सूरंत ) के महाराणा विजयदेवजी | 
सीतामऊ महाराजा रामसिहजी | 


9१ १९ ११ 


. गास विदासद के ठाकुर प्रतापसिहजी हीरासिहजी । 


गाम साबर ( ज़िला अजमेर ) के द्रंबार वंशंप्रदीपसिंहजी । 
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कात्तिक घबदी १४ 
” सुदी १ 
माघ बंदी ३० 
माघ बदी ६ 
कात्तिक सुदी ३ 
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फाल्गुन बंदी ३० 
कात्तिक बदी ६ 
पौष सुदी ३० 
आपषाढ़ सुदी ८ 





देवगढ़ राबजी विजयसिहजी । 

महाराणा भूपालसिहजी । 

लखतर दरबार के कु वरजी गंभीरसिंहजी । 
विजोलिया रावजी केशरीसिंहजी । 


. दरभंगा-नरेश के भाई बलेश्वरसिंहजी । 


लखतर दरबार के बड़ी रानी बड़े कु वर सकुट्ुम्ब । 
भीडर-महाराजा मानसिहजी । 

महाराणा भूपालसिंहजी सकुद्ठुम्ब | नाथद्वारा में द्वारकाधीश के 
अन्नकट पर दशन किए, और फिर यहाँ आकर चारश्ुुजा गये, 
बाद में विद्याविभाग की संस्थाओं का उद्घाटन किया । 
वमवोरा ठाकुर शंभूसिहजी । 

बनेडा राजाजी अमरसिंहजी । 

गाम तानाराज रत्नसिंहजी सकुमार | 

उदयपुर महाराजकुमार भगवतीसिंहजी । जो इसी वर्ष महाराज- 
कुमार बनाये गयेक& । 





परिशिष्ट--३ 


. हट, हिल 65 (छू ह्वा न्त्प हक को 
श्रीलाडिलेशजी (बुरहानपुर ) के सम्बन्ध मे 
. आख्यायिका और क्चितर 

यह लाडिलेशजी का स्वरूप--जिनका बुरहानपुर के प्रतापपुरा में मन्द्रि है--महावन की 


एक क्ष॒त्राणी वेष्णव को यमुनाजी में प्राप्त हुए थे। उसने ले जाकर उन्हें श्रीवल्लभाचार्य के पास 
पधरा दिये । इस विषय में ऐसा लिखा है।-- 


जियादास ज्ञत्री सूरत का निवासी था। यह बल्लभाचार्य के द्वारा प्राप्त लाडिलेशजी की 





...._ सेवा चार प्रहर ही कर पाया था कि गत हो गया । इसके बाद उसके पत्र परषोत्तमदास और 
.. छबीलदास ने सेवा की। बाद में उसके मामा कष्णदास चौपड़ा और उसके भी गत हो जाने पर 


# प्राचीन रोकड़ों के आधार पर | | ८४ वैष्णव की वार्ता सं० १६ | 














है 


श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज ( च० ) .. श१श्ड 
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इस स्वरूप को गुसाइंजी के घर पधरा दिया था । 

विटठलनाथजी गुसाइईजी के द्वारा यह स्वरूप ठृतीय पुत्र बालक्ृष्णजी को प्राप्त हुआ और 
द्वारकाधीश के समीप विराजा । क्‍ क्‍ 

बालक्ृष्णजी ( तृ० पुत्र ) के बंश में उनके तृतीय पुत्र त्रजभूषणजी के पोत्र वल्लभजी# हुए, 
जिनका जन्म सं० १६७१ फा० शु० १२ है ( कहीं १६६१ भी मिलता है )। इनके पुत्र ब्रजभूषणजी 
ओर गोपालजी हुए। ये 'काका गोपालजी? इस नाम से प्रसिद्ध हुए और बड़े भाई त्रजभूषणजी 
( प्र० ) के साथ कांकरोली आये । इनके पुत्र द्वास्कानाथजी के बाद कोई वंश-परंपरा नहीं चली । 

इसके बाद कांकरोल्ली के तिल्कायित गिरिधरलालजी ह्ि० ( भवाईवालों ) के ततीय पत्र 
बल्लभजी हुए, जिनका जन्म सं० १७८१ वेशाख कृष्ण ६ है। ये कांकरोली के मधुरानाथजी के 
मंदिर के मालिक हुए। इनके पुत्र गोपालजी ( द्वि० ) हुए ओर उनके प्रथम पुत्र श्रीवल्लभजी 
( ढ्वि० ) हुए, जिनका जन्म सं० १८४३ चेत्र बदी ३ है । द 

जेसा आगे कहा जायगा, वल्लभजी के किसी उत्तराधिकारी के अभाव में लाडिलेशजी 
ठाकुरजी को वेरावलवाले गो० गोकुल्ननाथजी चुराकर; ले गये । इन गोकुलनाथजी के पुत्र 
मगनलालजी महाराज, उनके न्सिहलालजी महाराज और उनके गोवद्धेनलालजी महाराज 
निवास बंबई में था । 

तिलकायित ब्रजभूषणजी ( द्वि० ) ने अपने छोटे भाई वललभजी को मथुरानाथजी का स्वरूप 
देकर उनके साथ सं० १७६८ में बटवारा कर लिया था|। इसके बाद तीन पीढ़ी तक इनकी परंपरा 
बराबर चली आई ओर बाद में द्वारकेशजी के गोपाललालजी महाराज ( लालालहूरी ) कोटा से गोद 
श्राये, और उनके बाद गो० विटुलनाथजी महाराज, जो सम्प्रति मधु रानाथजी के मन्दिर के स्वामी हैं । 

यदि गिरिधरजी ( द्वि० ) के तृतीय पुत्र बल्‍्लभजी को बुरहानपुर के इस्र मन्द्रि का संस्थापक 
माना जाय, तो वह मन्दिर सम्प्रति सथुरानाथजी के अन्तगंत होना चाहिये, न कि द्वारकाधीश 
के घर की अधीनता में । अतः ऐसा मानने को विवश होना पड़ता है कि--ब्रजभूषणजी 
(द्वि० ) ने इस मन्दिर को बटवारे में अपने भाई वल्लभजी (प्र०) को न देकर अपने 
स्वामित्व में ही रक्खा, जो उसी समय से परंपरा से इसी घर की अधीनता में चला आया है । 


उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में ठाकुरजी के चोरी चले जाने का अवसर काका गोपालजी 
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# इमके हस्ताक्षर की कई पुस्तके विद्या-विभाग में विद्यमान हैं, जिनमें सबसे प्राचीन सं० १६८२ भाद्र 
बदी २ की लिखी पुस्तक ( सं० पु० बन्ध ५६, ७ ) है, जिससे इनका समय इसके बाद माना जा सकता है | 
| देखो प्रस्तुत इतिद्वास, पत्र १७२। द 


७ #च७ 29, 03, आॉ 5, #गी 3कारीक0 # क..आ ७.# # न व /## 4५ की १. १५२ टीन >रम सम. मजा 2गभर कम म.# व अमर. ५० रे ५ ,2ा+- जप 


उसके मित्र हरिजी ओर मथरामल्न ने साथ रहकर सेवा की | हरिजी ने डेढ़ साल तक सेवा कर 























१५७ कांकरोली का इतिदह्दास 
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क्के पत्र द्वारकानाथजी (ज्ञ० सं० १७४८ भा० शु० १ ) के अननन्‍तर ही आ सकता है; जो 


वलल्‍्लभजी के पोन् थे । 

एक वल्लभजी ( ज० सं० १७१३ कात्तिक शु० ७) तृतीय पुत्र बालकष्णुजी केक पंचस पुत्र 
प्रजालंकारजी के पौत्र ओर विदठलरायजी के पुत्र हुए है, परंतु इनकी संतति-परम्परा बराबर चली 
गई है । इन्हीं विट्ठलरायजी के द्वितीय पुत्र रणछोड़जी के ट्वितीयात्मज एक वल्लभजी 
( ज० सं० १७४६ चेन्र शु० ४) ओर भी हुए हैं, जिनका वंश नहीं चला | संभव है, इनके 
बाद उनकी पत्नी ( माजी महाराज ) ने लाडिलेशजी को बालक्ृष्णुजी की परंपरा होने के कारण 
कांकरोलीवालों को सॉप दिया हो। फिर भी इसका यथार्थ निणय नहीं किया जा सकता, जब 
तक कि पूर्ण गवेषणा न कर ली जावे । 

 गोवद्ध नलालजी महाराज के ४२ बचनाम्रतः नामक पुस्तक में लाडिलेशजी के चोरी जाने 
के प्रसंग का सारांश इस प्रकार दिया है-- 

“मथुरेशजी के मन्दिर ( कोटा ) के तिलकायित गोवद्ध नरायजी के छोटे भाई गोकुलनाथज्ञी 
किसी खटपट से अलग होकर जूनागढ़ में गुसाइजी के सेव्य श्रीमदूनमोहनजी का मन्दिर 
बनवाकर रहने लगे । प्रदेश करते हुए वे बुरहानपुर गये ओर वहाँ मन्दिर में लाडिलेशजी 
की सेवा करने लगे । यह स्वरूप महाप्रभुजी का सेव्य था। अतः उसे ले जाने का उन्होंने 
विचार किया। इस समय मन्दिर में कोई गोस्वामिबालक उत्तराधिकारी नहीं था, केवल वेष्णवों 
की देखरेख ही थी । गोकुलनाथजी ने वेसा ही दूसरा स्वरूप बनवाकर वहाँ रख दिया, ओर उच्त 
स्वरूप को एक डोकरी के साथ अपने स्थान बेरावल भिजवा दिया । कुछ दिनों बाद वहाँ से 
स्वयं भी चल्े गये, ओर वेरावल जाकर उन्होंने लाडिलेशजी का मन्दिर बनवाया ओर सेवा की ।” 

. इस प्रसंग में बुरहानपुर के वेष्णव-समाज द्वारा ज्ञात हुआ था कि--जब गोकुलानाथजी 
ठाकुरजी को चुराकर रवाना हो गये, तो वहाँ के वैष्णवों ने दूसरे दिन अगले पड़ाव पर जाकर 
ठाकुरजी को छीन लिया ओर वापिस मन्दिर में ले जाकर पधराया था। इस प्रकार दोनों पत्तों का 
कथन है कि--असली ठाकुरजी हमारे पास हैं ओर दूसरे के पास उनके प्रतिनिधि । वास्तव में 
क्या ठीक है, कहा नहीं जा सकता । अस्तु । 

 “त्ञाडिलेशजी को चुराकर ले जानेवाले गोकुल्ननाथजी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने 


._ बृद्धावस्था में गोबद्ध नलालजी ( ४९ वचनाम्रतकतों ) के पितामह द्वारकेशनी को ठाकुरजी देकर 
. औेराबल में रखना चाहा, पर उन्होंने नाथद्वारा में रहकर श्रीनाथजी की सेवा करने के कारण 
.. इसे स्वीकार नहीं किया । तब गोकुलनाथजी ने अपना यह मन्दिर ओर ठाकुरजी लाडिलेशजी 


के वनान- लरस्‍कत अभ ४७ +०ल #ए तक ल# किन निकलना टन 


क देखो वृंशानुक्रम सं० ३, प्रस्तुत ग्रंथ । 


श्रीत्रंजभूषंणलॉलजी मंहारोंज ( च० ) १२४ 





बिक 


गो० मगनलालजी महाराज को दे दिया, जो सम्प्रति (४९ बचनोमृत के रचयिता के समय ). 
सेवा-करते हैं ।? 

उक्त वचनामृत में इस प्रकार उल्लेख किया गया है । स्थानीय वेष्णव-समाज के द्वारा ज्ञात 

हुआ था कि--इस मन्दिर में बहुत समय तक किसी माजी महाराज ( गोस्वामिनी, विधवा 

बहूजी ) ने अपने पति के बाद सेवा की थी, ओर उनके अनन्तर यह मन्दिर कांकरोली के 
अन्तर्गत हुआ था । मन्दिर में अब भी माजी महाराज की गद्दी है । 

प्रस्तुत वृत्तान्त के सिवा अभी यह तय नहीं हो सका है कि--( १ ) तापीपुर॒स्थ' इस शब्द 
को लिखनेवाले वल्लमजी महाराज कोन थे ? ( २) बुरहानपुर में मन्दिर की स्थापना किसने क्‌ब 
की ? (३ ) लाडिलेशजी ठाकुरजी चोरी कब गये, और ( ४ ) यह माजी महाराज कोन थे, तथा 
(५) यह मन्दिर कांकरोली के तिलकायितों की अधीनता में कब आया | फिर भी जो संकेत 
मिला है, उसका यहाँ उल्लेख कर दिया गया है | 














परिशिष्ट--४ 
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से हरणु ५. 
तिलकायित सं० महाराजश्री द महाराणा 
श्र गिरिधरजी ( प्र ) गोकुल् जगतसिहजी ( प्र० ) 
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( जन्म सं० १६७०, विराजमान सं० १६६६ ) 
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गो० श्रीविटटलनाथजी महाराज का जन्म सं० १६७० माघ कृष्ण £ भोमवार के दिन #8 
अहमदाबाद में हुआ । जैसा प्रथम कहा जा चुका है, इनकी मातृश्री 
का नाम श्रीसोन्द्यवत्ती माजी महाराज है, ओर पिता का नाम श्रीबाल- _ 
कृष्णलालजी महाराज । यह कुल चार आता थे, जिनमें इनसे बड़े श्रीत्रजभूषणलालजी महारोज 
कॉकरोली के तिलकायित-पद्‌ पर विराजमान है, ओर शेष दो का छोटी वय में ही नित्यलीला- 
प्रवेश हो गया था। सं० १६७३ में पिताश्री के गोलोकवास के समय इनकी अवस्था लगभग 
३ वर्ष की थी । का 
विटठलनाथजी और उनके ज्येष्ट श्राता गो० श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज का प्रारंभ से 
ही साहचय रहता आया है, ओर इसी कारण इनका जीवन-चरित्र धारावाहिक रूप में. साथ 
साथ ही चला जाता है, अतः विशेष प्रसंगों को छोड़कर शिक्षा, अध्ययन, प्रदेश-प्रमण, यात्रा. 
ओर धमंप्रचार के विषय में यहाँ कुछ न कहकर हम पाठकों का ध्यान इनके ज्येष्ट आता के 
रित्र की ओर आक्ृष्ट करते है। साथ रहने के कारण इनकी साठश्री ओर अन्य अभिभावकों 
* की जहाँ दोनों भाइयों पर एक-सी ही वात्सल्यमयी दृष्टि रही आई है, वहाँ महाराणा द्वारा प्राप्त 
सम्मान में भी कुछ खास प्रसंगों को छोड़कर प्रायः समान ही बर्ताव होता आया है। अस्तु । यहाँ 
आवश्यक बातें लिख देना ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। 


ध्ज 


जनन्‍्स और शिक्ता 


# जन्मकूडली-- ः 

संबत्‌ १६७० शाके १८३५ प्रवतंमाने वर्ष माघ मासे कृष्ण पत्षे | 
8 तिथी भौस वासरे इष्ट घटी २४, १० सू० ६, ५, ३० लग्न २, | 
२७ २५ समये श्रीबालक्ृष्ण चतुर्थात्मज श्रीविटलनाथजी जन्म-- 















१श्८ कांकरोली का इतिहास 





सं० १६७४ कार्तिक शुक्ल ८ गुरुवार के दिन श्रीमथुरेशजी ( छोटे मन्दिर ) की सामयिक 
अधिप्ात्री श्रीमहाराणी बहूजी महाराज ने इनको गोद लेकर अपने 
पति श्रीगोपाललालजी महाराज का उत्तराधिकारी बनाया। यह बहूजी 
श्रीगोपाललालजी महाराज ( जिन्हें लालालहरी' ओर “बडाल्लावाले! महाराज भी कहते थे ) 
की द्वितीय धर्मपत्नी थीं, और अपने पति के अनन्तर मन्दिर का काय चलाती थीं। 
इनका विचार पहिले महाराजश्री के द्वि० ज्येष्ठ आता पुरुषोत्तमलालजी को गोद लेने 
का था, पर उनके असामयिक निधन हो जाने से विदठलनाथजी महाराज को उन्होंने अपना 
उत्तराधिकारी बनाया और आवश्यक लिखा-पढ़ों कर महाराणा श्रीफृतहसिंहजी से इसकी 
स्वीकृति ली । 
काकरोली में विद्यमान छोटा मन्दिर--जिसमे श्रीमधुरेशजी का स्वरूप विराजता हे--अपनी 
प्रथक विशेषता रखता है, जिसका प्रासंगिक वर्णन इस प्रकार है-- 
श्रीमधरेशनी अथवा मथधुरानाथजी के मन्दिर के अधिपति: 
गोस्वामिबालक, ठतीय पीठ के प्रथम तिलकायित श्रीबालकृष्णल्लालजी महाराज की वंशपरम्परा 
में है। उनके प्रथम पत्र की वंश-समाप्ति पर उन्हीं के पोच्र कांकरोल्ली के त० तिलकायित गिरिघरजी 
( प्र० ) ने सं० १७१७ में ब्रजभूषणजी (प्र०) को दत्तक लिया; जो बालकृष्ण॒जी के तृतीय 
पुत्र त्रजभूषणजी के पौत्र वल्‍्लभजी (प्र? ) के प्रथम पुत्र थे। त्रजभूषणजी के छोठे भाई 
गोपालजी का जन्म सं० १७१० &$ आशिवन कृष्ण १४ को हुआ था। सं० १७९७ में इनके 
भाई ब्रज्ञभूषणजी ९ प्र० ) श्रीद्वारकाधीश के घर के तिलकायित हुए, ओर कौठ्धम्बिक भड़े 
के कारण गोकुल छोड़कर अहमदाबाद ओर वहाँ से आसोटिया ( कांकरोली ) आये । यह भी 
कांकरोली में आकर अपने भाई के साथ रहने लगे। अतः उस समय तक, जब तक इनके बड़े 
भाई विद्यमान रहे, इन्हें अपना प्रथक मन्दिर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इनके. 
समीप वंशालुक्रम से सेवार्थ श्रीमधरानाथजी का स्वरूप विराजता था, जो वल्लभाचाय के सेब्य 
आर 'गोविन्द भक्ला' के ठाकुरजी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
सं० १७४८ में ब्रजभूषणजी (प्र०) के अनन्तर तत्पुत्न गिरिधरजी (द्वि० ) दृतीय 
पीठ के तिलकायित हुए, जो गोपालजी के भत्तीजा थे | इसी समय से यह 'काकाजी गोपालजी' 


गोद जाना 


पूर्व चंशपरं परा 


जो ... इस नाम से और इनके रहने का स्थान 'काकाजी का कोठा” नाम से विदित हुआ, जो आज 
.. . इ-डघअी विद्यमान है।. 
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... $ सं० १७२४ का लिखा हुआ इनका जन्म-काल घटनाक्रम से ठीक नहीं जैंचता । 
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काका गोपालजी ने अपने भाई ब्रजभूषणजी ( प्र०) के गोलोकवासी हो जाने पर आगे कोई 
वश में कगड़ा न हो, एतद्थे अपने सेव्य स्वरूप मथुरानाथजी का अलग 
प्रबन्ध करने का विचार किया। उन्होंने प्रदेश-परिभ्रमण द्वारा राजा- 
महाराजाओं से परिचय बढ़ाया और इस प्रकार ज़मीन-जागीर प्राप्त की: -- 
सं? १७६१ मागगशी्ष रे शनिवार के दिन उदयपुर के महाराणा अमरसिंहजी ने महाराजश्री 
को बडाल्ला ( बराडडा ) ( परगना कोठारिया ) नामक गाँव भेट किया । 
सं? १७६८ ( कात्तिकादि १७६७ ) चेत्र सुदी १ को कोटा के महारावजी भीमसिंहजी ने 
मोज़ा गाँवडी ( परगना कोटा ) भेट किया । क्‍ क्‍ 
सं? १७७२ वेशाख बदी १० के दिन उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंहजी ने जवास्या 
( परगना गंगार ) भेट किया, ओर इसी व मागे० बदी अमॉवस के दिन जयपुर के महाराजा 
सवाईं जयसिंहजी ने लाखनपुरा ( परगना लालसोट ) भेट किया । यह गाँव सोमवती अमावस्या 
के दानपुण्य में त्रिवेणी नदी ( परगना भोरासा ? ) पर संकल्प कर प्रदान किया था, जिससे 
विद्त होता है कि--उस समय महाराजश्री भी जयपुर-नरेश के साथ यात्रा में विद्यमान थे । .. 
सं० १७७३ आशिवन शु० १० गुरुवार के दिन महाराजा दलसिंहजी ने अपने दलसिंहपुरा 
में से ५१ बीघा ज़मीन महाराजश्री को हरिद्वार में गंगास्नान करते समय. संकल्प करके दी, 
जिसप्े उनकी उस समय उपस्थिति विज्ञात होती है। इस प्रकार इन्होंने परिश्रम कर अपने 
ठाकुरजी मथुरानाथजी के सेवा-सौकय के लिये आवश्यक जायदाद पैदा कर ली थी । 
ऐसा विदित होता है कि--यह काका गोपालजी सं० १७७५--८० तक विद्यमान रहे । इनके 
कोई सन्तति नहीं थी, अतः गोलोकवासी हो जाने के बाद सम्पत्ति 
के अधिकारी इनके भतीजे गिरिधरलालजी ( ढ्ि० ) हुए, जो उस समय 
काकरोली के पंचम तिलज्कायित थे । द 
गिरिधरजी ( द्वि० ) के प्रथम पुत्र ब्रजभषणजी (ट्वि०) नीतिवाले, ( जन्म सं० १७६४ ) 
द्वितीय पुत्र बालकष्णजी ( ज० सं० १७६८ आघाढ़ शु० ५ ) ओर तृतीय पुत्र बल्‍लभजी ( द्वि० 
ज० सं० १७८१ ज्ये० कृष्ण ६ ) हुए। वल्लभजी ( हि० ) को सं० थध्८ ज्येष्ठ शु० ९५ को 
जयपुर के मदनमोहनजी मन्दिर के गोस्वामि श्रीत्रजोत्सतजी सोमायाजी ने गोद लिया ओर 
इसी वर्ष गिरिधरजी महाराज (हट्विं०) की इच्छानुसार उनके बड़े पुत्र ब्रजभूषणजी ( द्वि० 
नीतिवाले ) ने दोनो भाइयों के लिये आपसी बटवारा कर लिखत-पढ़त कर ली 48। 
.. #सं० १७६८ मार्गशी शु० ५ के दिन लिखी गई यह फारकती ब्रजभूषणजी (ह्विं० ) के चरित्र--पत्र 
१७२--में प्रकाशित की गई है । 


ज़मीन, जागीर 
ओर गाँव 


वश-परम्परा 
झोर बटवारा 
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इससे विदित होता है कि--इसी समय से मथुरानाथको का अलग मन्दिर बनना शुरू 
हुआ । महाराजश्री वल्लभजी ( ट्वि० ) ने त्रजभषणजी से मॉगकर कांकरोली में जमीन लीं, जहाँ 
अपना अलग निवासस्थान भी साथ में बनवाना शुरू किया । इन्होंने प्रदेश परिभ्रमण कर 


सेवार्थ खब द्रव्य एकत्रित किया ओर राजा-महाराजाओं से मिलकर गाँव और जमीनें प्राप्त की । 


सं० १८०५ में जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंहजी ने गद्दी पर बठने के बाद सं० १७७२ में 
दिये हुए अपने पिता के गामों की दाखिल खारिज इनके नाम पर की # | जिससे अवगत 


. होता है कि--इस समय के पूर्व काका गोपालजी का नित्यल्ीला-प्रवेश हो चुका था । 


सं० १८१० ज्येष्ठ सुदी १३ के एक पत्र से बिदित होता है कि--इस वर्ष ब्रजभूषणजी 
(द्वि० ) ने काकाजी गोपालजी के नाम पर प्राप्त हुए पाँच गाँव क़जे से निकालकर अपने 
भाई वल्लभजी ( द्वि० ) को सोपे ओर उनसे ११००१ रू० का ख़त लिखवा लिया । यह भंगड़ा 
माजी महाराज मिन्रवृन्दा बहूजी ने आपस में तय कराया था। + 
सं० १८१४ आपषाद बदी ४ के दिन कोटा के महाराबजी शत्रसालसिंहजी ने भी काका 
गोपालजी के नाम -पर सं० १७६८ में ओर सं० १७७२ में दिये गये दोनों गाँवों का दाखिल 
ख़ारिज'वल्लभजी ( द्वि० ) फे नाम कर दिया, जिसकी सालाना उपज क्रमशः २४०० और १४५०० थी । 
वलल्‍लभजी ( ढ्वि० ) के सं० १८२६ ज्येष्ठ कृष्ण १ के दिन पुत्र गोपालजी ( द्वि० ) का जन्म 
हुआ | ये बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने प्रदेश परिभ्रमण कर अच्छा द्रव्य एकत्रित किया। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि--इन्होंने कोटा का भ्रमण कर वहाँ के नरेश से घनिष्ठता बढ़ाई, जिसके 
फलरवरूप इन्हें बहुत-सी जागीर मिली थी । जिसमें से कई गाँव इन्होंने श्रीनाथजी के लिये भेट 
कर दिये थे । द 
श्रीगोपालजी महाराज ( द्वि० ) के निम्न-लिखित पुत्र हुए-- 


२ बल्लमजी ( तू० ) प्रा० स० १८४३ चैत्र कृष्ण »े 
२ ब्रजवल्लभमजी » 9 ८४६ चैत्र कृष्ण १३ 
३ ब्रजपालजी ५» 9 २८६० वेशाख शु० ४ 


इनमें वल्लमजी ( तृ० ) अपने पिता गोपालजी ( द्वि० ) के अनन्तर मधुरानाथजी के मन्दिर 
के अधिपति हुए, और ब्रजपालजी जयपुर के मदनमोहनजी के मन्दिर में गोद चले गये । 
वल्‍लभजी ( त्‌ृ० ) के सं० १८७५ माघ शु० ४ के दिन पुत्र द्वारकेशजी का जन्म हुआ | जो 


अलल_क्४क-रलग->५ ०० कक ५> ० 33 >> ५ अमन्‍नकार-कन 


- # लिखित परवाना सं० १८०५ 4० भाद्रपद सुदी ५ का है। 
। अजभूषणजी ( ० ) के चरित्र-पत्र १८० में मुद्रित पत्र । 
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अपने पिता के बाद मन्दिर के मालिक हुए ओर उसकी वैभववृद्धि की। इनके कोई पुत्र नहीं 
हुआ अथवा जीवित नहीं रहा। अतः अपने अन्तिम समय में इन्होंने कोटा की गोस्वामि- 
परम्परा से गोपाललालजी को गोद लिया क्‍ 
श्रीगोपाललालजी महाराज का प्राकम्य सं? १८१२ भाद्रपद कृष्ण १४ को हुआ था। ये आगे 
चलकर लाला लहरी? नाम से प्रख्यात हुए । अपनी इच्छानुसार काम करना और उसके परिणाम 
की ओर ध्यान न देना यह इनकी विशेषता थी, अतः स्वजन-सम्बन्धी इन्हें इस नाम से संबोधित 
किया करते थे। ये संगीत ओर वाद्यविद्या के पारंगत थे। सितार बजाने में उस समय इनके 
समान कोई व्यक्ति नहीं था।ये महातुभाव और चमत्कारी पुरुष थे और प्रदेश में कई 
व्यक्तियों ने इनके कुछ चमत्कार देखे थे, ऐसा कहा जाता है। अपने जीवन के विशेष समय में 
इन्होंने श्रीनाथजी की परिचारकी की सेवा की, ओर 6हरिमक्तिचन्द्रिका' नामक सेवा-मश्वगार 
का एक ग्न्ध लिखवाया, जो सरस्वती-भंडार कांकरोली में विद्यमान है। 
इनके सामयिक कांकरोली के तिलकायित श्रीगिरिधरलालजी महाराज (च०) हुए । 
बडाहला जाकर. सं? १८९० में इनसे ओर गोपाललालजी महाराज से आपसी भंगड़ा 
शक हो गया। कांकरोली के तिलकायितों को महाराणा की ओर से जो 
सम्मान प्राप्त है, वह इस छोटे मन्दिर के महाराजश्री को नहीं है, 
क्योंकि श्रीद्वारकाधीश का घर महाराणा का गुरुघर है। इस कारण एक समय मान-मर्यादा के 
प्रश्न को लेकर दोनों में तनातनी बढ़ गई और कुछ समीपवर्ती मनुष्यों ने दोनों ओर अशान्ति 
फेलाकर अपना मतलब निकाला | द 
कांकरोली के तिलकायित अथवा ठाकुरजी की सवारी में प्राचीन प्रथा के अनुसार नगाड़ा- 
निसान चलता आया है | चमर, छुत्र, छड़ी, घोटा आदि राजकीय चिह्न कांकरोली के महाराजश्री 
के अतिरिक्त कांकरोली में अन्य किसी को रखने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक दोनों. मन्दिरों 
के गोस्वामिबालकों में सौजन्य-पूर्ण श्रादृभाव विद्यमान रहता आया, तब तक यह समस्या 
उपस्थित नहीं हुई । पर इस समय किन्हीं बातों को लेकर बड़े मन्दिर्वाले महाराज 
श्रीगिरिधरलालजी और छोटे मन्दिरवाले महाराज श्रीगोपाललालजी में मनोमालिन्य बढ 
गया । 
महाराज श्रीगोपाललालजी ने गिरिधरलालजी की देखादेखी कांकरोली में अपनी भी सवारी 
निकालना ओर राज्य-चिह्न धारण करना शुरू कर दिया। मन्दिर के चोक में जहाँ महाराजश्री 
या महाराणा को छोड़कर किसी अन्य को सवारी में बेठकर आने का मान प्राप्त नहीं है, वहाँ 
एक दिन गोपाल्लालजी ने अपनी सवारी सजाकर उपस्थित की। यह बात गिरिधरलालजी 
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महाराज को उचित नहीं जँची | इसकी रोक करने पर गोपाललालजी महाराज ने बुरा माना और 
अपनी जबरदस्ती बतलाई, जिससे मामला बढ़ गया | जिसके फल्लस्वरूप नियमानुसार महतद्वाज- 
सभा उदयपुर में इसका मुकदमा चलना शुरू हुआ। इसी मगड़े के कारणु श्रीगोपाललालजी 
महाराज ने अपने ठाकुरजी सथरानाथजी को कांकरोली के मन्दिर से ले जाकर 'बडाहला' गाम 
में विराजमान किया, जो महाराणा अमरसिंहजी के समय में प्राप्त हुआ था | यहाँ मन्दिर और 
आवश्यक मकान महाराजश्री ने बनवा लिये थे। यह सुक़दमा उदयपुर में कई वर्ष तक रालता 
रहा | इस बीच में गोपाललालजी महाराज ने सं० १६३६, आश्विन मास के लगभग एक और 
भी उपद्रव उठाया । चालीस-पचास हथियारबन्द सिपाहियों को लेकर वे कांकरोली पर चढ़ 
आये और उन्होंने अपने स्थान पर अधिकार जमाना चाहा । उपद्रव की आशंका से कांकरोली- 
मन्दिर के दरवाज़ा आदि बन्द करवा दिये गये, जिससे एक अशाशब्ति पेदा हो गई, पर गिरिधर- 
लालजी के शान्त स्वभाव से बखेड़ा आगे बढ़ने नहीं पाया । इस प्रकार के अनियमित कार्य 
के लिये उदयपुर महद्राजसभा से गोपाललालजी के नाम द्वि० आसोज सुदी १५ गुरुवार को 
एक आदेश आया, जिसमें अपनी इस हरकत से बाज़ आने के लिये उनको सम्बोधित 
किया गया था। सं० १६३६ तक यह मुक्तदमा चलता रहा। अन्त में महाराणा के हुक्म से 
आपसी समझोता कराने के लिये मेहता तखतसिंहजी नियत किये गये । उन्होंने दोनों से 
मिलकर आपस में कुछ बातें तय कराकर मसथुरानाथजी को वापिस कांकरोली के मन्दिर में 
पधराने का प्रबन्ध करा दिया | जिसके परिणाम-स्वरूप इसी वर्ष श्रावण कृष्ण १२ के दिन 
मथुरानाथजी बडाल्ला ( बराड्डा ) से वापिस आकर कांकरोली के अपने प्राचीन भन्दिर में 
विराजे । 

यद्यपि गोपाललालजी महाराज ने दो विवाह किये थे, पर किसी से पत्र-सन्तति नहीं हुई । 
प्रथम पत्नी श्रीमित्रवृन्दा बहजी से एक कन्या श्रीहरिप्रिया बेटीजी का 
जन्म हुआ, पर द्वितीय पत्वी ( शुभलक्ष्मी ) उपनाम महाराणी बहूजी से 
कुछ भी सनन्‍्तति नहीं हुई | हरिप्रिया बेटीजी का विवाह बागरोदी मोहन- 
: ल्ञालाजी के साथ हुआ | इनके भी कोई सन्तति नहीं हुई थी । इन्हें महाराज श्रीगोपाललालजी ने 
छोटे द्वारकधीश का मन्दिर ओर कुछ सम्पत्ति अरदान की, परन्तु अन्तिम समय में किसी 


गोपाललालजी का छीला 
प्रवेश और उत्तराधिकार 


. . उत्तराधिकारी के अभाव सें उन्होंने भी अपनी सम्पत्ति ओर यह मन्दिर महाराजश्री विटठलनाथजी 





.. को सौंप दिया, जिससे सं० १६७५ वेशाख शु> ११ भौमवार के दिन महाराजश्री के नाम इसकी 
लिखा पढ़ी हुई । 


स॑० १६५३ से गोपाललालजी महाराज का नित्यत्ीज्ञा-प्रवेश हो जाने पर उनकी द्वि 
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बाज हाट ओला 


.. पत्नी महाराणी बहूजी इस जागीर ओर मन्दिर की मालिक हुई $, ओर उन्होंने सं? १६७४ 
. कार्तिक शु० ८ गुरुवार के दिन श्रीविदृुल्तनाथजी महाराज को गोद लेकर अपने पति के कुल 
को प्रतिष्ठित किया । ् 
सं० १६७५ बेशाख शु० १ (ता० २३-४-१६१८ ) के. दिन बविट्ठज़्नाथजी को मधुरा- 
वाले श्रीगोपाललालज़ी महाराज की बहूजी श्रीमती लावण्यबती 
बहूजी ने अपने पति की. सम्पत्ति ओर श्रीमदनमोहनजी दाऊजी का 
मन्दिर प्रदान कर उसका उत्तराधिकारी नियत किया। श्रीगोपाललालजी 
कांकरोली के तिलकायित बालकऋष्णलालजी महाराज के बड़े भाई थे | यद्यपि बालकृष्णलालजी 
... कांकरोली के घर में दत्तक,आ गये थे, पर सहोदर भाई होने से दोनों का प्रेम अत्यन्त घनिष्ठ था । 
.._गोपाललालजी महाराज के कोई सन्तति नहीं थी, अतः वह अपने उन्हीं भाई के पुत्र को गोद . 
.. लेने का विचार कर रहे थे । इस बीच में सं? १६७३ में बालकष्णलालजी ओर उनके कुछ समय 
बाद गोपाललालजी का भी नित्यल्ीला-प्रवेश हों गया, जिससे यह काय पूरा न हो सका, इसके 
पहिले ही कांकरोली में महाराणी बहूजी ने विट्ठलनाथजी को गोद ले लिया था, अतः यह दूसरे 
ठिकाने गोद नहीं जा सकते थे। अतः मथरावाली श्रीलावण्यवंती बहूजी महाराज ने अपने 
पति की इच्छा के अनुसार इन्हीं के नाम पर बखिशशनामा कर अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । 
सं० १६७४ माघ शु० ४ के दिन विटठलनाथजी का विद्याभ्यास शुरू हुआ ओर यह अपने 
शिक्षा, विवाह. बड़े भाई के साथ हिन्दी, संस्कृत, गणित आदि का अभ्यास करने द 
और सन्‍्तति.. लगे। सं० १६८० चैत्र-शु० ११ के दिन कांकरोली में इनकां यज्ञोपबीत- 
.  संघ्कार हुआ, जिसमें बड़ा उत्सव मनाया गया | अहमदाबादवाले इनके काका श्रीमधुसूदन- 
लालजी ने इन्हें गायत्री ओर ब्रह्म-पम्बन्ध की दीक्षा दी। इस उत्सव के निमित्त श्रावण बदी ६ 
के दिन विटठल-विज्ञास बाग में मथुरानाथजी तथा छोटे द्वारकाघीश को पधराकर उत्सव 
किया गया । 
स० १६८१ म॑ यद्यपि महाराजश्री की वय ११ बष की थी, पर नाथह्वरा के तिल्कायित 
गोवद्ध नलालजी महाराज के आग्रह पर माठतृश्री को इनका विवाह वहाँ जाकर करना पड़ा | फलतः 


. मथुरा के मदनमो हनजी- 
मंदिर का स्वामित्व 


हि डननभाननियिटाफिलशननन ५ ५५ ++नन-क पक 4०-+++अनन अमल धान हल «तिल पाताीननरिरालककनिननननन 3५ पल वनननीषिनन-नी नमन न -झकपन-+40+%क-+-++१०१००-० ५ नाते." न नर भाननागगाएित/ तन लिच ४ ताजिताएि “रन 2धन अति नननन किन टूकलनऊ+९-++ 20. 


# श्रीमथुरानाथजी छोटा मन्दिर के अन्तगंत निम्नलिखित स्थानों पर मन्दिर विद्यमान हैं, जिनका 
यहीं से प्रबन्ध होता हैः--१ बड़ोदा--भ्रीमशुरानाथजी, २ नाथद्वारां--श्रीगोपाललालजी, ३ वकलासी-- 
श्रीमधुरानाथजी, ४ धरमज--श्रीमथुरानाथजी, ५ पारोला-भीद्वारकानाथजी । 





१३9 ...कांकरोली का इतिहास 





करंजी श्रीबलदेवलालाजी की आयुष्मती कन्या के साथ" "उत्साह से विवाह सम्पन्न हुआ। 
सं? १६८४ में द्विरागमन हुआ ओर समयानुसार सन्तति हुई । जिसमें से निम्न-लिखित विद्य- 
मान है -- का 

१ चि० लालजी यदुनाथजी ६६८८ चेत्र शु० ६। २ चि० माधुरी बेटीजी ?ध्ध्२ । 

३ चि० कृष्णकुमार १६६४ साध शु० ४। 

महाराजश्री की शिक्षा-दीज्षा के विषय में हम प्रथक कुछ न कहकर पाठकों का ध्यान उनके 
बड़े आता के चरित्र की ओर आक्रृष्ट करते है, क्योंकि यह पहिले कहा जा 
चुका है. कि--इस विषय की सावधानी उनके मातृश्री ने उसी प्रकार 
. रकक्‍्खी है, जिस प्रकार अपने ज्येष्ठ पूत्र की | फिर भी इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि 
महाराजश्री में वे सब गुण विद्यमान हैं, जो वर्तेमान काल के एक होनहार नवयुवक ध्माचाये 
में होने चाहिये। कथा, प्रवचन, धर्मोपदेश आदि एवं विद्या-सम्बन्धी कार्यकल्लाप की पूर्ति के 
लिये तो यह एक उत्साह की प्रतिमूति हैं । 
.. स॑० १६६४ भें कांकरोल्ी में जो साहित्यिक, धार्मिक ओर कलात्मक समारोह हुआ था, उसका 
. सारा आयोजन इन्हीं के प्रधान मन्त्रित्व से सम्पादित हुआ था । महाराणा भूपालसिंहजी-जेसे 
मान्य महापुरुषों को कांकरोली-संस्था-समुद्घाटन के लिये ले आना इन्हीं के प्रयत्व का 
फल था । 


व्यक्तित्व 


इनके समय में जिस प्रकार कांकरोली के मथुरानाथजी का मन्दिर आमूल नवीन बनकर 
तैयार हुआ है, उसी प्रकार मथुरा का मदनमोहनजी का मन्दिर भी एक बड़ी लागत लगाकर 
विशाल ओर भव्य रूप में बनाया गया है । जिसमें बड़े मनोरथ एवं उत्साह के साथ प्रभु को 
पधराकर विराजमान किया गया है । इस समय भागवत की १०८ साप्राहिक पारायशों बेठाकर 
जो मथुरा में घारमिक वातावरण उत्पन्न किया था, वह भी स्मरणीय था । 

जैसा पहिले कहा जा चुका है--यह अपने बड़े श्राता श्रीत्रजभूषणजी महाराज के साथ 
ही प्रदेश-यात्रा और परिभ्रमण करते हैं, यद्यपि इनकी भी प्रथक्‌ शिष्यसष्टि है, और उसमें 
धार्मिक प्रचार की आवश्यकता है, फिर भी मातृश्री के वात्सल्य से कांकरोली में ही आपका 
विशेष निवास रहता है । अतएव क्‍या यात्रा, क्या अ्रमण, क्‍या राज्य-सम्मान--सभी में दोनों 
. आाताओं का प्रायः साहचय रहता है । इस कारण हम अन्य सब विशेषताओं के लिये यहाँ 

 प्रथक वर्णन करना आवश्यक एवं उचित नहीं समभते | कांकरोली के साथ विशेष सम्बन्ध न 
.. होने के कारण मथुरा के श्रीमोपाललालजी और उनके मदनमोहनजी तथा दाउज़ी के मन्दिर का 
... विशेष ऐतिहासिक वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। 


श्रीविद्रलनाथजी महाराजें क्‍ .. १३९ 
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अब हम अन्त में इस प्रकरण की समाप्त करते हुए श्रीद्वारकाधीश प्रभु से अंजलिबद्ध- 
पूबक' प्राथना करते हैं कि-वे अपने संस्थान की उन्नति, उत्कर्ष ओर सोष्ठब के लिये 
कांकरोली के वर्तमान तिलकायित गो० श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज तथा उनके अ्ञाता गों० 
. श्रीविटठलनाथजी महाराज को सकुटुम्ब-सपरिकर स्वस्थ, प्रसन्न एवं उत्कर्षाभिमुख रहने का. 
. बल्ल प्रदान करें । महाराजश्री के समय में जहाँ अन्य शुभोदक आयोजनों का अनुशान हुआ 
है, वहाँ इस इतिहास के संकलन और प्रकाशन का भी । अन्य कई सदाशाएँ अपने हृदय के. 

तस्तल में रखकर समय-समंय पर उनके कारयरूप में परिणत होते रहने का मनोरथ 
ज्ञेकर इस लेख से विराम ग्रहण करता हूँ | शुभम्‌ । ' 





